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शहरी विकास मंत्रालय 


और यतः उक्त संशोधनों के संबंध में आपत्तियों और 
मुझावों पर विचार करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली 
की बृहद योजना में संशोधन करने का निर्णय लिया है । 


(दिल्ली प्रभाग ) 


अधिसूचना 


नई दिलो, 1 अगस्त , 1990 


इमलिए अब , उक्त अधिनियम की धारा 1ए की उप 
धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये 
केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली की उक्त बृहद योजना में नीचे 
दिये गये अनुसार मूल पाठ और मानचित्रों के अनुसार संशोधन 
किया है और ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
से लागू होंगे । 


परिवर्तन 


का . आ . 606 ( अ ) :-- - यत : दिल्लो 2001 के सन्दर्श और 
गहरी विकास में ये आयामों को देखते हुये केन्द्रीय सरकार 
दिल्ली की बहद योजना में जो व्यापक संशोधन करने का 
विचार रखती है , ये दिल्ली विकास अधिनियम , 1957 
( 1957 का 61 ) की धारा 44 के उपबन्धों के अनुसार 
उक्त अधिनियम की धारा 11ए को उपधारा ( 3 ) को अपेक्षा 
नुसार आपसियां/ सुझाव आमंत्रित करते हुये नोटिस मं . 
एफ - 20 ( 22 ) 84/ एम पी , दिनांक 6- 4- 85 ( एस . ओ . सं . 
289- ई ) और सं . एफ - 1 ( 29 ) 88/ एम पी दिनांक 7- 12- 88 
( एस ओ सं . 1154- ई ) के माथ प्रकाशित किये गये थे । 


भूमि उपयोग प्लानऔर विशेष क्षेत्रप्लान मुद्रित होने तथा आम 
जनता को उपबन्ध किये जाने से पूर्व दिल्ली विकास प्राधि 
करण के कार्यालय , पांचवां तल , विकास मीनार , नई दिल्ली 
में कार्यालय समय के दौरान देखे जा सकते हैं । 
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दिल्ली मुख्य योजना 

लकिन योजना-सिद्धांतों से लेकर इसके पूरा होने तक 
अगस्त , 1990 

अनेक धरण हैं । प्रक्रिया के दौरान उक्त सभी आधार , तत्वों 

को पर्याप्त स्वीकृति , विस्तृत योजना और निष्पादन को 
दिल्ली विकास प्राधिकरण 

आवश्यकता होती है । वास्तव में , कार्यान्वयन के दौरान , 
दिल्ली , भारत के सामाजिक , आर्थिक और राजनैतिक इनसे कभी -कभी किसी स्तर पर कुछ कठिनाई भी हो जाती 
जीवन का केन्द्र है । यह प्राचीन गरिमा और आधुनिक है । अत : कुछ क्षेत्रों में अंतिम परिणाम अपर्याप्त रहा है । 
आकांक्षाओं का प्रतीक है । सबसे बड़े लोक तंत्र को राजधानी शहरी जनसंख्या और रोजगार में तेजो में वृद्धि , भूमि 
दिल्ली विश्व के महान नगरों में प्रतिष्ठा प्राप्त करतो जा रहो उपयोग अनु मलि, भूमि उपयोग मात्रा , अनौपचारिक क्षेत्र और 
है । दिल्ली नमर को एक अपनी विशिष्ट पहचान है । इसमें असंगत उपयोग आदि केन्द्रीय महत्व के एमे मसले हैं , 
अनेक शतकों का इतिहास निहित है । नई दिल्ली के आकर्षक जिन्होंने मुख्य योजना को , इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया 
परिदृश्य और शाहजहानाबाद को लभावनी गलियां इसके भाग के दौरान पूरा नहीं होने दिया । 
हैं । यह अनेक आयामों वाला रत्न है । 
इस समय , अभूतपूर्व गति से बढ़ रहे हम नगर को , 

यह भी व्यक्त किया जाता है कि समाज के बदलते 
समकालीन चनौतियों का सामना करने के लिये सुविधाओं 

हए सामाजिक आर्थिक परिवंश को दर्ज करने और नगर 
से लैस होना चाहिये । रमणीय विगत और आधुनिक विकास 

के भौतिकीय ढाँचे का मॉनोरिंग प्रणाली को योजना में 
क्रियाकलापों को एक सम्पूर्ण संघटन में सम्मिलित करने के 

शामिल नहीं किया गया । ऐसे ढांचे के अभाव में योजनानीतियों 
लिये यह सक्षम होना चाहिये । हम नगर के निवासी , 

में तीन प्रतिक्रिया और ममायोजन के लिए कोई संभावना 
मुरक्षित , सुविधाजनक और जोवन्त वातावरण में रहने के 

नहीं थी । इस प्रकार योजना कार्यान्वयन की प्रक्रिया के दौरान 
लिये ममर्थ होने चाहिये । व अपनी अर्थ -व्ववस्था को मक्षमताओं 

अवांछित विकास के अनेक क्षेत्र रहे हैं । अनधिकत कालोनियों , 
को सुधारने और आधुनिकीकरण के लाभ को बांटने में ममर्थ 

आबादकार बस्तियों , अनौपचारिक क्षेत्र , असंगत उपयोग 
होने चाहिये । इसके लिये इसके सामाजिक , आर्थिक , प्राकृतिक और 

आदि जैसे विकास के लिए वास्तव में नियमित और 
निर्मित वातावरण के मोद्देश्यपूर्ण परिवर्तन को आवश्यकता है । 

व्यवस्थित मानीटरिंग को आवश्यकता है । 
नगर के विकाम के लिए पहली विस्तृत योजना अर्थात 

योजना , विविध आंतरिक और बाहय विकास के अनुरूप 
दिल्ली मुख्य योजना 1 सितम्बर , 1962 को लाग की गई 

एक अनवरत प्रक्रिया है । नगर को नई भूमिकाएं निभानी पडतो 
थी और तब से विकास का मार्गदर्शन करने का ढांचा रहो 

हैं और गहरी विकास को नई दिशाओं की आवश्यकता है । 
है । सक्षम परिचालन तंत्र और व्यापक वायुप्रद स्थान उपलब्ध 

पिछले दो दशकों के योजना कार्यान्वयन के अनुभव और 
करना इस योजना के दो मध्य योगदान हैं । योजना में 

योजना अध्ययन के आधार पर दिल्लो मुख्य योजना में दिल्ली 
विभिन्न शहरी क्षेत्रों में विकास और भवन -निर्माण कार्यकलाप 

विकास अधिनियम के प्रावधान के अनुसार व्यापक संशोधन 
के नियंत्रण के लिये एक उपयोगी आधार को भी व्यवस्था है ! 

किया गया हैं और मंशोधित दस्तावेज को दिल्ली मुख्य योजना 
दिल्ली मुख्य योजना , 1962 ( दि . मु . यो . -62 ) , दिल्ली परिप्रेक्ष्य- 2001 ( दि . मु . यो -2001 ) शीर्षक दिया गया 
संघ राज्य - क्षेत्र का व्यापक शहरी योजना सबंधी पहला प्रयाम है । 
होने के कारण हमेशा एक विशिष्ट दस्तावेज रहेगा । योजना 
द्वारा दो दशक पहले प्रस्तुत और नीचे पुनः दिए गए कुछ 

परिप्रेक्ष्य योजना - 2001 आवाम , रोजगार , सामाजिक , 
बुनियादी तथ्य आज भी उतने ही सच है जितने 1962 आधारिक संरचना, खरीदददारी केन्द्रों , मार्वजनिक और निजा 
में थे । वास्तव में छन पर पूनः बल दिये जाने को 

परिवहन तथा एसी ही अन्य सुविधाओं का व्यवस्था के लिए 
आवश्यकता है : 

स्थान का निर्धाणि तथा विभिन्न प्रकार को भौतिक आधारिक 
( 1 ) दिल्ली अपने क्षेत्र के संदर्भ में योजनाबद्ध हो । 

मंरचना एवं सार्वजनिक उपयोग प्रणालियों को स्थान देने 

के लिये पर्याप्त व्यवस्था एनं आरक्षण के बीच समुचित 
( 2 ) नगर के संतुलित विकास और न्यूनतम संघर्ष 

मंतुलन सुनिश्चित करती है । इस प्रकार दिल्ली मुख्य योजना 
के लिये रोजगार का विकेन्द्रीकरण हो और 

2001 में नक्शों को श्रृंखला में प्रदर्शित नगर में वस्तुतः 
आवासीय क्षेत्रों के माथ इसका मही संबंध हो । 

विकास के सभी पहलुओं से संबंधित नीतियों का एक ढांचा 
( 3 ) बांछनीय रूपरेखाओं के साथ -साथ नए क्षेत्रों में 

निहित है । परिप्रेक्ष्य योजना में आने वाली संकल्पनाएं निम्न 
विकास का मार्गदर्शन करते समय अच्छी व्यवस्था 

प्रकार हैं : 
पद्धति वाले क्षेत्रों को , अवांछनीय अतिक्रमण और 
प्रतिक ल भूमि उपयोग पर नियंत्रण रख कर 

____ 1 . दिल्ली की योजना इमके क्षेत्र के एक सम्पूर्ण भाग 
मरक्षित रखा जाए । 

के रूप में बनाई जाएगी । दिल्ली महानगरीय शहर को शहरी 
( 4 ) दिल्ली एक सुंदर नगर है और इसकी आकर्षक समस्याएं अधिकांशतः बाहर उत्पन्न होती हैं और इनका समा 

वास्तुकला स्मारकों तथा संस्कृति में भी व्याप्त हो । धान भी इसकी मीमा से परे है । जनसंख्या और रोजगार 
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में तो गति मे हो रही वृद्धि को क्षेत्र में व्यवस्था 

2. पारिस्थितिको - संतुलन को बनाए रखा जाए । 
पद्धति और परिवहन नेटवर्क को पुनसंरचना के द्वारा और दिल्ली की दो पथक प्राकृतिक विशेषताएं हैं -- - अरावली 
अन्तर- राज्य स्तर पर कानुनो तथा वित्तीय उपाय लागू करके पहाड़ियों के चट्टानी दृश्य वाली रिज और यमुना नदी । 
नियंत्रित किया जा सकता है । 

रिज के कुछ भाग केन्द्रीय शहरी क्षेत्र में समाप्त कर दिए 
गाए है । रिज का और अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं 
दी जाएगी । इसे इसकी प्राचीन गरिमा में हो सुरक्षित रखा 
जाना चाहिए । 


HTHAN 


NOHTAX 


HERUT 


यमुना नदो को विभिन्न उपायों द्वारा प्रदूषण -मुक्त किया 
जाना है । इसके किनारों के विस्तृप्त क्षेत्र में बड़े मनोरंजनात्मक 
क्षेत्रों का विकास किया जाना है और अन्य शहरी विकास के 
साथ समन्वित किया जाना है ताकि यह नवी भौतिक और 
दृश्य - रूप से शहर का एक अभिन्न अंग बन सके । 
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3. केन्द्रीय शहरी क्षेत्र को "विशेष क्षेत्र माना जाए । 
चारदीवारी के शहर और इसके विस्तार तथा करोलबाग 
एवं इनके बीच पड़ने वाले क्षेत्र में अत्यधिक मिश्रित उपयोग 
है और इसके अधिकांश भागों में विकास की पद्धति भो 
अन्य क्षेत्रों से भिन्न है । इस क्षेत्र , जिसका विकास सामान्य 
योजना- नीतियों या नियंत्रण के आधार पर नहीं किया जा 
मकसा , को पृथक रूप में मानने के लिए "विशेष क्षेत्र " का 
दर्जा दिया गया है ! 
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करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए जिला केन्द्र और 
विशापरक भाडा-परिसर का विकास किया जाएगा । 
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4. दिल्ली को शहरी परम्परा को सुरक्षित रखा जाए । 
दिल्ली एक ऐतिहासिक शहर है । योजना में इसके मंरक्षण 
सहित आधुनिकीकरण पर बल दिया गया है । कुछ पुराने 
ऐतिहासिक क्षेत्रों को नियंत्रित संरक्षण क्षेत्र निर्दिष्ट किया 
गया है । प्राधिकरण भविष्य में यथासमय इन क्षेत्रों के संरक्षण 
और सुधार के लिए विशेष योजनाएं बनाएगा । 


SATPS 
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CING 
RAILWAY 


5. नगर केन्द्र का विकेन्द्रीकरण किया जाए । इस 
समय कनॉट प्लेस और चांदनी चौक तथा अन्य केन्द्रीय 
नगर क्षेत्र विशाल व्यावसायिक केन्द्र बन गए हैं । इन 
भेत्रों में नवों प्री और अन्य संबंधित व्यक्ति प्रतिदिन 
आते हैं । 1982 को विकेन्द्रीकरण नीति को और सुधारा 
गया है । एक पूर्णतः नई पद्धति और नगर केन्द्र का सुजम 


[ भाग ll -- 
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भारत का राजपम : असाधारण 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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8. पाहरी विकास श्रेणीबद्ध किया जाना है । इसके 
श्रणीबद्ध कक्षीय लाँच के केन्द्र में विभिन्न स्तरों पर अनिवार्य 
सुविधाएं और मेवाएं प्राप्त होगी । श्रणबद्ध ढाँचा पांच 
श्रेणियों में होगा जो नीचे दी गई है : -- - 


७ 


1 


- 


- 


- 


6. जन परिवहन प्रणाली का बह-माउलीय बनाया 
जाए । बस, जो आवागमन का मुख्य साधन है , मन् . 2001 
तक 1 . 2 मिलियन दिप प्रति दिन की आवश्यकता का पूरा 
करने के लिये बिल्कुल अपर्याप्त है । आतरिक शहरी परि 
वहन , क्षत्रीय परिवहन व्यवस्था से जुड़ा है । दिल्ली में बाहर 
के यातायात को रोकने के लिए क्षेत्र में नई रेल लाइन का 
निर्माण किया जाना है । आंतरिक माहरो यानी आवागमन 
के लिये रिंग रेल को 2001 तक पूरी तरह उपयोग में 
लाया जाए । रिंग रेल के साथ -साथ भूमि उपयोग का 
पुननिर्धारण किया जाए और अत्यधिक घनत्व वाले कॉरीडोरों 
पर एम . आर. टी . एस . व्यवस्था आरम्भ को जाए । माल 
यातायात शहरी क्षेत्रों के इर्द-गिर्द रोक दिया जाए । 


TOMMUNITY 


DISTRICT 


- 


- 


___ 7. शहरी विकास कार्य धीमी गति से उच्च घनत्व 
वाला हो । मौजूदा शहरी क्षेत्र के मामले में सन् 2001 तक 
30 लाख अतिरिक्त जनसंख्या और अंततः - 40 . लाख की 
जनसंख्या को बसाने के लिए परिवहन प्रणाली , भौतिक 
आधारिक संरचना का पुननिर्धारण किया जाए । 


। 


SEPAL 
HOUSINGREATOR 


AREA 


HOUSING 
CLUSTER 


। 


विकास नीतियां 


4 


योजना मानक 


और भूमि उपयोग योजना 


क्षत्रीय एवं उप - क्षत्रीय ढाँचा 


5141 


O 


महानगर के विकास के नियोजन को उसकी सीमाओं में 
सीमित नहीं किया जा सकता । यह पर्याप्त रूप से प्रभाव 
डालता है और बाह्य घटनाओं, विशेष रूप से निकटवर्ती 
वातावरण से प्रभावित होता है । व्यापक दृष्टि से दिल्ली का 
प्रभाव सारे भारत पर है और राजधानी के रूप में समस्त 
विश्व पर । एक अन्य स्तर पर दिल्ली को उसरी भारत के 
समस्त व्यापक क्षेत्र में केन्द्रीय महत्व का स्थान प्राप्त है । 
1947 से , जब भारत को आजादी मिली है तबसे यह प्रभाव 
वस्तुत: दूरी और प्रभाव के मामले में बढ़ता जा रहा है । 
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दिल्ली के विकास की उत्पत्ति बढ़ते हुए शहरीकरण में 
निहित है जो रोजगार बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर 
प्रदान करता रहा है और विशिष्टिकरण के लिए आधार की 
स्यवस्था करता है . तथा जिसने विनिर्माण एवं सहायक सेवाओ 
का उत्पादकता में वृद्धि की है । इन लचीले श्रम बाजारों 
जिनकी व्यवस्था शह द्वारा हो की गा गनी है , नी 
आवश्यकता है जो उत्पादन के बदन का स्वरूपी अनकल 
हो । 
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बढ़ते हुए प्रवास के कारण दिल्ली का विकास द्रुतगति समाप्त करने और क्षेत्र का जल्दो विकाम करने के लिए 
से हो रहा है । यद्यपि विकासशील विश्व में शहरों के ऐसे भी राष्ट्रीय राजधानो क्षेत्र में ठोस कार्यवाही करने और 
उदाहरण है जो दिल्ली से भी तेज गति से बढ़ रहे हैं किन्तु केन्द्रीय सरकार और उपक्रमों के कार्यालयों , औद्योगिक 
शहर का जितना और विस्तार होता है उतनी ही भूमि , इकाइयों तथा वितरक बाजारों को अवस्थिति के लिए 
आवास , परिवहन एवं अनिवार्य आधारिक संरचना की व्यवस्था वातावरण उत्पन्न करके उचित आधारिक संरचना की व्यवस्था 
एवं प्रबंध को समस्याएं भो और अधिक जटिल होतो जाती द्वारा संभव काउन्टर मेग्नेट्स को व्यवस्था करने को आवश्यकता 
हैं । यदि अभ्यंकर शहर के इस विस्तार के भाग को होगी । 
अन्य शहरों - छोटे किन्तु गतिशील शहरों की श्रृंखला में 

दिल्ली महानगर क्षेत्र ( दि . म . क्षे . ) : 
व्यवस्थित कर दिया जाए तो यह छोटी - छोटी बस्तियों के लिए 
शक्ति के स्रोत के साथ - साथ " अभ्यंतर शहर " के लिए राहत 

संघ राज्य- क्षेत्र दिल्ली को देहलीज की बस्तियों का 
होगी । 

प्रक्रियाधीन विकास परियोजनाओं का दिल्ली और उसके 

उप - क्षेत्र अर्थात दिल्ली महानगर क्षेत्र पर अप्रत्यक्ष प्रभाष 
संतुलित क्षेत्रीय विकास : 

अनिवार्य रूप से पड़ता है जिमको पुनः परिभाषित किया गया 

है और उसमें संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली , उत्तर प्रदेश में गाजिया 
दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश, हरियाणा , 

बाद- लोनी काम्प्लैक्स और नोएडा नियंत्रित क्षेत्र , फरीदाबाद 
पंजाब एवं राजस्थान राज्यों से आते हैं । प्रवास की वर्तमान 

बल्लभगढ़ काम्प्लेक्स , गुड़गांव , बहादुरगढ़ प्रस्तावित कुंडली 
रेंज प्रति वर्ष 1 . 6 लाख व्यक्तियों से अधिक है । शहरीकरण 

नगर और हरियाणा में दिल्ली रिज़ का विस्तार शामिल है । 
एवं प्रवास के संदर्भ में रोजगार सर्जन करने के संबंध में 

इस प्रकार विल्लो महानगर क्षेत्र का क्षेत्र 3,182 वर्गकिलो 
दिल्ली के लिए एक निश्चित प्रतिबंधक नीति की आवश्यकता 

मोटर ( बर्ग कि . मो . ) होगा । 
है । इस नीति की मुख्य निदेशक -रेखाएं निम्नलिखित होंगी : 

नियोजन के उद्देश्य से संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली सहित 
( 1 ) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के केवल नय कार्यालय 

दिल्ली महानगर क्षेत्र को एक शहर के रूप में माना जाना 
स्थापित किए जाएं जो प्रत्यक्ष रूप से भारत वाहिए । इस योजना में परिवहन और रिज की परिभाषा 
सरकार के मंत्रालयों का कार्य करते हों । 

जैसे कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तृत रूप से व्यक्त किया 

गया है । दिल्ली महानगर क्षेत्र के संतुलित विकास के 
( 2 ) दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वर्तमान 

पूर्ण हित में राष्ट्रीय राजधानी क्षत्रीय योजना बोर्ड द्वारा इस 
कार्यालयों को स्थानान्तरित करने के लिए प्रोत्साहित 

क्षेत्र के लिये एक अलग योजना बनाई जानी जाहिये । 
किया जाना चाहिए तथा जहां तक व्यवहार्य हो वहां 
तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नये कार्यालय जनसंख्या और रोजगार : 
उनके सक्रियात्मक क्षेत्रों में दिल्ली से बाहर स्थापित 

1971 - 81 के दशक में दिल्ली की शहरी जनसंख्या 
किये जाने चाहिए । 

4 . 69 % वार्षिक वृद्धि की दर से बढ़ी है । ग्रामीण जनसंख्या 

ग्रामीण क्षेत्रों के ऋमिक स्थानान्तरण और उनके शहरी क्षेत्रों 
( 3 ) दिल्ली में औद्योगिक विकास को छोटे पैमाने की 

में मिल जाने से प्रभावित हुई है । यदि जनसंख्या वृद्धि की 
इकायों पर जोर देकर सीमित किया जाना चाहिए यही दरें जारी रहीं सो वर्ष 2001 तक शहरी जनसंख्या 
जिसमें कुशलता की आवश्यकता हो लेकिन मानव 

144 . 26 लाख और ग्रामीण 5 . 27 लाख हो जाएगी । 
शक्ति एवं ऊर्जा को कम आवश्यकता हों और जो 

अधिक संतुलित क्षेत्रीय विकास पर विचार करते हुए संघ 
अशोरकारक एवं स्वच्छ हों तथा दिल्ली की अर्थ 

राज्य क्षेत्र दिल्ली की जनसंख्या को निम्न रूप में रखा गया 
व्यवस्था के लिए बड़े पैमाने पर उपयोगी हों । 


( 4 ) उद्योगों तथा वितरक व्यापार में रोजगार को 

सीमित करने के लिए विधिक एवं वित्तीय उपाय 
अपनाए जाने चाहिए । 


( लाखों में ) 
दिल्ली शहरीकरण योग्य सीमाओं- 2001 की जनसंख्या 121 . 73 
दिल्ली शहरीकरण योग्य सीमाओं से बाहर 2001 की 6 . 37 
जनसंख्या 

128. 10 


योग 


- - - -- - - - - - 


इस संदर्भ में , संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए केन्द्रीय 
सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम , 
1985 अधिनियमित किया है । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
( रा . रा . क्षे . ) के लिए संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और निकटवर्ती 
राज्यों में प्रयासों का समन्वय करेगा, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र 
दिल्ली अतिरिक्त हरियाणा, उ . प्र . और राजस्थान 
कुछ भाग सम्मिलित हैं । दिल्ली पर पड़ने वाले दबाव को 


दिल्ली को जनसंख्या के बारे में बिल्कुल सही पूर्वानुमान , 
सो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन यह आशा है कि दिल्ली 
जो अनसंख्या व 2001 तक 12. 5 से 13 मिलियन तक हो 
जाएगी । अत . इम - समय भूमि , आधारिक संरचना , परिवहन 


[ भाग 


1 


(ii )] 


भारतका राजपक्षाप्रसाधारण 


- 


- 


- 


- 


आदि को आवश्यकता को योजना 12. 8 मिलियन जनसंख्या के 
लिए की जानी चाहिए । इसका पुनरीक्षण 1991 को जनगणना 
के आंकड़े उपलब्ध होने पर किया जाएगा । 


पांच वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या अनुमान : 

पांच वर्ष के अंतराल पर गहरी जनसंख्या का लगाया गया 
अनुमान निम्नलिखित मारणी में दिया गया है :-- -- 


विभिन्न क्षेत्रो में रोजगार के बढ़ने से 2001 हेतु 
सहभागिता दर संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली की शहरीकरण योग्य 
मीभाभों से बाहर शहरी दिल्ली में 35 % और दिल्ली के क्षेत्र 
में 33 % के क्रम में होनी चाहिए । इससे अस्थायी श्रमिक जन 
संख्या सहित 49. 08 लाख के कुल श्रम बल की वृद्धि होगी 
जो कार्य करने के लिए दिल्ली पाते हैं किन्तु शहर में नहीं 
रहते । विभिन्न प्रार्थिक खण्डों में श्रम बल को निम्नलिखिस 
रूप में निर्धारित किया गया है : 


बर्ष 


जनसंख्या 


संघ राज्य क्षेत्र विल्ली- 2001 के लिए प्रक्षेपित श्रमबल 


( लाखों में ) 
62 . 20 
75 . 22 
91 . 02 
107 . 50 
128 . 10 


1981 
1986 
1991 
1996 
2001 


। 


-- - - - - - - - - - 


- - - - - 


- - - 


- 


- - - - 


- - - - - - --- - 


- - -- - - - - - - 


खण्ड 


शहरी सीमामों शहरी सीमाओं योग 

में से बाहर ( 000 में ) 
( 000 में ) ( 000 में ) 


_. _ . . . .. 


... . 


कृषि 


- -- - - 

13 
( 0 . 30 ) 


59 


....... . 

72 
( 1 , 60 ) 


( 30 . 00 ) 


विनिर्माण 


( 1 ) संस्थापना 


योजना के कार्यान्वयन के दौरान प्रभावी उपायों द्वारा दिल्ली 
संघ राज्य क्षेत्र की जनसंख्या को 112 लाख के निम्न स्तर पर 
रखने के प्रयास किो जाने चाहिये । यह निश्चय ही राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्रीय योजना के प्रभावी कार्यान्वयन पर निर्भर है । 
दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिये 120 . 1 लाख जनसंख्या का 
अनुमान अत्यधिक संभाव्य है । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोई द्वारा 2001 के लिए 
जनसंख्या निर्धारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली महानगर 
क्षेत्र और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा निर्धारित जनसंख्या का निर्धारण 
नीचे दिया गया है : --- 

निर्धारण जनसंख्या - 2001 

( लाखों में ) 
--- - .... - - . - - 

शहरी ग्रामीण कुल 
रा . रा . क्षेत्र 

23491 325 
दि . म . क्षेत्र 

___ 147 3 150 
दि . सं . श . क्षेत्र 

1102 112 


( 2 ) गैर संस्थापना 


1071 

39 1110 
( 25 , 00 ) ( 20 . 00 ) ( 24. 80 ) 
214 

220 
( 5 . 00 ) ( 3 . 00 ) ( 4 . 90 ) 
227 

231 
( 5. 30 ) ( 2. 00 ) ( 5.10 ) 

964 12 970 
( 22 . 50 ) ( 6 . 00 ) ( 21 . 80 ) 


निर्माण 


ध्यापार एवं 

वाणिज्य 


परिवहन 


483 


( 11 , 40 ) 


( 8 . 00 ) 


504 
( 11 . 30 ) 


स्त्रोत : आई . डी . पी . - 2001, ग . रा . क्षे . यो . बो . , पृष्ठ 
20, सारणी 2 . 16 
गेजगार : 

जनगणना के अनुसार दिल्ली हेतु पिछले दो दशकों की 
महभागिता दर ( कार्यशील जनसंख्या में कुल जनसंख्या X 100 ) 


अन्य मेवाएं 


1306 

61 1367 
( 30 . 50 ) ( 31 . 00 ) ( 30 . 50 ) 


प्रतिशतता 


4283 1974480 
( 100 . 00 ) (100 . 00 ) ( 100 . 00 ) 


- -- - 


- - 


- 


- 


-- 


- 


- - 


-- 


- - - - - 


- - - 
वष 


शहरी 


ग्रामीण 


अस्थायी श्रमबल 


428 


428 


1971 


योग 


30 . 63 
32 . 20 

- -- - - 


1981 


26 . 62 
- 28 . 49 

- - - 


4908 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- . : - - 


-- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- - 


- 


-- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 
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शहरी सीमाओं में अन्य सेवाओं के खण्डों का और विभाजन अनुसार इस क्षेत्र में लगभग 54. 5 लाख शहरी जनसंख्या 
निम्नलिखित क्रम में किया गया है : 

निवाम करती है । शेष शहरी जनसंख्या 1981 की जनगणना 

में नगरों के संप में घोषित 17 बस्तियों और नजफगढ तथा 
खण्ड 

भमिक 

नरेला में रहती है । वर्ष 2001 तक 122 लाख शहरी जनसंख्या को 

बमाने के लिए दो प्रकार की योजना की सिफारिश की गई है : 
( 000 में ) प्रतिगतता 

( 1 ) 1981 तक घोषित शहरीकरण योग्य सीमाओं में 
क्षेत्र की जनसंख्या बसाने की क्षमता को बढ़ाना ; और ( 2 ) 

जहां तक प्राघश्यकता. हो वहां तक वर्तमान शहरीकरण योग्य 
केन्द्रीय सरकार 

316 22 . 00 

सीमाओं का विस्तार करना । 
अर्द्ध- सरकारी 

384 26. 70 
दिल्ली प्रशासन 

153 10 . 60 दिल्ली शहरी क्षेत्र - - 81 ( दि . श . क्षे . ) की जनसंख्या बगाने की 
स्थानीय निकाय 

241 16 . 80 क्षमता : 
निजी 

343 23 , 90 

वर्तमान शहरीकरण योग्य मीमाओं में क्षेत्र की बसाने की 

क्षमता निम्नलिखित पर निर्भर करती है : - - 
योग 

1437 100 . 00 

( 1 ) आवासीय विकास टाइप और उनकी अधिक समामे 
यदि वर्तमान प्रवृतियां जारी रहीं तो प्रौद्योगिक क्षेत्र 

लन क्षमता । 
में दिल्ली में बहुत अधिक श्रम बल ( लगभग 37 % ) होने 

( 2 ) आधारिक संरचना - भौतिक एवं सामाजिक की 
की संभावना है । राजधानी का कार्यात्मक संतुलन बनाए 

उपलब्धता / सम्भाव्यता । । 
रखने के लिए यह आवश्यक होगा कि पहले क्षेत्रीय और 
उपक्षेत्रीय ढांचे के खण्ड में सुझाए गए उपायों के माध्यम से 

( 3) रोजगार क्षेत्र केन्द्र क्षमता एवं सम्भावना । 
प्रौद्योगिक रोजगार को मीमित किया जाए । 

( 4 ) परिवहन तंत्र क्षमता । 


दिल्ली शहरी क्षेत्र - 2001 : 

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 148, 639 
हेक्टेयर ( हैक्ट . ) है । इसमें से 44, 777 हेक्टेयर क्षेत्र को 
इससे पूर्व योजना में निर्धारित शहरीकरण योग्य सीमाओं 
में सम्मिलित किया गया था । 1981 की जनगणना के 


अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ है कि वर्ष 2001 तक दिल्ली 
शहरी क्षेत्र - 81 की शहरीकरण की सीमाओं को विवेक सम्मत 
रूप से फैलाकर और घनत्व में चुने हुए संशोधन करके लग 
भग 82 लाख जनसंख्या को बसाया जा सकता है । डिवीजन 
धार विभाजन नीचे दिया गया है :---- 


-. - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- -. . - -. 


___ - 


- 


- 


- 


- . 


. - 


- 


- 


-- . . - - -- - 
डिवीजन 


तात्कालिक विस्तार महित दि . श . क्षे . - 81 में जनसंख्या 


जनगणना 1981 


धारण क्षमता 


प्रस्तावित 2001 


मख्य योजना के 
अनुसार 


. . 


. . . 


- - - - - - - ---- --- - - - - -- -- - - 


- - - - 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- -- 


। 


- 


- 


- . . . . - 


__ - 


- - - - - 


- - 


- - 


- - - - - 


- 


- - - 


- - 


- 


धनीकृत 


3 , 22, 6100. 


6, 22, 207 


4, 20, 460 


4, 20, 460 


सीमान्त सम्भाव्यता । 


श्री 


3, 98, 200. 
3, 87, 685 


5, 67 , 804 
5 , 30, 547 


6, 30,000 
7, 50, 800 


6 , 19, 200 
7, 12, 055 


अधिक मम्भाव्यता 


4 , 96, 058 


10, 28, 794 


6, 34, 100 
9 , 69, 270 
8, 27,125 
8, 03, 175 
9, 20, 485 


8, 22, 200 
8, 68, 277 
5 , 17, 687 


7 , 54, 685 
17, 89, 300 
12, 78, 425 
14, 89, 600 
18, 65, 270 


7,03, 510 
16, 38, 080 
11, 91 , 840 
13, 69, 100 
15, 97 ,900 


एच 


योग 


52, 62, 640 


89 , 78, 540 


82, 52,145 


54, 53, 574 
- . . - -- - 

- - -- - -- -- - - 


- - - 


- - 


- - . 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


. 


- 


- - - -- - - 


- - - - - - - -- 


- - 


[ भाग 1I - - 


3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र असाधारण 


9 


- 


- - - - - - - 


- 


- - 


- 


- - - - - 


- 


-- - 


- 


- - 


- - - - - 


- 


- - - 


तत्वों से बचाव के अतिरिक्त आवास स्वच्छता , स्वास्थ्य , 
मिश्रा और अन्य कल्याणकारी सेवाओं और आय अर्जन करने 
के अवसरों तक पहुंचने की व्यवस्था करता है जो अधिकत 
उत्पादकता और निम्न आय के परिवारों के अर्जन को आगे 
बढ़ाता है । भारी मात्रा में कम उपयोगिता वाले श्रम को 
उपलवता से कम लागत पर आयाम को उत्पादनकारी 
बनाना ना गाता है । 


शहरी विस्तार 

अगले दो दशको ग बाजधानी को सद्धि की प्रभावी का 
से व्यवस्था करने के लिए शेष 3- 4 मिलियन जनसंख्या को 
बसाने के लिए दिल्ली शहरो क्षेत्र 81 को लगभग 18, 000 
से 24, 000 हेक्टेयर तक बनाने की आवश्यकता है जो लगभग 
32 लारा को निगपा को मुम्यवस्थित रूप में समा माती 
है । शहर में संलिन निम ने गवर्भ में वर्ष 2001 तक 
बढ़ाई गई समय अवधि में विभिन्न विकास कार्यों के लिए , 
आवश्यक भूमि का समय- समय पर अधिग्रहण किया जाएगा । 
योजना में 1. 000 हेक्टेयर ( अनुमानिा ) भगि भि . . . - 81 
को शहरी सीमाओं में सम्मिलित की गई है । इस प्रकार 
लगभग 14, 000 में 20, 000 हेक्टेयर भूमि की शेष आव 
श्यकता होगी । शहरी विस्तार को योजना बनाते समय ग्रामीण 
उपयोग क्षेत्र में नजफगढ़ , नरेला और अन्य महत्वपूर्ण बस्तियों 
असे नांगलोई बवाना और अलीपुर में आधारिक संरचना 
को व्यवस्था करना होगा और शहरी विस्तार योजना में 
मम्मिलित करना होगा । 


दक्षता एवं समता 


आवाम का रोजगार , सामाजिक सेवाओं और अन्य शहरी 
क्रियाकलापों से दढ़ स्थानिक संबंध है । शेल्टर के रूप में 
इसको प्रत्यक्ष आवश्यकता के अतिरिक्त आवास स्त्री और 
बच्चों के कल्याण, सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा प्रौद अशिक्षा 
को हटाने , और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रसार करने 
जैसे पहलुओं के सामाजिक परिवर्तन करने वाले माध्यम के 
रूप में कार्य कर सकता है । आवास नीति शहरी क्षेत्रों की 
दक्षता एवं समता को प्रभावित करने के लिए मुख्य उपकरण 
के रूप में कार्य कर सकती है । 


आबासीय घटक : 


निम्नलिखित सरोके से शहरी विस्तार भूमि को अनुमानमः 
विभिन्न भूमि उपयोगों में वितरित किया जाएगा : --- 
भूमि उपयोग 

भूमि का प्रतिशत 
आवासीय 

45 - 55 
व्यावसायिक 

3 - 4 
औद्योगिक 

6 - 7 


मनोरंजनात्मक 


15 - 20 


__ परिवारों की आवश्यकता को पूरी तरह से पूरा करने के 
लिए शेल्टर में निम्नलिखित आवश्यक घटक होने चाहिए : 

( 1 ) स्थान-घरेलू क्रियाकलापों हेतु पर्याप्त हो । 
( 2 ) आधारिक संरचना 

भौतिक अल , बिजली, तरल एवं ठोस कूड़ाकरकट 
का निपटान । 
सामाजिक शैक्षणिक स्वास्थ्य , मनोरंजन एवं अन्य 

सुविधाएं 
( 3) स्थिति कार्य स्थल , शैक्षणिक एवं अन्य सुविधाओं 

के परिवहन के संबंध में 


सार्वजनिक एवं अर्ब सार्वजनिक 
सुविधाएं 
परिचालन 


8 - 10 


10 - 12 


यमुना नदी का जलमार्गीकरण 


लंदन की थेम्स और परिम के सेन जैसो संसार के बड़े 
महानगरीय शहरों को नदियों का जलमार्गीकरण इस प्रकार 
किया गया है, जिसमें नदी तटों के असीमिन विकास को 
व्यवस्था है । शहर को महत्व को परियोजना के रूप में सभी 
पारिस्थितिक और वैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए 
यमुना नदो के जलमार्गीकरण के मॉडल अध्ययन के परिणाम 
उपलब्ध होने के बाद नदी तट के विकास का कार्य आरम्भ 
किया जाना चाहिए । 


( 4 ) कार्यकाल- सुरक्षा, आवश्यकताओं के अनुकूल किराए 

दारो स्वामित्व 
( 5) सामाजिक आर्थिक 

अनुकूलसा- सामाजिक रूप से अनुकूल पड़ोस एवं 
उपलब्धि के अनुसार आर्थिक रूप से अनुकूलता । 


आवास की आवश्यकता 


शेल्टर 


गेल्टर परिवार की अनिवार्य आवश्यकता होने के अति 
रिक्त आर्थिक एवं कल्याण दोनों के विचार से विकास में भी 
अत्यन्म महत्वपूर्ण है । अधिकांश परिवारों के लिए आवास 
शायद पारिवारिक बचत प्रयासों का मन उद्देश्य होता है । 
2060 GI / 90 - 2. 


1981 में शहरी दिल्ली में लगभग 11 . 5 लाख गहस्थ 
विभिन्न आवासीय योजनाओं पुनर्वास आबावकार, भूखंडीय , बहु 
पारिवारिक , अनधिकृप्त, गांवों , परम्परागत एवं अन्य योजनाओं 
में ( 9 ) थे । अगले दो दशकों में लगभग 10 लाख 
गहस्थों की और वद्धि हो जाएगी । सभी परिवारों के लिए 
उषित आवास को व्यवस्था करना योजना का मुख्य विषय 
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है । वर्तमान आवासीय क्षेत्रों के संरक्षण सुधार और पुन जो नीचे दिया गया है :-- - 
जीवन के साथ- साथ नये आवासीय क्षेत्रों के विकास दोनों 
पर हो बल दिया जाना चाहिए 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


आवश्यक 
ना आवाम 
000 


प्रति वर्ष 

औमन 
000 


- -- - - - - - - - - - - -- - - - .- .. . 


- - ... -...- -- - 


- ... . -- - - - 


1981- 86 


323 


1986- 91 


379 


फिलहाल लगभग 3. ) लाख आवामी की कमी का 
अनुमान लगाया गया है जिसमें ( 1 ) आबादकार एवं आश्रयहीन 
( 2 ) सधन बने हुए क्षेत्रों में आवासों को बांटकर रहने वाले 
परिवार और ( 3 ) जिन आवासों को बदलने को तुरन्त 
आवश्यकता है , सम्मिलित है । 1981- 2001 की अवधि में 
लगभग 16. 2 लाख नई आवासीय इकाइयों की आवश्यकता 
होगो , जिन्हें 5 वार्षिक अंतरालों में विभाजित किया गया है , 


1991- 96 


434 


1996- 2001 


483 


अध्ययन पर प्राधारित ऐसी व्यवस्था का विभिन्न एजेन्मियों का सांकेतिक प्रतिशत निम्नलिखित तालिका में दिया गया है.:-- 


- . 


. . 


. 


. 


. 


. 


-. .. - 


- - - - . 


- 


. . . 


.. ... -- 


- -- । - - . . . - - 


... .. - .- .. - 


- 


- -- - 


। । 


- 


- 


प्रावासीय प्रकार 


-.- • • --- . - - 
भूमि विकास एजेंसी 


निर्माण एजेंसी 


प्रावास का % 


स्लम मावास 


स्लम विभाग 


स्लम विभाग 


व्यक्तिगत भूखंडों पर आवास 


व्यक्तिगत परिवार 


नियोक्ता आवास 


मुख्य भाग पहले से विकसित 
केन्द्रीय सरकार, दिल्ली प्रशा . 
स्थानीय निकाय 


केन्द्रीय सरकार, दिल्ली प्रशा . 
स्थानीय निकाय 


नियमित इनफिल 


व्यक्तिगत 


व्यक्तिगत 


सामान्य श्रावास 


व्यक्तिगत परिवार 


( ए ) स्थल एवं सेवाएं प्रावास एजेंसी 
( बी ) निर्मित एवं आंशिक रूप प्रावास एजेंसी एवं सहकारी 

से निर्मित श्रावास 


प्रावास एजेंसी एवं सहकारी 


दिल्ली में आवासीय सहकारी समितियों ने , जो सार्व 
जनिक और प्राइवेट के बीच प्रति व्यापी क्षेत्र है काफी सरलता 
प्राप्त की है और उन्हें और अधिक प्रोत्साहित किया जाना 
पाहिए । भूखण्डीय आधार का व्यक्तिगत श्रावास वाली लघ, 
सहकारी समितियों को भी प्रारम्भ किया जा सकता है । 
प्रावासों के निर्माण की स्थल एवं सेवा योजनाओं के पथक 
परिवारों को सांस्थानिक . वित्त की सहायता की मावश्यकता 
होती है । 
प्रांशिक रूप से निर्मित भूखण्डीय प्रायास ----नयी संकल्पना : 

1962 में योजना लाग होने में पूर्व सामान्य जनता के 
लिए आवास 2 परिवारों के भखण्डीय विकास के रूप में 
उपलब्ध था । 1962 में इस योजना में इसके साथ- साथ 
बहुपरिवार ( समूह ) प्रावास का प्रस्ताव किया गया था । 
हाल ही में वो परिवार की योजना · वाले विकास के लिए 

सरे तल पर तीसरे परिवार की इकाई को अनुमति दी गई 
है , जिसे सामान्यतः " बरसाती " तल के रूप में जाना जाता है । 


वर्तमान आवासीय योजनाओं के अध्ययन से संकेत मिलता है : 
( 1 ) लम्बे समय तक अधिकांश भूखण्डीय विकास केवल 

पहली मंजिल तक रहता है और इस प्रकार सामा 
न्यतः प्रति भरड एक से दो परिवार ( लगभग 

7 व्यक्ति ) इसमें रहते हैं । 
( 2) समग्र शहरी डिजाइन में समूह प्रायास भूमि का 

बहुत सीमान्त गहन उपयोग करता है । 
( 3) निमित प्रावासों को प्राथमिकता है । 

आवासों का निम्नलिखित से भी संबंध है : - ( 1 ) खर्च । 
करने का सामर्थ्य ( 2 ) भूमि उपयोगिता की कुशलता ( भूमि 
उपयोग प्रबलता ) ( 3 ) समता ( शहरी भूमि का सामा 
जिक वितरण ) ( 4 ) लषीलापन सामान्य मास का सबसे 
उपयक्त प्रकार से 70 से 80 वर्ग मीटर में मी . ) तक 
के पृथक -पृथक भूखण्डों पर आंशिक रूप निर्मित प्रावास 
होगा । 


[ भाग II - 


3 (ii ) ] 


भारत का राजपत : प्रसाधारण 


प्रत्येक गृहस्वामी को स्थान की दृष्टि से 80 वर्ग मी . 
से 120 वर्ग मी . का प्रावास प्राप्त होगा । पृथक भूखंच होने 
के कारण इसका निर्माण चरणों में किया जा सकता है , 
जैसा कि खर्च करने का सामर्थ्य हो । आर्थिक रूप से कमजोर 
यर्ग हेतु स्थल एवं सेवाओं और सेवा कर्मियों के मामले में 
छोटे साकार के भूखण्डों पर एकल परिवार के आवासों 
की व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन इनमें पृथक स्नानागार 
और शौचालय हों । 


केन्द्रों , शिशु सदन , वालवाड़ियों और इसी प्रकार की मंस्थाओं 
की स्थापना करने के लिए भागे पाते हैं उन्हें प्रोत्साहित किया 
जाना चाहिए । प्राय बढ़ाने के लिए परिवारों की सामर्थ्य 
बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया जाना चाहिए । इन 
बस्तियों में अथवा उनके निकट प्राय अर्जन के अवसर की 
उचित व्यवस्था की जानी चाहिए और उसकी परिवीक्षा की 
जानी चाहिए । 


इस प्रकार के प्रावासों धारा 350 - 400 व्यक्ति प्रति 
हैक्टेयर ( म . प्र . है: ) का कुल मावासीय घनत्व प्राप्त किया 
जा सकता है और शहर के स्तर पर 180 - 200 व्य , प्र . है , 
का समग्र घनत्व संभावित है । अब भी उच्च सफल आवासीय 
घनत्व सीमान्त रूप से मानव/ भूमि के अनुपात को बढ़ा रहा 
है और इसे विशेष स्थितियों में ही निर्धारित किया जाना 
चाहिए । तुलना के लिए यह देखा जा सकता है कि 1961 
81 के दौरान योजना में निर्धारित सकल आवासीय घनत्व 
बहुत कम था ; निर्धारित औसत सकल आवासीय घनत्व 
187 व्यक्ति प्रति हेक्ट , और सम्पूर्ण शहर स्तर का घनत्व 
लगभग 100 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर था । 

प्रस्तुत किए गए रूप में मामान्य सार्वजनिक आवास के 
मुख्य भाग के लिए शहरी भुमि के न्यायसंगत वितरण के लिए 
ध्यवस्था की जा सकती है । केवल आवास के छोटे भाग को 
ही 3 परिवार भूखंडों के रूप में दिया जा सकता है, जिनका 
प्राकार 150 वर्ग मी . से 250 वर्ग मी . तक होगा और 
वे बह परिवार के प्रावास होंगे । मावासीय भूखंड विशेष 
महत्व की योजनाओं को छोड़कर सीमित संख्या में ( 10 से 
कम ) 350 वर्ग मी . तक हो सकते हैं । विशेष महत्व की 
योजनाओं को छोड़कर । 


अनधिकृत कालोनियां 

प्रत्येक योजनाबद्ध विकास के लिए नियंत्रण की आवश्यकता 
होती है जिसका इस शहर में इस प्रकार के हो रहे भवम 
निर्माण क्रियाकलाप में प्रभाव प्रतीत होता है ।पहर में विद्यमान 
लगभग 600 से अधिक अनधिकृत कालोनियां , जिन पर नियमन 
के लिए विचार किया गया है, इसका परिणाम है । इन 
कालोनियों में विद्यमान भौतिक पर्यावरण के निम्न स्तर में 
सुधार लाने के लिए नियमन का वर्तमान तरीका सहायक सिद्ध 
नहीं होगा । भौतिक और सामाजिक प्राधारिक संरचना का 
मुधार करने के लिए अनधिकृत कालोनियों में मकान मालिकों कों 
सोसायटियों का गठन करने के लिए कहा जाना चाहिए और इन 
सोसायटियों को लक्ष्य समह के सुधार हेतु योजनाएं लेकर प्रागे पाना 
चाहिए । इससे कार्यों की वर्तमान स्थिति में सुधार पाने की 
संभावना है । 


शहरी गांव 


सामुदायिक मापदण्ड 

आवास माथिक सार्मथ्य से संबंधित होने चाहिये और 
सम्मिलित होने चाहिए । समाज ( लगभग 1 लाख जनसंख्या ) 
में माय घर्गों का एक पूरा वर्ग हो और उसमें अविवाहित 
व्यक्ति के लिए होस्टल आवास भी शामिल हो । इसमें न्य नतम 
25 % स्थल एवं मेवा विकास के रूप में और 2 कमों के 
45 %ावास समाज के निम्म प्राय बाल परिवारों के लिए 
मकान की व्यवस्था के लिए होगा । 


इस समय शहरीकरण योग्य सीमाओं में 106 गांव है । 
इसका विस्तार होने के कारण शहरी क्षेत्र में और गांव भी 
मम्मिलित होंगे । शताब्दियों से इन बस्तियों को जीवन शैली 
पूर्णत: भिन्न है जो अब शहरी वातावरण में मिल रही है 
और नियोजन एवं विकास प्रक्रिया में इसकी संवेदनशील 
व्यवस्था करने की आवश्यकता है । इन बस्तियों को आधनिक 
सेवाएं और सुविधाएं दी जानी चाहिएं और उनकी परम्परागत 
सांस्कृतिक शैलियों को भी पृष्ट किया जाना चाहिए । ऐति 
हासिक महत्व की ग्रामीण बस्तियों को संरक्षित किया जाए । 
गांवों का विकास क्षेत्र की विकास योजनाओं का एक भाग 
होना चाहिए । शहरी और ग्रामीण दिल्ली में गांवों की जन 
मच्या के लाभ के लिए इन बस्तियों के आसपास शैक्षणिक , 
स्वास्थ्य और मनोरंजनात्मक सुविधाओं और कार्यक्षेत्रों का 
विकास किया जाना चाहिए । 


बगलाम 


- 


- - - - 


_ 


- 


- 


. 


पुनर्वास कालोमियां 

पुनर्वास कालोनियां की तात्कालिक आवश्यकता व्यक्ति 
मसर मेवाए अर्थात् पानी , सीयर और बिजली है । फनक्शन 
ओएमे साली लाइनों में उपलब्ध न होने प्रथया विसीय अचना 
के कारण महत से क्षेत्रों में तत्काल नियमित मल -व्यवस्था 
करना संभव न होगा । ऐसे मामलों में व्यक्तिगत अथवा 
सामूहिक आधार पर द्विशत -विधि द्वारा कम लागत वाली 
स्वच्छता -प्रणाली अपनाई जानी चाहिए । संमंधित 
गरकारी विभागों और पावामीय एजेंसियों के मामाजिक कार्य 
को ग करने के लिए: जो गैर सरकारी संगठन पात्र शिक्षा 


टियन की नई दिल्ली में बहुत बड़े आकार के प्लाट है 
और उसका बड़ा मुहावना वातावरण है । वास्तव में शहर 
के केन्द्रीय भाग में स्थित कम घनव में होते हुए यह क्षेत्र 
बेजोड़ है । इस क्षेत्र के पुन विकास की योजना को तैयार करते 
समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसका 
मूल रूप बना रहे । 


मिविल लाइन में मंगला क्षेत्र भी है । इसका मल प 
बना माने के लिए प्रध्ययन किया जाना चाहिए । 
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- 
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वरणीय उन्नयन और सुधार की आवश्यकता होती है । 


विकसित पावासीय क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार 

सामान्यत: वर्तमान मभी विकसित आवासीय क्षेत्रों का 
एक -एक करके पर्यावरणी सुधार ( 1 ) वृक्षारोपण एवं भू-दृश्य 
निर्माण ( 2 ) आधारिक संरचना की व्यवस्था - - भौतिक एवं 
सामाजिक और उचित व्यवस्था करना जहाँ इसका प्रभाष 
है ( 3 ) स्थानीय निवासियों द्वारा अंत तक एक के बाद एक 
आधारिक संरचना के प्रबन्ध की संभान्मता , द्वारा करना पाय 
घयक होगा । 


परंपरागत आवास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग चार 
दीवारी का शहर है जो किसी समय एक सुन्दर शहर था 
वह अब एक अव्यवस्थित चिन्न प्रस्तुत करता है । चारवीवारी 
का शहर शाहजहाँबाद सुविस्तृत महानगर का एक अभ्यंतर 
क्षेक्ष बन गया है जिसमें व्यापार जिले का एक भाग स्थापित 
है । वर्ष 1961 तक चारदीवारी के शहर शाहजहाँबाव में 
जनसंख्या बहुत घनी हो गई किन्तु सब से पावासीय उपयोग 
बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उपयोग में परिवर्तित हो गए हैं । 
नीचे दी गई तालिका देखें : - - 


संरचना , पुनर्जीवन एवं पर्यावरणीय सुधार 
· परंपरागत क्षेत्रों के मामले में संरक्षण एवं पुनर्जीवन 
आवश्यक होता है और अन्य पुराने निर्मित क्षेत्रों में पर्या 

* और अन्य पराने निर्मित क्षेत्रों में पर्या - 


स्थान 


जनसंख्या लाखों में 


1951 


1961 


1971 


1981 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- -- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- - 


- 


धारदीवारी का शहर 


3 . 81 


योजना रिवीणन “ ए” 


5 . 38 


-- 


- 


चारदीवारी के शहर के परंपरागत क्षेत्र के लिए विशेष 
ध्यवस्था की आवश्यकता है । निम्नलिखित उपायों की सिफा 
रिश की गई है : - -- 

गैर आवासीय कार्यकलापों को स्थानांतरित और सीमाबद्ध 
करना 


चार दीवारी के शहर में अम्ल , रसायनों और ज्वलनशील 
सामग्री का उपयोग करने वाली औद्योगिक इकाइयां और 
प्लास्टिक , रेक्सीन माधि के व्यापार हैं जो हानिकर एवं 
खतरनाक हैं । इस क्षेत्र की सबसे पहले भावश्यकता यह है कि 
ऐसे उद्योगों और व्यापारों को प्राथमिकता के प्राधार पर 
विस्तृत औद्योगिक क्षेत्रों और इन व्यापारों के लिए विशेष 
रूप से निर्धारित क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए । 
इसे योजना में प्रस्तावित औद्योगिक सम्पदाओं और भाड़ा 
काम्प्लैक्स के विकास से जोड़ना चाहिए । 


4 . 20 4 . 00 

3 . 62 
( + 10 . 24 ) ( - - 2 . 62 ) ( - 11 . 49 ) 
6 . 50 6 . 80 

6 . 22 
( + 20 . 81 ) . ( + 4. 62 ) ( -- 8 . 52 ) 
जाना चाहिए और वर्तमान भवन को संग्रहालय , पुस्तकालय 
प्रादि के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है । 

चार दीवारी के शहर में लगभग 1 . 5 लाख व्यावसायिक 
एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं । 1961 की योजना के दौरान 
चार दीवारी के शहर में व्यावसायिक उपयोग खारी बावली 
के उत्तर में थोक व्यापार हेतु चांदनी चौक के उत्तर में 
सामान्य व्यापार एवं वाणिज्य हेतु और लाजपतराय माफिट 
के फुटकर व्यापार केन्द्र तक सीमित था । 1961- 81 की 
अवधि के दौरान चारवीवारी के शहर में थोक और अन्य 
व्यावसायिक कार्यकलाप बहुत तेजी से बढ़े हैं । इस समय , 
ध्यापार और व्यावसायिक कार्यकलाप चारदीवारी के शहर 
के सभी प्राधासीय क्षेत्रों में अधिक बढ़ गये हैं । प्रत्यधकि 
खतरा यह है कि चारदीवारी का शहर भविष्य में - पूर्ण 
व्यावसायिक क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो सकता है, इस प्रकार 
महत्वपूर्ण शहरी विरासत का क्षेत्र पूरी तरह नष्ट हो जाएगा । 
भवनों के अव्यवस्थित विकास के 240 . 69 हेक्टेयर में से 
98. 34 हेक्टेयर अर्थात 40 % का व्यावमायिक और औद्यो 
गिक उपयोग होता है । 
___ यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है यि औधोगिक कार्यकलापों 
माहित व्यावसायिक कार्यकलापों को जहां तक संभव हो सके 
इनको वर्तमान स्थिति तक रोका जाये । वर्तमान गर हानि 
कर और गैर खतरनाक व्यावसायिक संस्थापनाओं के प्राधि 
करण द्वारा निर्धारित पर्यावरणीय मानवण्डों के अनुसार चालू 
रहने की अनमति देने पर विचार किया जा सकता है । 
आवश्यकता या योजना और शहरी डिजाइन तथ्यों के माधार 


चार दीवारी के शहर के पर्यावरणी सुधार के लिए थोक 
गोदामों को थोक एवं भण्डारण क्षेत्रों में और डेयरियों को 
ग्रामीण उपयोग में जोन क्षेत्रों में स्थानांतरण करने की 
पावश्यकता है । थोक फल एवं सब्जी माफिट अर्थात् फूल 
मंडी को स्थानान्तरित किया जाना चाहिए और क्षेत्र को 
पार्क के रूप में विकसित किया जाए । 


दिल्ली नगर निगम के कार्यालयों , जो अनेक प्रागंतुकों 
को प्राकर्षित करते हैं , को जयाहर ला नेहरू मार्ग स्थित 
नगर केन्द्र के लिए निर्धारित क्षेश में स्थानान्तरित किया 


[ भाग II - - 


3(ii)] 


भारत का राजपा : प्रसाधारण 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


से ले जाया जाए । मनुष्य और पात्रों द्वारा चलाए जाने वाले 
सभी वाहनों पर रोक लगा दी जाए । 


पर शहरी नवीकरण योजना तैयार करते समय नए व्याव 
सायिक उपयोगों को शामिल किया जा सकता है । अध्याय - 2 
में खंड 9 के अन्तर्गत शहरी नवीकरण योजनाएं बनाने के 
लिये मार्गदर्शी संकेत देखें । 


भौतिक एवं सामाजिक प्राधारिक तरीकों का उन्नयन : 

यद्यपि चार दीवारी के शहर के सभी भागों में जल 
आपूर्ति की लाइनें और सीवर लाइनें उपलब्ध हैं , लेकिन अब 
भी लगभग 250 आवासों को नगर पालिका की मल 
मापूर्ति और लगभग 50 % आवासों को नगर पालिका के 
सीवर कनेक्शन उपलब्ध नहीं है । चार दीवारी के शहर 
में अनिवार्य रूप से जल आपूर्ति और सीवर कनेक्शन की 
व्यवस्था करना आवश्यक होगा । दिल्ली नगर निगम ( दि . न , 
नि . ) को सफाई की अपनी आर्थिक सहायता वाली अर्थात् 
शुष्क शौचालयों को जलयुक्त शौचालयों में परिवर्तित करने 
बाली योजना प्रभावी रूप में लाग करनी चाहिये । कटरों के 
पुनर्विकास द्वारा सामाजिक प्राधारिक संरचना की व्यवस्था 
की जा सकती है । 


यातायात और परिवहन -प्रबन्ध और नियंत्रण 

चार दीवारी के शहर में धीमी गति वाला यातायास 
बड़े पैमाने पर है, जिसके लिये पावडी बाजार, चांदनी चौक . 
श्रद्धानन्द मार्ग और मासफअली मार्ग जैसे मार्गों पर माध्यम 
क्षमता रेल आधारित अन परिवहन प्रणाली को पुनः प्रारम्भ 
करना उपयुक्त होगा । नई परिवहन प्रणालियों को प्रारम्भ 
करने के अतिरिक्त यातायात के नियंत्रण के लिये निम्न 
लिखित उपायों को कार्यान्वित किया जाना है : - - 

( क ) बसों और मोटरकारों को केवल मुख्य मार्गों 
अर्थात् दिल्ली गेट और कश्मीर गेट के बीच के मार्ग पर 

और रेलवे स्टेशन के सामने से गुजरने वाले मार्ग और 
जोरावर सिंह मार्ग पर मोरीगेट और कौड़ियापुल के नीचे 
वाले मार्ग पर आने - जाने की अनुमति दी जाए । 

( ख ) कारों को चारदीवारी के शहर के अन्दर उक्त 
( क ) में दिए गए मार्गों से आने-जाने की अनुमति न दी 
जाए . और उन्हें फ्लाइट लफ्टीनेंट जैरी मार्ग पर विकसित । 
किये जाने वाले भूमिगत पाकिंग स्थल , लाल किले के सामने , 
दिल्ली गेट , अजमेरी गेट , तुर्कमान गेट , मोरी गेट और पर्दा 
बाग में खड़ा किया जाए । 

( ग ) जहां सक संभव हो चारदीवारी के शहर के 
मार्गों पर एकतरफा यातायात लागू किया जाए । 

( घ ) पारदीवारी के शहर में सभी प्रकार के भागी 
यावसायिक वाहनों के माने - आने पर रोक लगा दी जाए । 


ऐतिहासिक भवनों का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार 

भारतीय परराव सर्वक्षण द्वारा चारदीवारी के शहर में 
411 ऐतिहासिक स्मारक स्थल और भवन बनाए गए हैं । 
इनमें से लाल किला ( 32 स्मारक ) और जामा मस्जिद सहित 
केवल 42 स्मारक ही संरक्षित हैं । चारदीवारी के शहर के 
पुननिर्माण के दौरान, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बताए 
गए इन स्मारकों , स्थलों और भवनों की उचित रूप से 
व्यवस्था की जानी चाहिए । इस अध्याय में चारदीवारी के 
शहर के संरक्षण का अनुच्छेद देखें । 
प्रावामीय क्षेत्र का पुनर्जीवन 

इस समय लगभग कुल 568 हेक्टेयर क्षेत्र में से 180 
हेक्टेयर क्षेत्र आवासीय उपयोग के अंतर्गत पाता है । जिसमें 
में केवल 145 हेक्टेयर क्षेत्र आवासीय उपयोग के लिये जैविक 
विकास के रूप में है । घोष क्षेत्र को या तो भोपानिवेशिक 
शासन के दौरान पुनविकसित किया गया है या पावासीय 
उपयोग से भिन्न अन्य उपयोगों में परिवर्तित हो चुका है । 
परम्परागत विशेषता को सुरक्षित रखकर और सम्पूर्ण भौतिक 
तथा सामाजिक प्राधारिक संरचना की व्यवस्था करते हुए 
145 हेक्टेयर जैविक आवासीय विकास का पुनर्जीवन शहरी 
परम्परा के अद्वितीय पर्यावरण का भावी पीढ़ियों के लिये 
सृजन कर सकता है । 

पुनर्जीवन का कार्य परम्परागत विशेषता और भवनों की 
शैली को ध्यान में रखकर प्रारंभ किया जाना चाहिये । 
साधारण मकानों के लिये मरम्मत की अनुमति , वर्तमान 
वास्तुकलात्मक विशेषता का सुरक्षित रखते हुए दी जा सकती 
है । काबिजों को पुनः बसाने के लिये कटरों का पुनर्विकास 
किया जाए और बहु -सुविधाजनक भवनों की व्यवस्था की 
जाए । कटरी के पनः विकास किये जाने के दौरान चारदीवारी 
के पहर के परिवारों के पनर्वास के लिये केन्द्रीय सरकार के 
माना सुन्दरी क्षेत्र का भाग मुरक्षित रखा जाए । 


श्रावासीय और अन्य क्षेत्रों के शहरी पुनरुद्धार के लिये 
चार दीवारी के शहर को छोट क्षेत्रों में विभाजित किया जाए 
और सामाजाकि आर्थिक तथा के लिये हरी नवीकरण 
योजनाएं बनाई जाएं । शहरी नवीकरण योजना में संरक्षण 
के लिए कांट - छांट का शाधार होना चाहिए । 


4 


मोरी गेट और अजमेरी गेट में दो माल - मिनलों का 
विकास किया जाए, जहां से माल हल्के ट्रकों अथवा टीमों 
सेले जाया जाए । इन टर्मिनलों से माल वारदीवारी के 
शहर में उनके गंतव्य स्थल तक मैटरी से चलने वाले वाहनों 


चारदीवारी शहर का दिममा 

पहाड़गंग, सदर बाजार और रोशन रोम में क्षेत्र 
मुख्यतः मिश्रित भूमि उपयोग वाले प्राचीन सघन निर्मित क्षेत्र 
हैं । इन क्षेत्रों में यातायात की भीड़- भाड़ , अपर्याप्त भौतिक 

और सामाजिक आधारिक सरचना युले स्थान के प्रभाव 
की जप्त गंभीर समस्या है । इन क्षेत्रों में पर्यावरण के 
उन्नयन और आधारिक संरचना के न्यनमम स्तर की व्यवस्था 
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के लिये योजमा उपकरण के रूप में संरक्षण कांट- छांट सहित 
संतुलित व्यवस्था वाले भौतिक और सामाजकि धार्षिक सर्वेक्षण 
के आधार पर इन क्षेत्रों के लिये शहरी ममीकरण अध्ययन 
किये जाने चाहिए । संघर बाजार के थोक बाजार को , थोक 
व्यापार के लिये अपेक्षित आवश्यक प्राधारिक संरचना और 
पाकिंग की व्यवस्था करके विकसित किया जा सकता है । 


किया जाएगा । तमापि , भूमि का उपयोग हल्के 
और सेवा उद्योगों के लिये किया जाएगा , भले ही 
मुख्य योजना/ क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार भूमि 
उपयोग व्यापक उद्योग प्रकृति का हो । 


कार्य केन्द्र 
उद्योग 


( घ ) स्थामान्तरित किये जाने वाली प्रत्येक हानिकर और 

खतरनाक प्रौद्योगिक इकाइयों की सूची तैयार करने 
के लिये दिल्ली प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी 
और प्रदूषण खतरे के प्राधार पर प्रशासन इन 
इकाइयों का तीन वर्ष की अधिकसम निर्धारित 
अवधि के अंदर स्थानांतरित करने के लिये बल 
दे सकता है । 


भारी और बड़े उद्योग 
अनुबंध III एघ ( बी ) देखें । 


1981 में लगभग 46000 प्रौद्योगिक इकाइयां थीं । 
10 कामगारों से कम वाली 77 % और 10 से 20 कमागारों 
के बीच वाली 16 % इकाइयां हैं । 2001 तक औद्योगिक 
इकाइयों की संख्या लगभग 93, 000 तक बढ़ जाएगी । 

औद्योगिक क्षेत्र में श्रम - बल का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है । 
पिछले तीन दशकों और इनमें से भी 1975 के बाद शहर की 
प्रौद्योगिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन हुया है । निम्नलिखित 
वो प्रकार के वर्तमान उद्योगों के लिए प्राधार की प्रावश्यकता 
है, जिमका बहुत तेजी से विकास हुमा है । 

( 1 ) इलैक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रामिक्स 
( 2 ) रबड़ , प्लास्टिक एवं पेट्रोलियम - उत्पाद 

विद्यमान विनियमों के अनुसार बड़ी संख्या में वर्तमान 
उद्योग नॉन कान्फार्मिग रूप में स्थित होंगे , चूंकि ये पावासीय 
और व्यावसायिक उपयोग जोनों में स्थित हैं । इस प्रकार 
शहर में उद्योगों के कान्फार्मिग, नॉन काम्फामिंग और संपूर्ण 
अनकलता के विषय में अध्ययन किया गया है और निम्नलिखित 
सिफारिश की जाती हैं : - - 


( क ) दिल्ली में किसी नई भारी और बड़ी प्रौद्योगिक 

इकाई को अनुमति नहीं दी जाएगी । 
( ख ) वर्तमाम भारी और बड़ी मोद्योगिक इकाइयों का 

राष्ट्रीय राजधानी मेष योजना और भारत सरकार 
की राष्ट्रीय प्रौद्योगिक नीति को ध्यान में रखते 
हुए दिल्ली महानगर क्षेत्र और राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जाएगा । 


खतरनाक और हानिकर उद्योग 
अनुबंध III एच ( ए ) देखें । 
( क ) खतरनाक और हानिकर प्रौद्योगिक इकाइयों को 

दिल्ली में अनुमति नहीं है । 
( ख ) इस प्रकार की वर्तमान औद्योगिक इकाइयों को 

अधिकतम तीन वर्ष की समय - अवधि के अंदर प्राथ 
मिकता प्राधार पर स्थानांतरित किया जाएगा । 
स्थानान्तरण को कार्यान्वित करने की परियोजना 
रिपोर्ट संबंधित इकाई द्वारा तैयार की जाए और 
अधिकतम एक वर्ष की अवधि के अंदर प्राधिकरण 
को प्रस्तुत की जाएगी । 


( ग ) उक्त ( ख ) में बताए अनुसार स्थानांतरण के 

कारण उपलब्ध होने वाली भूमि मुख्य योजना में 
दिए गए मानदण्डों के आधार पर समाज की 
आवश्यकता के अनुसार कमी को दूर करने के लिये 
उपयोग में लाई जाएगी । इस तरह खाली होने 
वाली भूमि या उसका कोई भाग समाज सेवामों 
की कमी के लिय प्रावश्यक नहीं हो तो उसका 
उपयोग निर्धारित भूमि उपयोग के अनुसार किया 
जाएगा । तथापि भूमि हल्के तथा सेवा उद्योगों 
के लिय उपयोग में लाई जाएगी , भले ही मुख्य 
योजना/ क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसर भूमि का 
उपयोग व्यापक उद्योग प्रकृति का हो । 


( घ ) भारी और बड़ी औद्योगिक इकाइयों के प्राधुनिकी 

करण की अनुमति निम्नलिखित रातो पर दी 
जाएगी : -- 


( 1 ) या प्रदूशण और यातायात को भीड़-भास कम 

करेगी । 


( ग ) स्थानातरण के कारण उपलध होने वाली भमि 

जैसा कि ऊपर, ( म ) में बनाया गया है, मरूप 
योजना में दिए गए मानदण्डों के आधार पर समाज 
की प्रावश्यकता के अनुसार कमी को दूर करने के 
लिये उपयोग में लाई जाएगी । इस तरह खाली 
होने वाली भूमि या उसका भाग यदि समाज 
सेवासों की कमी के लिये प्रावश्यक नहीं है तो 
उसका उपयोग निर्धारित भूमि उपयोग के अनगार 


इकाई को योजना की नीतियों के अनुसार अब 
कभी भी स्थानान्तरण करने के लिये कहा जाए, 
आधुनिकीकरण के कारण प्राण · परिसम्पतियों के 
लिय कोई मनायना नही पियर जाएगा । 


[ भाग II - - 


3 ( ii ) 


भाग का गप प्रभाधारण 


उपयोग क्षेत्रों में पुन: स्थान के के लिये ५१ प्रधिः 
मापक उद्योग 

के अंदर अवसर देकर , उनकी समीक्षा की जाए । 
अनुबंध II [ एफ देखें । 

घरेलु उद्योग 
( क ) निर्दिष्ट वर्तमान म्यापक औद्योगिक क्षेत्रों के 

अनवं IIID में । 
अतिरिक्त अन्य कही भी किमी नई व्यापक औद्यो 

( क ) अधिकतम 5 श्रमिकों और एक किलोवाट पावर 
गिक इकाई को अनमान नहीं दी जाएगी । 

वाली परेल औधोगिक कामों को भावामाय मात्रों 
( म ) वर्तमान नान -कॉममिग व्यापक आंगिक इकाइयों 

मे चलते रहने की अनमति दी जा मयती है और 
वो , विभिन्न सरकारी एजेमियों द्वारा भूखंडों का 

इस प्रकार की नई औद्योगिक इकाइयों को 
आबंटन करने के बाद अधिकतम 3 वर्ष की अवधि 

भावासीय क्षेत्रो में अनुमति दी जा सकती है । 
के अंदर विस्तत औद्योगि उपयोग क्षेत्र में 

किसी भी प्रदूषक औद्योगिक इकाई को घरेलू 
स्थानांतरित किया जाएगा । 

उद्योग के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी । 
हल्के और सेवा उद्योग 

( ब ) घर औद्योगिक इकाइयों को केवल भूतल पर 
अनबंध JII श्री , सी , डी . और ई . देखें । 

नल -स्थान के 25 प्रतिशत अथवा 30 वर्ग मीटर 
( क ) 20 या अधिक श्रमिकों वाली नान - करिफार्मिग 

दोनों में से जो भी कम हो , मीमा तक अनमति 
हल्की और सेवा औद्योगिक इकाइयां, विभिन्न 

दी जाएगी । ये शत विशेष क्षेत्र पर और सरकार 
सरकारी एजेंसियों द्वारा भूखंड का पाबंटन करने 

वारा इस रूप में - घोपिन किसी अन्य क्षेत्र पर 
और आवश्यक प्रोत्साहन देने के बाद कॉन्फामिंग 

नहीं होंगी । 
उपयोग क्षेत्र में अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के अंदर सामान्य शत : 

ओद्योगिक उपयोग क्षेत्रों में स्थानांतरित की जाएगी । ( 3 ) नए औद्योगिक भूखमों का आबंटन करते समय , 
। 10 से 19 श्रमिकों वाली नान - कॉम्फार्मिग हल्की 

जिनकी स्थानांतरण के लिए सिफारिश की गई है , 
और सेवा औद्योगिक इकाइयां अपने वर्तमान स्थान 

स्थानांतरण से पहले औद्योगिक इकाइयों को भूखण्ड 
पर ही चलाई जा सकती है । लेकिन 5 वर्ष की 

देकर प्राधिकरण द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी । 
अवधि के बाद , कॉम्फार्मिग उपयोग क्षेत्र में पुनस्थान 

( 2 ) उद्योगों के स्थानान्तरण को समुचित प्रोत्साहन दिया 
देने के लिए , इस अवधि के अन्दर उन्हें अवसर 

जाएगा । 
देकर , समीक्षा की जाय । इसी प्रकार 9 श्रमिकों 

( 3 ) औद्योगिक इकाइयों को तदर्थ लाइसेंस देना बंद कर 
पाली नौन - कॉन्फामिग हल्की और सेवा औद्योगिक 

दिया जाएगा । 
इकाइयां अपने वर्तमान स्थान पर ही चलाई विभिन्न उपयोग क्षेत्रों और उपयोग परिसरों में औद्योगिक 
जा सकती हैं और 10 वर्ष के बाद , कान्फामिंग 

इकाइयों को अनुमति 
नई प्रौद्योगिक इकाइयों को विभिन्न उपयोग क्षेत्रों में अनुमति निम्नलिखित सारणी में निर्धारित शर्तों के अनुसार दी जाएगी:-- 
उपयोग क्षेत्र / उपयोग परिसर अनुमति प्राप्त 

शसे 

भूखंड का 
वर्ग अनुबंध-III अधिकतम ___ -- - - -- - - - टिप्पणी 

अधिकतम 
श्रमिक अधिकतम 

आकार ( नए 
पापर भार 

विकास के 
कि . बाट 

मामले में ) 

5 
पावासीय 

घरेलू उपोग के 30 वर्ग मीटर 
पावासीय ग्रामीण क्षेत्र क + क 1 

रूप में केवल ( अधिकतम तल 

भूतल पर स्मान ) 
स्थानीय खरीदारी क , ख 

6 कि . पा . वाली 
प्रमुमति प्राप्त 
आटा चक्की, दाल 
प्राइंड और 

ग्राइंडर्स 
समाज सबम . क , ख , ग 

3 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


-- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


-- 


- - 


- 


- - - 


क 
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। 


जिला केन्द्र और सी . पी . सी . 
सेवा बान्द्र 


19 


सा , ख , ग 
आटोमोबाइल 
निजली के सामान 
भजनों के लिए, 
गरम्मत और 
मा योग 


निकटवर्ती आवा 
मीय क्षेत्रों को 
अनिवार्य मेवाएं 
उपलब्ध कराने के 
नि 


50 वर्ग मीटर 


30 


1000 वर्ग मीटर 


हल्क. उद्योग 
पहाटेड उसोग 


क , स्व , ग , घ , ए . 
क , ख , ग , घ , 
खाद्य उद्योग और 


30 


- 


हल्के उद्योग - खाद्य 


30 


जी - 1 


विस्तृत उद्योग 


किसी भी अम्ल 1000 वर्ग 
रसायन तथा पेंट मीटर 
और वारमिस की 
नई औद्योगिक 3000 वर्ग 
इकाई को अनुमति मीटर 
नवी जाए । 


क , ख , ग , घ , इ . च 


छ 


30 


2000 


वर्ग 


ग्रामीण उपयोग क्षेत्र में प्रौद्योगिक 
सम्पदाएं 


. मीटर 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


टिप्पणी: - - 

( 1 ) ये क्षेत्र योजना में निर्धारित अनुमति शर्तों के अधीन भी होंगे । 
( 2 ) 50 से अधिक श्रमिकों वाली किसी भी नई प्रौद्योगिक इकाई को अनुमति नहीं दी जाएगी । 


जल प्रदूषक औद्योगिक इकाइयां 
. दिल्ली में 82 जल - प्रदूषक औद्योगिक इकाइयां हैं । 
इन इकाइयों को निस्सार के शोधन हेतु पृथक संयुक्त प्रबंध 
करने चाहिए । इनमें से लगभग 30 प्रतिशत इकाइयों - मो 
औद्योगिक क्षेत्रों से भिन्न अन्य क्षेत्रों में स्थित है, को तत्काल 
मोद्योगिक क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाना चाहिये । 
औद्योगिक क्षेत्र पुनर्विकास योजनाएं 

समुचित सर्वेक्षण और मूल्यांकन करने के बाव निम्न 
लिखित औद्योगिक समूहों के लिये औद्योगिक क्षेत्र पुनर्विकास 
योजना तैयार की जानी चाहिये । पर्यावरण का सुधार करने 
के बाद, जो औद्योगिक इकाइयां उपयोग क्षेत्र में सुरक्षित और 
अनुकल हों , उन्हें नियमित किया जा सकता है । 
( 1 ) आनन्द पर्वत 

हल्का औद्योगिक क्षेत्र 
( 2 ) शाहदरा 

हल्का औद्योगिक क्षेत्र 
( 3) समयपुर बादली विस्तृत औद्योगिक क्षेत्र 
. प्रत्येक औद्योगिक इकाई का नियमन उसके अपने गुण 
दोपों के आधार पर किया जाएगा । इन योजनाओं का 
नियमन करते समय पटेदारी का निर्णय किया जा सकता है । 
सन क्षेत्रों के विकास के लिये प्रभार प्राधिकरण द्वारा लाभ 
भोगियों में बाल किया जाएगा । 
औद्योगिक कार्यकलाप के क्षेत्र 

दिल्ली शहरी क्षेत्र 31 में धोगिक कार्यकलाप भमि : 
उपयोग योजना में या निर्दिष्ट निर्धारित उपयोग मेलो मे 


( 1 ) हल्के -उद्योग पलटेड फैक्टरी और सेवा उद्योग । 
झण्डेवालान , टी . जी . रोड पर बिरला मिल स्थल , शंकर 

मार्केट के पास , डी . सी . एम . आनन्द पर्वत , कीति 

नगर, पूसा संस्थान के पास । 
( 2) हल्के उद्योग- सेवा केन्द्रः ( अनुबंध -1 देखें ) । 
( 3) हल्की औद्योगिक सम्पदाएं -~- मोतिया खान , शाजावा 

बाग , झिलमिल , ताहिरपुर, कीतिनगर, प्रानन्द पर्वत , 
जी . टी . रोड ( शाहवरा ), केशोपुर , बदरपुर, गुलाबी 
बाग, हिन्दुस्तान प्रिपं.ब ( भोगल ), ओखला औद्योगिक 
क्षेत्र , मथुरा रोड, नारायणा, पिनी दुग्ध योजना , 
वजीरपुर लारेंम रोड , जी . टी , रोक , मोतीनगर, भारत 
सरकार मुद्रणालय , रोहतक रेलवे लाइन का उत्तर और 
रोहिणी ( 2 पाकेट ) 


( 4 ) विस्तृत औद्योगिक सम्पदाएं - चिल्ला, ओखला, नजफगढ़ 

रोड, मायापुरी, रोहतक रोड, पटपड़गंज, जहांगीरपुरी 
का दक्षिण , मदर डेयरी, समयपुर पाली । 

अगले दो दशकों में औद्योगिक इकाइयों की बढ़ती हुई 
पावश्यकताओं को पूरा करने के लये शहरी विस्तार में 16 
नयं हल्के औद्योगिक क्षेत्रों ( कुल क्षेत्र लगभग 1533 हेक्टेयर ) 
का विकास करने की आवश्यकमा होगी । प्रत्येक औद्योगिक 
क्षेत्र में नीचे दिए अनुसार विशिष्ट प्रकारों हेतु लगभग 20 
हेक्टेयर वाली 5 काश्यों तक की औद्योगिक सम्पदाएं 
( यू . भाई . ई . ) होगी । 


[ भाग 1I - 


3 (ii) ] 


भारत का राजपत भिसाधारण 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
- 


- 


- 
- 


- 
- 


- 
- 


- 


- 


- 


. 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( क ) सूती, ऊनी, सिल्क एवं सिंथेटिक · फाइबर, वस्त्र 

उत्पाद । 
( ख ) फर्नीचर, जुनार , लकड़ी और काजग के अन्य 

उत्पाद । 


समूह - 2 
( क ) बिजली और इलेक्ट्रॉनिक यंत्र 
( ख ) चमड़ा एवं लोभचर्म उत्पाद, रबर , प्लास्टिक 

पेट्रोलियम उत्पाद । 


और 


समूह - 3 

धातु और धातु उत्पाद , मिश्रधातु , मशीन , उपकरण , 
परिवहन उपकरण और पुर्जे तथा विविध उत्पाद । 

छह यूनिट की औद्योगिक इकाई सम्पदाएं निर्दिष्ट 
औद्योगिक कार्य कलापों के लिये होंगी, अर्थात - दो य . आई . ई... 
प्रत्येक ( 1 ) स्वाय और ( ii ) रसायन बनाने के अतिरिक्त 
रासायनिक उत्पादों के लिये होंगी ( ये यू . प्राई . ई . लगभग 
100 मीटर की हरित पट्टी द्वारा सभी ओर से अलग रखी 
जाएंगी । एक -एक यू . आई . ई . का विकास ( i ) कम्प्युटर 
( ii ) औषधि ( रसायनों के उत्पादन के रहित ) के लिये किया 
जाएगा । 


म्यापार और वाणिज्य 
फुटकर व्यापार 

खरीददारी क्षेत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और ये शहर 
की छवि बनाते हैं । इन क्षेत्रों से दिन -प्रतिदिन की खरीववारी 
की आवश्यकताओं के साथ -साथ पाकस्मिक और तत्काल 
खरीदवारी की भी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिये । इस 
समय दिल्ली में प्रति एक हजार जनसंख्या पर 18 . 25 
दुकानों की दर से लगभग एक लाख फुटकर दुकानें हैं । 
विभिन्न आकार और विशेषता वाली ये दुकानें पूरे शहर में 
फैली हुई लगभग 1600 माकिटों में स्थित हैं । 

दिल्ली शहर में फुटकर व्यापार में अनौपचारिक क्षेत्र 
एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे मान्यता दिये जाने 
की पावश्यकता है । खरीददारी क्षेत्रों , सड़क के किनारों 
पर और सार्वजनिक आकर्षण वाले अन्य क्षेत्रों में लगभग 
1 . 39 लाख अनौपचारिक क्षेत्र की फुटकर इकाइया (बिना 
छत वाली ) चल रही हैं । दिल्ली में साप्ताहिक बाजारों की 
परम्परा रही है और इस समय लगभग 6000 दैनिक 
खरीदवारी स्थानों सहित 95 साप्ताहिक बाजार स्थल ( प्रति 
एक लाख जनसंख्या पर 1 . 8 साप्ताहिक बाजार ) हैं । ये 
बाजार एक सप्ताह में एक स्थान पर एक बार लगते हैं और 
उद्यमी सप्ताह के विभिन्न दिनों में विभिन्न स्थानों पर पाते 
जाते रहते हैं । यह क्षेत्र जो रोजगार सजक है, समुचित 
आधारिक संरचना के अभाव में निम्न उत्पादकता स्तर पर 
है । अनौपचारिक क्षेत्र को उपयुक्त रूप से चाल करके जीवन्त 
खरीददारी क्षेत्रों का सृजन करना संभव है । 

फुटकर खरीददारी केन्द्र उप नगर क्षेत्र के अस्थायी 
केन्द्रों से भिन्न हैं । पालिका बाजार जो शहर का एक 
अत्यधिक फैशन परस्त अथवा यह कहें कि समस्त उत्तरी 
भारत में अद्वितीय है उनसे भिन्न है । लगभग 28 लाख 
अतिरिक्त जनसंख्या के लिए दिल्ली शहरी क्षेत्र, 81 में 
44, 200 फूटकर दुकानों ( लगभग 26 वर्ग मीटर के औसत 
सकल क्षेत्र की दुकानों ) की पावश्यकता होगी । शहरी दिल्ली 
में इस समय लगभग 38 . 6 लाखे वर्ग मीटर का व्यावसायिक 
कार्यालय स्थान है । अतिरिक्त रोजगार के लिये दिल्ली शहरी 
क्षेत्र 81 में 24 . 72 लाख वर्ग मीटर के व्यावसायिक कार्या 
लय स्थान की और शहरी विस्तार में 28 . 44 लाख वर्ग 
मीटर की पावश्यकता प्रति कर्मचारी 12 वर्ग मीटर कुल 
तल -स्थाम की दर से होगी । 
व्यावसायिक क्षेत्रों की पांच सल्ला प्रणाली : 
__ अपेक्षित खरीददारी, व्यावसायिक कार्यालयों , उपक्रमों के 
कार्यालयों और अन्य संबंधित क्रियाकलापों जैसे सिनेमा , होटल 

और पावश्यक सुविधाओं को स्थान देने के लिये व्यावसायिक 
क्रियाकलापों की निम्नलिखित पांच तल्ला प्रणाली को शामिल 
किया गया है : - - 
केन्द्रीय व्यापार जिला : 

केन्द्रीय व्यापार जिला ( के . व्या . णि . ) शहर भोर क्षेत्रीय 
स्तर पर कार्यरत व्यावसायिक केन्द्रों की श्रृंखला में शिखर 


दिल्ली शहरी क्षेत्रा, 1981 में जिन विशिष्ट प्रकार के 
उद्योगों वाले औद्योगिक क्षेत्रों को अनुमति दी गई है उनका 
विवरण इस प्रकार है : --- 
औद्योगिक क्षेत्र अनुमति प्राप्त उद्योगों का प्रकार 


1 . लारेंस रोड 


2. बजीरपुर 
3. नारायणा फेज- 1 
4. नारायणा फेज - 2 
5. जी . टी . करनाल रोड 


खाख समवर्गी उत्पाद और 
अनुकूल औद्योगिक इकाइयां ( सूची 
अनुबंध -III जी - 1 में दी गई है ) 
समूह - 1 
समूह - 2 
समूह - 1 
समूह - 1 


जिन हल्के और विस्तृत औद्योगिक क्षेत्रों में किसी विशिष्ट 
प्रकार का निर्धारण नहीं किया गया है उन्हें इन क्षेत्रों में 
अनुमति प्राप्त सभी प्रकार के उद्योगों की स्थापना के लिये 
उपयोग में लाया जा सकता है । 


शहरी विस्तार में विस्तृत औद्योगिक कार्य कलाप को 
दो स्थानों पर लगभग 265 हेक्टेयर क्षेत्र में सीमित रखा 
जाएगा । इस क्षेत्रों का उपयोग मुख्य रूप से वर्तमान प्रतिकूल 
औद्योगिक इकाइयों को स्थानांतरित करने के लिये किया 
जाएगा । 
2060 GI / 90 - 3 . 
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पर हैं । कनाटप्लेग और इसका विस्तार तथा चारदीवारी 
के शहर और इसके विस्तार में व्यायसायिक क्षेत्र तथा करौल 
बाग ऐसे वर्तमान क्षेत्र हैं जो केन्द्रीय व्यापार जिला के रूप 
में कार्यरत हैं । 


__ चारदीवारी का शहर और उसका विग्नार तथा करोल 
बाग अब विशेष क्षेत्र मे रूप में निर्धारित क्षेत्र के भाग है 
और इन्हें विकास कोड में दिए गए विशेष बिनियमों के 
अनुसार विकमित किया जाना है । 


व्यावसायिक क्षेत्रों की पांच तल्ला प्रणाली 


-- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- - - - - 


- 


- - - 


2 


जिला केन्द्र 


समाज केन्द्र 


स्थानीय बाजार 


मृविधा बाजार 


केन्द्रीय व्यापार जिला और उप - 
केन्द्रीय व्यापार जिला 


नगर और उप नगर स्तर 


सल्ला 2 के सभी कार्यकत्माप 


लाभभोगी जनसंख्या 
दि . श . क्षे . में विभिन्न लगभग 1 लाग्य लगभग 15 हजार लगभग 5 हजार 
5 लाख ( श . वि . ) 

क्षेत्र 
44 हेक्टेयर 5 . 40 हेक्टेयर (). 46 हेक्टेयर 0. 11 हेक्टेयर 
( 5 लाख जनसंख्या 
के लिए ) 
प्रति हजार व्यक्तियों के लिए भूमि की अावश्यकता 
880 वर्ग मी . 540 वर्ग मी . 306 वर्ग मी . 220 वर्ग मी . 

___ कार्यकलाप 
खरीददारी फुटकर , खरीदवारी ( फुटकर ) खरीदवारी ( फुटकर ) खरीददारी ( फटकर ) 
मेषा रिपेयर और सेवा , रिपेयर, अनौ- सेवा , रिपेयर अनौप - सेवा रिपेयर, अनौप 
सीमित थोक व्यापार पचारिक खरीददारी , पारिक दुकानें व्याव - चारिक खरीददारी । 
अनौपचारिक खरीद - व्यावसायिक , कार्या- मायिक कार्यालय । 
दारी, व्यावसायिक लय , सिनेमा , होटल , 
कार्यालय , सिनेमा , अतिथि गृह, नमिंग 
होटल , अतिथि गृह, लोम । 
नसिंग होम । 
मेवा उद्योग , प्राक्टिो - सेवा उद्योग , डाकघर समाज सधन और बिजली उपकेन्द्र 
रियम , संग्रहालय , औषधालय , पेट्रोल पुस्तकालय , विद्युत उप सुविधाएं 
पुस्तकालय , विज्ञान पम्प ( केवल फिलिंग केन्द्र सुविधाएं 
केन्द्र, कला /शिल्प / स्टेशन , साप्ताहिक . 
मंगीत / नृत्य विद्यालय , बाजार ( छुट्टी के 
शिल्प मेला / पुस्तक - दिनों ) विद्युत उप 
बाजार, साप्ताहिक केन्द्र सुविधाएं 
बाजार (छुट्टी के 
दिनों ) , दिल्ली प्रशासन , 
दिल्ली विकास प्राधि 
करण और नगर निगम 
कार्यालय । 
बस टर्मिनल अग्नि 
शमन केन्द्र , पुलिस 
चौकी, टेलीफोन एक्स 
थेंज विद्युत उप केन्द्र , 
काक तार कार्यालय , 
पेट्रोल पम्प मुविधाएं 
अावासीय 


टिप्पणी : - उक्त के अतिरिक्त, सभी कार्य केन्द्रों में वांछित स्तर के फुटकर खरीददारी केन्द्र और परिवहन नौड्ल की भी 
व्यवस्था की जाएगी । 
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भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


19 . 


उपकेन्द्रीय व्यापार जिला : 

2001 तक उप -नगरीय स्तर पर दो उप केन्द्रीय व्यापार 
जिले : - एक यमुनापार क्षेत्र में और दूसरा शहरी एक्सटेंशन 
में विकास हेतु प्रस्तावित हैं । इन्हें निम्नलिखित कार्यक्रम के 
अनसार विकसित किया जाएगा : - - 


समाज के लोग आपस में मिलजुल सकते हैं । प्रत्येक जिला 
केन्द्र में एक पुस्तकालय तथा बहुप्रयोजनीय सभागृह होना चाहिए 
और एक प्रदर्शनी केन्द्र की व्यवस्था भी होनी चाहिए , जिसमें 
कला प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा सकता है । 

तीन जिला केन्द्रहरूः प्लेस, राजेन्द्र प्लेस और भीकाजी 
कामा प्लेस - लगभग पुरी तरह से विकसित किये जा चुके हैं 
और तीन अन्य -- अनकपुरी, लक्ष्मी नगर और शिवाजी प्लेस 
का विकास किया जा रहा है । मण्डेवालान का मुख्य भाग 
1962 से पूर्व ही विकसित हो गया था और इस समय उसके 
कुछ भाग का विकास किया जा रहा है । इन जिला केन्द्रों 
हेतु भूमि विनिधान नीचे दिया गया हैं : - - 


यमुना - शहरी 
पार क्षेत्र एक्स 

टेंशन 
( क्षेत्रफल 


हेक्टे 


यरों में ) 


-- - 


- - 


- - - 


1 


23 


- - - 1 


जिला केन्द्र 


क्षेत्रफल 
( हेक्टेयरों में ) 


2 


1. थोक व्यापार 

10 . 0 ---- 
2. फुटकर व्यापार 

13. 3 17 . 0 
3. कार्यालय 

5 . 8 17 0 
4. सेवा केन्द्र 

2 . 0 3 . 0 
5 . होटल 

2. 0 6 . 0 
6 . सांस्कृतिक केन्द्र 

2 . 

04. 0 
7. जन सुविधाएं 

3 . 3 5 . 0 
8. खुला स्थान (डिजाइन लोंचशीलसा हेतु ) 9 . 6 13. 0 
योग 

48 . 0 66 . 0 
___ 1981 की जनगणना के अनुसार यमुनापार क्षेत्र की 
जनसंख्या दस लाख से अधिक है 2001 तक उप -केन्द्रीय 
व्यापार जिला लगभग 17 ला जनसंख्या की पावश्यकताओं 
की पूर्ति करेगा और इसका विकास प्राथमिकता के माधार 
पर किया जाना चाहिए । 


नेहम प्लेस 
राजेन्द्र प्लेस 
भीकाजी कामा प्लेस 
जनकपुरी 
लक्ष्मी नगर 
शिवाजी प्लेस 
झण्डेवालान 


38 . 20 

9 . 31 
14 . 16 
14 . 97 
12 . 95 
22 . 60 
12 . 97 


- - -- 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


जिला केन्द्र (जिला केन्द्र ) : -- 

जिला केन्द्र समाज के मल्टी - नोलज कार्यकलापों के घरम 
बिन्दु के रूप में कार्य करते हैं । इसलिए वे मुख्य बाजारों के 
रूप में माने जाने चाहिए । दुकानों और डिपार्टमेंटल स्टोरों 
के उधित चयन सहित समाज की सेवा करते हुए ये जिला 
केन्द्र सामाजिक - सांस्कृतिक कार्यकलापों के केन्द्र भी हैं , जहां 


नहरू प्लेस में 4 हेक्टेयर क्षेत्र , जिसे 1961- 81 की 
अवधि के दौरान सरकारी कार्यालयों के लिए प्रस्तावित किया 
गया था , उसे प्रब 30 प्रतिशत कवरेज और 75 तल क्षेत्रफल 
अनुपात ( एफ . ए . भार . ) के अनुसार फुटकर खरीददारी 
स्थान के रूप में विकसित किये जाने की सिफारिश की गई 
है । उपर्युक्त 7 जिला केन्द्रों के अतिरिक्त 2001 तक 
नीचे तालिकाओं में दिये गए कार्यक्रम के अनुसार 22 
अन्य जिला केन्द्रों को विकसित करने की आवश्यकता होगी : 


- 


- 


- 


रोजगार 


रोजगार 


क्रम जिला केन्द्र 


जनसंख्या 


क्षेत्रफल , जनसंख्या और रोजगार 

क्षेत्रफल एफ . ए . पार . 
( हेक्टेयर ) के विना अनिवार्य 

हरित व 
( हेक्टेयर ) 


जनसंख्या 
( लाखों में ) 


सं . 


3 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


21 . 8 


28 . 0 


1 . सफिस . 
2. रोहतक रोड 
3. पश्चिम विहार 
4. वजीरपुर 
5. शालीमार बाग 


18 . 0 
31 . 0 
10 . 0 


2 . 18 
2 . 80 
1 . 30 
3 . 10 
1 , 00 


18, 300 
23, 300 
10, 800 
25, 800 . 
8, 400 


3 . 68 
3 . 64 
3 : 46 
4.. 69 
2 . 28 
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1 


2 


3 


6 


. 


2 . 40 
1 , 40 


24 . 0 
14 . 0 
11 , 0 
12. 0 


1 . 10 


3 . 81 
2 . 79 
1 . 98 
3 . 23 


. 


8. जहांगीर पुरी 
7. खैबर पास 
8. दिलशाद गार्डन 
9. पूर्वी यमुना नहर 
10. शाहदरा . 
11. मयूर विहार 
12. रोहिणी 
13. मंगोलपुरी 
14. प्रौचंदी रोड 


20 ,000 
11, 800 

9 , 200 
10, 400 

7 , 500 
13, 300 
33, 700 
15800 
13, 300 


1 . 60 


. 


16 . 0 
45 . 0 
21 . 0 
18. 0 


9 . 00 
4 . 20 
3 . 60 


2 . 12 


- - - - - - - 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- - - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


उपयोग 


. 


273. 8 


. 


35 . 78 


. 


___ 


2, 21, 600 


43 . 59 


.. 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


350 . 0 


70 .0 


2 


, 08, 875 


40 . 00 


शहरी एक्टेंशन 
( पाठ जिला केन्द्र ) 


महायाग 


. 


. 


. 


. 


623 . 8 


105 , 78 


4, 30 ,475 


83 . 58 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - - - 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


विभिन्न कार्यकलापों हेतु अपेक्षित फर्श क्षेत्रफल 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


फर्ण क्षेत्रफल ( 1000 वर्ग मीटर ) 


क्रम सं . 


जिला केन्द्र 


थोक 


फुटकर कार्यालय सेवा होटल सांस्क , स . वि . पावा- 
केन्द्र 

सीय 


कुल 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


10 


50 90 10 15 20 ___ 35 25 243 
4580 10 30 20 

315 
35455 10 10 

146 
90 153030 

345 
30 20 5 10 10 25 10 110 
-- - 55 100 10 20 20 35 30 270 

30 5 ___ 10 25 15 155 
____ 45 5 ___ 10 25 10 

120 
__ - 2550 5 10 10 25 10 135 

5 5 10 25 . 10 100 

5 30 10 25 20 180 
6085 120 20 30 4050 45 430 

___ 40 5 10 30 20 35 20 210 
- 40505 30 10 25 20 180 
150585800 11590 230 430 300 2, 960 
240 990 1100 160 240 - 320 400 350 3500 


1. साकेत 
2. रोहतक रोड 
3. पश्चिम विहार 
4. वजीरपुर 
5 शालीमार बाग 
6 जहांगीर पुरी . 
7 खैबर पास 
8. दिलशाद गार्डन . 
9. पूर्वी यमुना नहर . 
10. शाहदरा . 
11. मयूर विहार , . 
12, रोहिणी . 
13. मंगोलपुरी 
14. भौचंदी रोट 

उपयोग 
शहरी विस्तार 
( छह से पाठ जिला केन्द्र ) 
महायोग . . 


0 


20 


OM 


65 


. 


. 


. 


- - - 


- - 


- - 


- 


-- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. . 


- - - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


. 


. 


390 1275 1900 


275 


530 550 


830 


650 6460 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


. . . 


- 


- - 


- - 
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सामुदायिक केन्द्र ( सी . सी . ) स्थानीय बाजार ( एल . एस . ) व्यावसायिक कार्यालयों के लिए की गई थी । फल एवं सब्जी 
सुविधाजनक बाजार ( सी . एस . ) 

और सेवा तथा मरम्मत की दुकानों की पावश्यकता को भी 
दिल्ली शहरी क्षेत्र- 81 में 82 तथा शहरी विस्तार में 

समाफलित किया जाना चाहिए । स्थानीय बाजार और सुविधा 
40 सामुदायिक केन्द्र होंगे । परम्परागत खरीददारी के पैटर्न 

अनक बाजारों को भूमि उपयोग पर अंकित नहीं किया गया 
पर मार्ग खरीददारी के रूप में सड़कों के किनारे शहरी 

है और उन्हें आवासीय उपयोग क्षेत्र में ले आउट प्लानों 
विस्तार में सामुदायिक केन्द्रों के प्रसार किये जाने का प्रस्ताव 

में इंगित किया जाएगा । 
है । वृक्षारोपण की तीन या चार पंक्तियों से बाजार को 
मुख्य मार्ग से अलग रखा जाएगा और रेखीय पाकिंग 

व्यावसायिक केन्द्र में खरीददारी व्यवस्था : 
पट्टियों की व्यवस्था की जाएगी । लेफिम अन्य सामुदायिक 
केन्द्र एकीकृत प्रकार के होंगे । 

जिला केन्द्रों , सामुदायिक केन्द्रों, स्थानीय बाजारों और 
1961 --- 81 की अवधि के दौरान सामुदायिक केन्द्रों मुविधाजनक बाजार के लिए खरीददारी व्यवस्था निम्नलिखित 
की व्यवस्था मुख्य बाजार, फुटकर बाजार, व्यावसायिक और तालिका में दिये गए मानदण्डों के अनुसार होगी :- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - 


जिला केन्द्र 


सामुदायिक 
केन्द्र 


स्थानीय ि वधाजनक 
बाजार 

बाजार 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- -- - 


. 


1 , 250 


" - - - -- - - - - - - - - 
365 


भौपचारिक दुकानें ( कुल ) 
सामान्य फुटकर 
फल एवं सब्जी 


295 


1 , 200 
निर्दिष्ट नहीं है 
सामान्य फुटकर में भी 


40 


50 


30 


__ _...... 

. 


. ...... 


370 


110 


सेवा और मरम्मत 
मनौपचारिक दुकानें 
सामान्य फुटकर 
फल एवं सम्णी 


355 
निर्दिष्ट नहीं है , 
सामान्य फुटकर में भी 


सेवा पोर मरम्मत 


15 


1620 


कुल दुकान . 
( भीषचारिक मोर मनीपचारिक ) 


___ 475 


फर्श क्षेत्रफल के उपयोगी भवन का निर्माण किया जाना 
चाहिए । प्रारम्भ में लागत सामुदायिक केन्द्र के विकास में 
चार्ज कर ली जाए , जो बाद में लाभग्राही व्यक्तियों से वसूल 
की जा सकती है । जिला केन्द्र के मामले में ऐमा भवन 
लगभग 5000 वर्ग मीटर फर्श क्षेत्रफल का होगा । 


पुनर्वास कालोनियों के मामले में फुटकर , सेवा और 
मरम्मत की कूल दुकानों को औपचारिक और अनौपचारिक 
में समान रूप से बांटा जा सकता है । 

फल एवं सम्जी सेवा एवं मरम्मत जैसी कम लेन - देन 
वाली दुकानों पर विशेष ध्यान देने की भावश्यकता है । 
पिछले दो वशकों में इनमें से अधिकांश अनधिकृत तरीके से 
मनी है । इस स्थिति को रोकने के लिए इन दुकानों के लिए 
व्यावसायिक केन्द्रों में भूमि निर्धारित की गई है और सेवा 
केन्द्रों के लिए दिल्ली शहरी क्षेत्र - 81 में भूमि उपयोग प्लान 
में विशेष क्षेत्र निर्धारित किए गए है । । 


अनौपचारिक क्षेत्र : . 

ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों के बेरोजगार और प्रल्प 
रोजगार लोगों के बड़े वर्ग दिल्ली जैसे महानगरों पर रोज 
गार के लिए पाश्चित रहते हैं और नगर में उनके माने 
से अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है और इसमें छोटे उद्यमों , 
लघु म्यापारों और पनियत मजदूरी में वृद्धि होती है । इस 
प्रकार दिल्ली जैसे महानगर में : ( 1 ) प्राधुनिक वेतन 
भुगतान क्षेत्र ; और ( 2 ) समान रूप में बडे क्षेत्र और 
यदि बड़े परम्परागत बाजार टाइप अनौपचारिक क्षेत्र न हों । 


उपयोगी भवन : 

सामुदायिक केन्द्रों के मामले में अनिवार्य सेवाओं के 
लिए स्थानीय निकायों , दिल्ली विकास प्राधिकरण , दिल्ली 
प्रशासन के कार्यालयों के लिए लगभग 1500 वर्ग मीटर 
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उपर्युक्त कार्यकलापों के लिए उपयुक्त स्थानों पर टैक्सी 
स्थानों की आवश्यकता होगी । 


यह वांछनीय होगा यदि चलती-फिरती और स्थायी 
इकाइयों के लिए कुछ मानक कुशल और रंगीन डिजाइन 
तैयार किये जाएं और उन्हें पूरे शहर में लगाया जाएं । इससे 
शहर की सुन्दरता बढ़ेगी और किसी भी विकासशील देश 
में शहर की समृद्धि और उसका अनुभव प्रकट होगा । 


उपस्कर की आवश्यकताओं को बहुत अधिक कम करने के 
साथ-साथ यह क्षेव रोजगार के स्रोत के रूप में और नगर 
के आर्थिक कार्य -कलापों के लिए भी महत्वपूर्ण है । 

अनौपचारिक क्षन्न इकाइयां स्कूलों , कॉलिजों और 
अस्पतालों , परिवहन केन्द्रों की सीमाओं को बाहर, कार्य केन्द्रों , 
व्यावसायिक केन्द्रों के समीप और बड़े आवासीय समूहों 
के समीप स्थित है । एक मद के रूप में खाने-पीने की वस्तुओं 
की अधिकतम संख्या ( 35 . 14) है और इसके बाद व्यक्तिगत 
सेवाओं की संख्या ( 14 . 360 ) है । चार दीवारी के शहर 
और विशेष रूप में यमुनापार क्षेत्र में इस कार्यकलाप की 
बहुत अधिक प्रतिशतता है । दिल्ली नगर निगम इन इकाइयों 
बारा किसी विशेष स्थल के निरन्तर उपयोग के लिए " सह 
बाजारी नाम से कुछ शुल्क वसूल करता है । तथापि बड़ी 
संख्या में इकाइयां या तो चलती-फिरतीं हैं या तरह - बाजारी 
शुल्क के अन्तर्गत नहीं पाती हैं । 

अनौपचारिक क्षेत्र विभिन्न उपयोग जोनों के योजनामद्ध 
विकास के कार्य में शामिल किया जाना प्रस्तावित है । शामिल 
किये जाने के मानदण्ड नीचे दिये गए है :: --- 


भवन प्लान ले -ग्राउट प्लान की संस्वीकृति के समय 
अनौपचारिक क्षेत्र व्यापार इकाइयों के उपबंध सुनिश्चित 
किये जाएं ताकि ( क ) निर्धन ग्राहकों का शोषण न हो , 
जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति अनौपचारिक . क्षेत्र द्वारा की 
माती है और ( ख ) लक्ष्य की समूह पूर्ति करने के लिए 
अनौपचारिफ क्षेत्र इकाइयों का विकास हो सके । 


, 


- 


- - 


- 


- - -- - - - - - 


- 


- . 


. 


. 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- . - - . . . 


- 


- - -- - - 


- -- - 
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- - - - -- - - -- - -- - - - -- - -- - 


साप्ताहिक मार्किट : 

दिल्ली में परम्परागत तरीके की फूटकर खरीददारी की । 
साप्ताहिक माकिट विशेष रूप से निम्न और मध्यम प्राय 
वर्ग के लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है । ये माकि अधिक 
जनसंख्या वाले क्षेत्र में केन्द्रीय स्थान चुनकर खाली भूमि 
अथवा सड़क के किनारे मुव्यवस्थित तरीक से लगाई जाती 
हैं । नगरीय स्तर पर सबसे बड़ी मार्किट प्रत्येक रविवार 
को लालकिले के समीप रिंग रोड पर लगाई जाती है । 
साप्ताहिक मार्किट की व्यवस्था के मानवण्ड 300 से 400 
इकाहयां प्रति स्थल ( क्षेत्रफल 0 . 4 हेक्टयर ) सहित 1 से 
2 स्थल प्रति एक लाख जनसंख्या के अनुसार निकाले गए हैं । 
व्यावसायिक केन्द्रों में पाकिंग और अन्य ख ले स्थानों की 
व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि इन क्षेत्रों में साप्ताहिक 
मार्किट छुट्टी के दिम के दौरान लग सके । 

अनौपचारिक क्षेत्र के क्षेत्रों में उचित जन सुविधाओं 
और ठोस कूड़ाकरकट निपटान की व्यवस्था होनी चाहिए । 


( 1 ) फुटकर व्यापार केन्द्रीय उसे 4 इकाइयां -- प्रति 10 

ध्यापार जिला , उपकेन्द्रीय औपचारिक दुकान जैसा 
ध्यापार जिला, जिला केन्द्र , कि मानदण्ड में अलग 
सामुदायिक केन्द्र , सुविधा अलग निविष्ट किया 
बाजार 

गया । 
12 ) सरकारी और व्यावसायिक 5 से 6 इकाइयां प्रति 
कार्यालय 

_ 1, 000 कर्मचारी 
( 3 ) थोक व्यापार और भाड़ा 3 से 4 इकाइयां प्रति 10 
काम्पलैक्स 

औपचारिक दुकानें 
( 4) अस्पताल 

3 से 4 इकाइयां प्रति 

____ 100 बिस्तरें 
( 5 ) बस टमिनल 

1 इकाई-प्रति दो बस-वे 
( 6 ) प्राइमरी सैकेंडरी / सीनियर 3 से 4 इकाइयां 
संकेंडरी एकीकृत स्कूल 

5 से 6 इकाइयां 
( 7 ) पार्क क्षेत्रीय जिला पार्क 8 से 10 इकाइयाँ : प्रत्येक 
निकटवर्ती पार्क 

मुख्य प्रवेश स्थान पर 

2 से 3 इकाइयां 
( 8 ) मावामी 

1 इकाई/ 1000 जमसम्या 
( 9 ) औद्योगिक 

5 मे 6 इकाश्या प्रति 

हजार कर्मचारी 
( 10) रेलवे टमिनल 

परियोजना तैयार करते 
ममय किये गये सर्वेक्षणा 
पर आधारित होंगे । 


व्यवस्थित अनौपचारिक क्षेत्र. खान -पान स्थल : 

यद्यपि शहर में बड़ी संख्या में अनौपचारिक क्षेत्र खाम 
पान इकाइयां हैं परन्तु कोई व्यवस्थित समूह नहीं है । इसके 
लिए पूरे शहर में बड़े स्तर पर शाम को और देर रात 
के लिए खान -पान स्थल की व्यवस्था करने की आवश्यकता 
है । प्रयोग के आधार पर इसे निम्नलिखित स्यामों पर शुरु 
किया आ सकता है : 

1. दक्षिणी दिल्ली में एण्ड्यूज गंज के पीछे । 
2 . मंडी हाऊस के समीप प्रस्तावित सामुदायिक केन्द्र । 
3. पीतमपुरा में रिवोल्विंग टी . वी . टावर के पास । 
4. यमनापार क्षेत्र में उप - केन्द्रीय व्यापार जिले के पास । 

शहरी विस्तार में ये स्थान सामुदायिक स्तर पर एक 
लाख जनसंख्या के लिए उप - समूह के मानदण्ड के आधार 
पर योजमाबद्ध विकास का एक भाग होंगे । 
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भोक व्यापार : 


दिल्ली में थोक माफिटों में लगभग ? 4, 800 थोक दुकानें 
और प्रतिष्ठान हैं । वस्तुओं का व्यापार करने वाली लगभग 
12, 000 दुकानों ( प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे 2 . 21 
की दर से ) की वास्तविक रूप से गणना की गई है । अधिकांश 
थोक माफिट पुरानी दिल्ली के मध्य में घने बसे हुए मार्ग में 
स्थित है और उनकी स्थापना 10वीं शताब्दी के अंत में 
और 20वीं शताब्दी के पूर्व में हुई थी । माल के संचलन 
के सर्वेक्षण से प्रकट हुआ है कि कुल आने वाले यातायात 
( उप भार्ग वाले यातायात को छोड़कर ) में से 25 प्रतिशत 
का गन्तमा स्थल डिवीजन " ए " था । 


समाफलित भाले काम्पलैक्स क्षेत्रीय और महानगर स्तर 
पर कार्य करते है । मध्यम आकार वाली स्थानीय थोक 
माकिटों को इन काम्पलक्स से फुटकर बाजारों की वस्तुओं 
का वितरण करने की आवश्यकता होती है । इस प्रकार की 
स्थानीय माकिटों को पूरे शहर में फैलाने की भी आवश्यकता 
है । इनमें पाकिंग , मरम्मत एवं सेवा सुविधाएं होनी चाहिए 
और या तो उन्हें ध्यावसायिक केन्द्रों से मिलाया जा सकता 
है अथवा संचालन के कुछ पुने हुए जोड़ने वाले स्थानों प्रथवा 
सौमात्रों पर अलग से व्यवस्था की जा सकती है । 


दो स्तरों पर विकेन्द्रीकरण की प्रोत्साहन देने के लिए 
शहर के विभिन्न भागों में उचित स्थानों पर नयी श्रोक 
मार्किटों का विकास किए जाने की आवश्यकता है : --- 


( 1 ) क्षेत्रीय वितरण, और 


( 2) क्षेत्रीय व स्थानीय विसरण । 


__ थोक माकिट 27 मुख्य वस्तुओं का व्यापार करती है । 
दुकानों की संख्या पर आधारित सबसे अधिक थोक व्यापार 
चांदनी चौक और मालीवाड़ा में कपड़े और कपड़े की वस्तुओं 
का होता है । इसके बाद कश्मीरी गेट क्षेत्र स्थित दुकानों में 
गाड़ियों के पुर्जी और मशीनरी का व्यापार होता है । क्रमवार 
अन्य थोक वस्तुएं हैं - फल एवं सब्जियां ( प्राजादपुर मार्किट ) 
हार्डवेयर और भवन निर्माण सामग्री ( चावड़ी बाजार , श्रद्धानन्द 
मार्ग ), कागज और स्टेशनरी ( चावड़ी बाजार और नई 
मड़क ) , खाद्य- वस्तुएं (म्बारी बावली ) और लोहा एवं इस्पान 
( नारायणा ) । 


विद्यमान विकसित क्षेत्रों के मामले में , जो थोक माकिट 
खतरनाक प्रकृति की जैसे प्लास्टिक एवं पी . वी . सी . 
का सामान , रसायन, लकड़ी व पैट्रोलियम एवं इसके उत्पाद 
उन्हें इनके लिए विशेष रूप से निर्धारित क्षेत्रों में स्थानान्तरित 
किया जाना चाहिए, पुराने शहर में यातायात के सुगमता 
पूर्वक आवागमन के लिए थोक मार्किटों सभी अनधिकृत 
अतिक्रमणों , सड़को सरकारी भूमि पर फैले प्रक्षेपों को हटाया 
जाना चाहिए और धीमे व तेज चलने वाले वाहनों को केवल 
मीमित प्रवेश करने हेतु व्यवस्था की जानी चाहिए । 


प्राधनिक थोक माकिटो का विकास करने के लिए इन्हें 
भाड़ा काम्पलैक्मों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए जहां 
पर बेहतर वातावरण में थोक व्यापार अधिक सफलतापूर्वक 
चल मके । समाकलिन भारे- काम्पलैक्म के मूल कार्य है --- 


( 1 ) क्षेत्रीय एवं अंतग- शहरी माल के संचालन हेतु 

सुविधाएं प्रदान करना । 


वर्तमान माफिटी में थोक व्यापार के क्रियाकलापों के और 
विस्तार पर पूर्णत : रोक लगाई जाये । 


( 2 ) मार्गस्थ माल और माधनों को बदलने की सुविधाएं 

प्रदान करना । 


क्षेत्रीय वितरण माकिट 


( 3 ) भण्डारण एवं भंडार सुविधाएं प्रदान करना और इन 

स्थलों को लोहा एवं इस्पात और भवन निर्माण सामग्री , 
हाँजरी, प्लास्टिक , चमड़े और पी . बी . सी , स्वयंचालित 
मोटरों के पुर्जी व मशीनरी , फल एवं मम्जी जैसे, 
विशिष्टिकृत माकिटों में जोड़ना । 


( क ) दिल्ली के मुख्य प्रवेश मार्गों पर भण्डारण एवं 
ट्रक टर्मिनलों की सुविधाओं महित क्षेत्रीय थोक व्यापार 
माकिटों के विकास किये जाने का प्रस्ताव किया गया है 
जो कि नीचे दिया गया है । 


( 1 ) पूर्व में पटपड़गंज के निकट और लोनी रोड पर , 
( 2) दक्षिण में मदनपुर खादर के निकट ; 


( 4 ) मोटर गाड़ियों की सफाई -धुलाई, रहन -सहन एवं 

खान-पान , खाली वाहनों के लिए पाकिंग, रेस्टोरेंटों 
और काम्पलैक्स से संबंधित अन्य कार्यों की 
व्यवस्था करना । 


( 3 ) दक्षिण -पश्चिम में बाहरी एक्सटेंगन में 


( 4 ) उत्तर में गहरी एक्सटेंशन में । 
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विभिन्न स्थानों पर विभिन्न वस्तुओं के लिए सावश्यक भूमि का विभाजन नीचे दिया गया है :-- 


. स्थान 
दक्षिण पश्चिम 


क्रम सं . 


वस्तु 


दक्षिण 


उत्तर 


पटपड़गंज 


लोनीरोड 


नजफगढ़ 


मवनपुर 
खादर 


शहरी 
विस्तार 


शहरी 
विस्तार 
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( क ) भण्डारण सहित मार्किट 
1. सूत एवं सूत के उत्पाद 
2 . ग्राटो , मोटर-पार्टम ५ 

मशीनरी 


3. फल एवं महजी 


20 


1. हार्डवेयर व भवननिर्माण 

मामग्री 


18 


5. लोहा एवं इस्पात 


6 . खाद्यान्न 


7. ई . लफड़ी 


8 , प्लास्टिक चमड़ा व 

पी . बी . सी . 


9. जंक माकिट की पुनस्थिति 

( एसपीएम माकिट ) 


108 


75 


योग 
( ख ) दृक टर्मिनल 


60 


- - 


50 


: 


50 


504 


55 


219 


- 


- 


- 


- 


. 


महायोग 


131 


158 


125 


12 


164 


630 


( 3 ) मगांव - - मोटरों के पज मणीनरी और भवन 

निर्माण मामग्री 


थोक व्यापार में विकेन्द्रोकरण लाने के लिय दिल्ली 
महानगरीय क्षेत्र के शहरों में विशेष साप से विस्तृत स्थान 
बाली नई मार्किट स्थापित होनी चाहिए जमा नीचे दिया 
गया है : - - 


( 4 ) कोंडली---- फल एवं सब्जो, ई . लकड़ी और भवन 

निर्माण सामग्री । 


और इमारती 


( 1 ) गाजियाबाद - - लोहा एवं इस्पात 


( 5 ) लोनी -- - भवन निर्माण मामग्री 

लकड़ी । 


( 2 ) फरीदाबाद - ~ मोटरों के पुर्जे व मणीनरी और मोहा 

एवं इस्पात 


दुसरी सेव की बड़ो थोक माकिट हेतु अम्बाला 
सहारनपुर उचित स्थान है । 
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- 


- 


क्षेत्रीय व स्थानीय वितरण मार्किट : 

वस्तुतः दिल्ली एक महानगरीय शहर है किन्तु यह 
बाहरों का एक समूह बन गया है । द्वितीय थोक माकिटों 
के रूप में ग्यारह क्षेत्रीय व स्थानीय थोक माकिटों का 
विकास करने की सिफारिश की गई है । ये माकिटें मुख्यतः 
क्षेत्र को आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों के लिये होंगो 
जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दिया गया है । 


वस्तु 


थोक व्यापार आवश्यक 
को दुकानें भूमि 

( हेक्टेयर ) 


23 


1317 
1207 
917 
904 


7 . 30 
13 . 30 

5 . 00 
5 . 00 


815 
712 
645 


598 


1. कागज ,स्टेशनरी व पुस्तकें 
2. जनरल मचॅट 
3. साईकिल, टायर एवं ट्यूब 
4. इलैक्ट्रिकल 
5. रसायन 
6. रद्दी-सामग्री 
7. चमड़ा, लोम चर्म, खाल एवं ऊन 
8. अन्य धातु के उत्पादन 
9. अन्य खाद्य वस्तुएं 
10. रेडियो टेप व उपकरण 
11. सौंदर्य व शृंगार प्रसाधन की 

वस्तुएं 
12. फर्नीचर एवं जुड़नार 
13. सूखे मेवे व मसाले 
14. भाकरी व बर्तन 
15. घड़ी व पश्में 
16. दवाईयां 
17. शल्य चिकित्सा सम्बन्धी व 

वैज्ञानिक उपकरण 
18. अन्य वस्तुएं 


12. 00 

7 . 90 
7 . 00 
9 . 90 
9 . 60 
2 . 50 
2 . 50 


513 
466 
449 


( 5 ) वजीरपुर जिला केन्द्र 
( 6 ) रोहिणी जिला केन्द्र 

( 7 ) शहरी विनार में 8 से 10 हैक्टेपर को प्रत्येक 
माकिट 
- उपर्यक्त के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में चाग किट 
विकसित की जायेगी । 
तेल और एल . पी . जी . गैस का भण्डारण 

सघन रूप से बसे हए क्षेत्र में स्थित होने के कारण 
शकरबस्ती डिपो को लगभग 13 किलोमोटर दूर घबरा 
और टीकरीकलां के बोच स्थानान्तरण किया जाना चाहिए 
जो पैट्रोल , डीजल और एल . पी . जी . गैस के लिये मुख्य 
भण्डारण स्थल होगा । जहां तक सम्भव हो वहां तक 
शकरबस्ती के वर्तमान एल . पी . जी . संयंत्र को शीघ्न 
स्थानान्तरित किया जाना चाहिए । 

बिजवासन जो कि दिल्ली हवाई अड्डे के निकट 
विद्यमान एक तेल टर्मिनल है उसे इस उद्देश्य हेतु पहले 
से आबंटित क्षेत्र में अन्तविष्ट किया जाना चाहिए । अधिक 
से अधिक इसे वर्तमान टर्मिनल और दिल्ली हवाई अड्डे 
की सीमा के बीच में पड़ी हई भूमि को मिलाकर लगभग 
8 हैक्टर तक प्रसार करने की अनुमति दी जाए । बिजवासन 
पैट्रोल के भण्डारण का प्रमुख डिपो होगा । 
___ अगले दशक के आरम्भ अर्थात् 1991 में दिल्ली 
अम्बाला रेलवे लाईन पर होलम्बी कलां के निकट तीसरे 
मुख्य तेल टर्मिनल स्थल का विकास किया जाना चाहिए । 
इस स्थल को 8 किलोमीटर की पाईप लिक द्वारा वर्तमान 
तेल पाईप लाईन से जोड़ा जा सकता है । यह भण्डारण 
डिपो मुख्य रूप से पैट्रोल और एलपो. जी . के लिए 
होंगे । 

सड़क पर आधारित दो एल . पी . जी . डिपो पहला 
दक्षिणी-पूर्व दिल्ली में पूर्वी आगरा नहर के निकट सड़क 
सं . 13 पर और दूसरा उत्तर में सड़क सं . 50 के किनारे 
का विकास किया जाना प्रस्तावित है । बदरपुर धर्मल 
पावर स्टेशन के साथ जुड़ा हुआ लगभग 10 हैक्टर वाला 
स्थल केवल डीजल हेतु विकसित करना उचित होगा । 
सरकारी कार्यालय 

पिछले दो दशकों में 5 . 46 प्रतिशत की औसत वद्धि 
की दर से दिल्ली में 1981 में सार्वजनिक क्षेत्र का रोजगार 
5 . 42 लाख ( अर्थात् कुल श्रमबल का 27 . 92 प्रतिशत ) 
है और नोचे इसका विभाजन किया गया है : -- 

रोजगार औसत वार्षिक 

( लाख में ) वृद्धि दर 
केन्द्रीय सरकार 

2 . 26 2 . 77 % 
अर्द्ध- सरकारी 

1 . 41 9 . 73 % 
दिल्ली प्रशासन 

0 . 58 4 . 29 % 
स्थानीय निकाय 

1 . 17 6 . 56 % 


413 


2 . 50 


5 . 80 


330 
317 
154 


5 . 00 
0 . 80 
0 . 40 
0 . 60 


62 


618 


0 . 40 


योग 


10513 


107 . 00 


क्षेत्रीय व स्थानीय माकिटों का प्रस्ताव किया गया है जो 
निम्नवत् है : -- 
. ( 1 ) उप - केन्द्रीय व्यापार जिला ( शाहदरा ) 

( 2 ) ओखला 
( 3) रोहतक रोड जिला केन्द्र 

( 4 ) शिवाजी प्लेस जिला केन्द्र 
2060 GI/ 90 - 4. 
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अर्द्ध-सरकारा रोजगार चौकाने वाली दर से बढ़ रहा है । 
शहर में 24. 8 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार प्रतिष्ठानों के मुख्य 
कार्यानर और 22 . 6 प्रतिशत सम्पर्क कार्यालय हैं । पिलाने 
दो दशकों के आंकड़े संकेत देते हैं कि केन्द्रीय सरकार का 
रोजगार समस्त भारत का जनसंख्या ( 0 . 47 प्रतिशत ) के 
नियम समानुपात में है हालांकि दिल्ली के भाग में केन्द्रीय 
सरकार के 1961 के रोजगार के कुल के 6 . 8 प्रतिशत में 
1981 में 7 . 10 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है । 

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के केवल ऐसे नये कार्यालय 
जो प्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार के मंत्रालयों का कार्य 
करते हों और प्रतिष्ठानों के केवल सम्पर्क कार्यालय ही 
स्थापित किये जाने चाहिए । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 
हिस्से के रूप में क्षेत्रीय नगरों और काउन्टर मैग्नेटमों में 
अर्द्ध - सरकारी रोजगार को विवेकसम्मत रूप से वितरित 
करने की अावश्यकता है । 


सरकारी कार्यालयों के लिये मात में 20 हैक्टर क्षेत्र 
निर्धारित किया गया है जहां एक बड़े केन्द्रीय सरकार के 
मावासीय काम्प्लक्म का विकास किया गया है । जबकि 
केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिये विशिष्ट स्थान का 
निर्धारण किया गया है पर अर्द्ध - सरकारी कार्यालयों की 
व्यावसायिक केन्द्रो अर्थात् मामदायिक केन्द्रों , जिना केन्द्रों 
और केन्द्रीय व्यापार जिलों में स्थान दिया जायेगा । . 

दिल्ली प्रशामन के अधिकांश कार्यालय पगने सचिवालय 
में स्थित हैं जो कि एक ऐतिहासिक इमारत है और उसका 
संरक्षण किया जाना चाहिए । पुराने सचिवालय के साथ 
लगे हुए बैरक क्षेत्रों का पर्नविकास दिल्ली प्रशासन के 
अतिरिक्त कार्यालयों को स्थान देने के लिये किया जायेगा । 

फिलहाल जिला अदालतें एक स्थान अर्थात तीस हजारी 
में स्थित हैं । 4 और स्थानों पर जिला अदालतों को और 
सम्बद्ध दिल्ली प्रशामन और दि . वि , प्र , के कार्यालयों को 
स्थान देने के लिये भूमि निर्धारित की गई है । 

( 1 ) साकेन जिला केन्द्र के समीप हेक्ट . 
( 2) उप केन्द्रीय व्यापार जिला शाहदरा के 3 हैक्ट . 
समीप 
( 3 ) बाह्य रिंग रोड और पश्चिमी यमना 
नहर का जंक्शन 

हैक्ट , 
( 4 ) दक्षिण- पश्चिम ( ग , ए. ) में जिला 
केन्द्र के समीप 

3 हेक्ट . 
घस्तत : स्थानीय निकायों के रोजगार और दिल्ली 
प्रशासन के रोजगार का मुख्य भाग मार्वजनिक एवं अर्द्ध 
सार्वजनिक सविधा वाले क्षेत्रों में स्थापित होगा । नगर 
निगम का नया मुख्यालय गमलीला मैदान के सामने सरफूलर 
रोड पर प्रस्तावित नगर केन्द्र के स्थान पर स्थापित किया 
जा सकता है । 


क्षेत्रीय स्तर और उप क्षेत्रीय स्तर पर संतुलित विकास 
करने के लिये केन्द्रीय सरकार और अर्द्ध- सरकारी प्रतिष्ठानों 
में रोजगार को परिसीमित किया जाना चाहिए । 1981 
2001 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र में विकास बर का अनुमान 
लगाया गया है जो नीचे दिया गया है : - - 


केन्द्रीय सरकार 
अर्द्ध- सरकारी 
दिल्ली प्रशासन 
स्थानीय निकाय 


रोजगार अौसत वार्षिक 
( 2001 वृद्धि दर 
लाख में ) ( 1981 

2001 ) 
3 . 162 , 67 % 
3. 84 5 . 14 % 
1. 53 4 . 97 % 
2 . 41 3 . 63 % 


परिवहन अंतरा- नगरीय यात्री आवागमन 


दिल्ली में अर्द्ध- सरकारी रोजगार हेतु कम वृद्धि दर 
प्रस्तावित करने के बावजूद भी इस क्षेत्र में कुल रोजगार 
1995 के आसपाम केन्द्रीय सरकार के रोजगार से आगे 
निकल जायेगा । 


वर्ष 2001 हेतु प्रस्तावित 3 . 16 लाख केन्द्रीय सरकार 
के रोजगार की व्यवस्था निम्नलिखित स्थानों पर रिंग 
रेलवे के साथ की गई है । इससे परिवहन प्रणाली को 
मदद मिलेगी और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को काम 
पर जाने में सुविधापूर्वक यात्रा करने में भी मदद मिलेगी । 


दिल्ली पांच रेल लाइनों और नीं सड़कों को जोडने 
वाला स्थल है जिनमें से पांच राष्ट्रीय राजमार्ग हैं । जब 
तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के किंग नगरों की संरचना 
करने के मजबूत उपाय नहीं किये जाते और क्षेत्रीय रेल ने 
और सड़क के संयोजन का विकास नहीं किया जाता जो कि 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास हेतु वातावरण का सर्जन 
करेगा , तब तक वर्तमान परिवहन प्रणालीका अभिसरण 
दिल्ली में अव्यवस्थित स्थितियां उत्पन्न करेगा । महानगरीय 
क्षेत्र के भीतर दिल्ली शहरी क्षेत्र का ढांचा विशिष्ट स्थिति 
वाला है क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र के इर्द-गिर्द के नगरों के 
प्रत्रियाधीन अधिकांश कार्यक्रमों और विकास कार्यों का 
इस शहर पर गहरा प्रभाव पड़ना है । दूसरे , दिल्ली गहरी 
क्षेत्र के स्तर पर अधिकांश केन्द्रीय व्यापार जिलों के प्राकार, 
विस्तार और कार्यों के कारण गम्भीर समस्या है जिन्हें 
विकेन्द्रीयकृत करने की श्रावश्यकता है । 


- 


क्षेत्र हैक्ट , में 


रोजगार 


1. आई . एन . ए . 
2. सफदरजंग रेलवे स्टेशन 


4 . 00 
54. 00 


5, 000 
67, 000 


[ भाग 11--- 


( ii )] 


भारत का राजपता : मसाधारण 


27 


की पूर्ति नहीं कर सकता । तदनुसार शहर के समग्र 
डांचे के लिये उचित बहुप्रकारीय प्रणाली निकालना और 
फिर उसे विभिन्न उप -संरचनाओं के साथ जोड़ना प्रस्तावित 
है । कुछ चने हए गलियारों पर विद्युतीकृत रेल , 
बम परिवहन और हलके रेल पारवहन चलाने पर विचार 
किया गया है । 


जब तक दिल्ली में परिवहन नियोजन का उद्देश्य शहरी 
परिवहन योजना का क्षमता को बढ़ाकर मांग और 
पति के अंतर को कम करता रहा है जो पिछली प्रयत्तियों 
के प्रक्षेपण से ग्रसित थीं और जो स्वयंचलित यातायात 
के लिये सड़कों की बनती हुई यापूर्ति की ओर तेजी से 
बन रही थी । प्राधकांश जनपस्या की समस्यायें माईकिल 
और मा जनिक जन परिवहन प्रणाली, पराने शहर में 
आवागमन और १२ शहर में पंदन यात्रियों के आवागमन 
ने संबंधित है जिसे शीन्न हल किये जाने की आवश्यकता 
है । शहरी की परिवहन समस्याओं को हल करने के लिये 
म्वीकार्य दष्टिकोण तकनीक और प्रौद्योगिकी दोनों में 
पर्यावरण प स और आर्थिक म्प में नवीन प्रक्रिया पर 
ग्राभारित होने की आवश्यकता है । 


रिंग रेल और विस्तार- क्षेत्र 

विद्युतीकरण से पूर्व 1981 में रिंग रेल प्रतिदिन 
9, 000 यात्रियों को ले जाती थी । 1983 में शिपाई 
खेलों के दौरान इसका विद्यतीकरण किया गया है परन्तु 
विद्युत् बह एकक यूनिटों के प्रारम्भ होने के बाद वस्तुतः 
यात्री आवागमन में कमी आई है । रिंग रेल द्वारा कम 
यात्री ले जाने के कई कारण हो सकते हैं परन्तु इसका 
एक कारण रिंग के साथ लगने वाले क्षेत्र में पालोचनात्मक 
ममि उपयोग है । अतः मख्यतः निम्नलिखित त्रों में 
रिंग रेल के साथ भूमि उपयोगों का पुनर्गठन किये जाने 
की आवश्यकता है । 


सभी विकल्पों और चयनों की दष्टि ने परिवहन-दाचे 
का पुनर्गठन एवं उसके क्रियाकलाप को पुनः संरचना करने 
की शहर को आवश्यकता है । 

इस प्रकार परिवहन के लिये योजना के मलभूत उद्देश्य 


क . आनंद पर्वत 


ख . आई . एन . ए . कालोनी 


ग. पूसा संस्थान 
घ . कीति नगर 


जन द्रुतगामी परियहन ( एम , प्रार . टी . ) 


( क ) विश्वसनीय , मफल एवं आकर्षक बहु -माडल जल 

परिवहन प्रणाली की स्थापना करना , 
( ) साईकिलों के समक्षल नपयोग हेतु स्थितिया 

उत्पन्न करना ; 
( ग ) स्वयंचलित यातायात के लिए यथोचित स्वतन्त्रता 

की व्यवस्था करना, 
( घ ) सुरक्षित पैदल यात्री पावागमन की व्यवस्था करना , 

और 
( च ) नाजकत्रो की समस्याओं को हल करने के 

लिये नवीन . प्रबंध तकनीक को प्रोत्साहन देना । 
पिछले दो दशकों के दौरान माडन-विभाजन में पर्याप्त 
परिवर्तन हुआ है । 1957 में भाई की बसों को मिलाकर 
सार्वजनिक परिवहन द्वारा माडल दिपों में 24 . 26 में 
58. 70 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है । निस्संदेह दिल्ली 
परिवहन निगम ( दि . प . नि . ) की बसें प्रमख सार्वजनिक 
परिवहन की प्रणाली है । 1969 के 0 . 466 प्रति व्यक्ति 
माडल दिपों से 1981 में 0 . 722 तक की वदि हुई है । 
वर्ष 2001 हेतु ट्रिपों का प्रक्षेपण है : --- 
बु. ल व्यक्ति ट्रिप्स 

186 . 70 लाख 
चाल -ट्रिप्स 

69 . 77 लाख 
यानीय ट्रिप्स 

116 , 63लाख 


कुशल जन दूतगामी अन्तरा- नगरीय यात्री आवागमन के 
लिये नगर में रेल - आधारित व्यवस्था की आवश्यकता है , 
जो समय - समय पर किये गये अध्ययन के आधार पर 
और मख्य यातायात कारोडारा को ध्यान में रखते हए 
भमिगत या भूमितल पर या उत्थापित ( एलेवेटिड ) हो 
सकती है । 


बम : 


विद्यमान बस परिवहन प्रणाली के वर्तमान रूट- पैटर्न का 
पुनर्गठन किया जाना अपेक्षित है क्योंकि वह परिधीय सड़कों 
को अपेक्षा केन्द्रीय क्षेत्र पर अधिक केन्द्रित है । इसी समय 
रिग रेल को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए वर्तमान रिंग रोड से 
बस परिवहन का जोर कम किया जाना चाहिए । इसके लिए 
प्रदायक सेवा की योजना बनाने और चालू करने की 

आवश्यकता होगी जो रिंग रेल को ग्रावासीय क्षेत्रों से जोड़ेगी । 
दिल्ली के वर्तमान सजक -जाल पर दिल्ली परिवहन निगम द्वारा 
चलाई जा रही सार्वजानक परिवहन की बसों में अतिरिक्त 
वृद्धि करना , वाहनसंचलन के लिए उनकी सेवा का स्तर 
सुधारना जहां इसकी आवश्यकता हो और प्राथमिकता के 
आधार पर हल्की रेल जैसी उच्च क्षमता वालों प्रणाली को 
प्रारम्भ करने की ग्रावण्यकता है । 


बह माडल परिवहन प्रणाली 


पुरानी दिल्ली , नई दिल्ली और नई विकास योजनाओं 
जैसे वर्तमान शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध भौतिक रूपों को 
यान में रखते हुए यह कहना तर्कसंगत होगा कि परिवहन 
का अकेला तरीका प्रभावी रट पगे शहर की यात्रश्यकताओं 


-- - - - - - 


- - 


- 
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साइकिल : 

महानगरीय परिवहन प्राधिकरण 
साइकिलों की मान्या को हल करने के लिए सुरक्षित 

महानगरीय मटरों की परिवहन सम्बन्धी समस्याए अजीब 
वातावरण को घानरमा करने हेतु कई उपाय है ( 1 ) वर्तमान किस्म की हैं । यह अनभव रहा है कि नियोजन , विकास और 
सड़क के भागों को समायोजित करके और "नालों " का उपयोग प्रवर्तन करने के लिए बहमॉडल महानगरीय परिवहन प्रणाली 
करके पूर्णत : पपक माइकिल मागों की व्यवस्था करना । एक प्राधिकरण के अधीन होना चाहिए । तर्क मंगत रू . प-रेखाओं 
साईकिल मार दिप- उत्पादन और आकर्षण क्षेत्रों को अंतयोजित पर दिल्ली की बरमॉडल कारप्लस परिवहन प्रणाली का 
करते हैं । ( 2 ) यातायात के गलियारों के साथ-साथ प्रांशिक संचालन करने के लिए राष्ट्रीय परिवहन नीति - समिति द्वारा 
रूप से पथक साइकिल मार्गों का प्रस्ताव किया गया है जहां की गई सिफारिश के अनुसार दिल्ली के लिए एक एकीकृत 
सर्तमान भौतिक स्थितियां कठिनाईयां उत्पन्न करती हों । एकल परिवहन प्राधिकरण को अावश्यकता है । 
( 1 ) चार दीवारी के शहर , सदर बाजार और करोल बाग 

परिवहन जाल 
जैसे अन्य विद्यमान क्षेत्रों में साइकिल-पावागमन के लिए 
स्थितियों में यातायान-प्रबन्ध के उपायों द्वारा सुधार किया 
जा सकता है । 

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में विद्यमान रेल जाल अत 

नगरीय और नगरान्तरिक प्राने- जाने की दोनों प्रकार की 
प्रस्तावित किए गए चार मुख्य साइकिल -मार्ग हैं :--- 

आवश्यकताओं की पूर्ति करता है । नगरान्तरिक आवागमन 
( क ) महीली -बदरपुर रोड से पाई . टी . ओ . तक 

की जहां आवश्यकता है , वहां इले प्राथमिकता दी जानी 
(चिनग दिल्ली ) नाले और मथुरा रोड से होकर चाहिए और तदनुसार इस प्रणाली में सुधार किया जाना , 
मार्ग की लम्बाई लगभग 13 कि . मी . है । । 

चाहिए । दिल्ली में मौजूदा रेल जाल की महत्वपूर्ण भूमिका 
( ख ) जी . टी रोड ( शाहदरा ) से विकास मार्ग तक 

को देखते हुए, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि रिंग रेलवे स्टेशनों 
पूर्वी मार्जिनल बांध के साथ ) मार्ग की लम्बाई - - 

की व्यवस्था की जानी चाहिए और उन रेलवे स्टेशनों पर 
लगभग 5 किलोमी . 

पहुंचने के लिए मुख्य सड़कों से उचित पहुंच मार्ग होने चाहिएं । 

चाणक्यपुरी , प्रगति मैदान और तिलक ब्रिज स्टेशनों को क्रमशः 
( ग -- 1 | फोन बिता से विकास मार्ग होकर कनाट प्लेस तक 

मोती बाग , भैरों रोड और हम भवन के पास स्थानान्तरित , 
___ भाग को लम्बाई.- - लगभग 10 किलो मी . 

किया जाना चाहिए । दिल्ली में इंद्रपुरी, रामपुरा, गांधी नगर , 
( ग - ) पविमपुरी /विकास पुरी से नजफगढ़ नाले , पटेल 

श्याम लाल कालेज और शकरपुर में नये रेलवे स्टेशन बनाए 
गेर , राजेन्द्र प्लेस, पूसा रोड और पंचक इयां रोड 

जाने की आवश्यकता है । 
ल होकर कनाट प्लेस तक । 
नार्ग की लम्बाई लगभग 16 किलो मी . 

___ यह भी महत्वपूर्ण है कि गुड़गांव और कीति नगर के 

बीच एक बड़ी लाइन बिछागी जाए ताकि दिल्ली शहरी क्षेत्र 
शाहदरा से चांदनी चौक तक ( जी . टी . रोड और 

में इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ( ई . एम . यू . ) पावागमन 
पुराने यमुना पुल के साथ -साथ ) मार्ग की लम्बाई -- - 

को सुविधाजनक बनाया जा सके । इसी लाइन द्वारा इन्दिरा 
लगमग 5 किलो मी . 

गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बड़ी लाइन से जोड़ा जाना 
चारदीवारी के गदर के लिए परिवहन 

चाहिए । हवाई अड्डे के लिए ई . एम . यु . मेवा के सुधार 
चार दीवारी के पहर के केन्द्रीय भीड़ - भाड़ वाले क्षेत्र के 

परिचालन के लिए वरार स्क्वेयर के समीप रिंग रेल गड़गांय 
लिए चुने हा मार्गी अति चांदनी चौक , एस्प्लेन्ड रोड , 

को जाने वाली प्रस्तावित बड़ी लाइन से जोड़ने के लिए 
चावड़ी बाजार और आसफ अली रोड ( 10 किलोमीटर ) 

रेलवे लाइन बनाई जानी चाहिए । मीटर गेज टर्मिनल दिल्ली 
पर एक मध्यम क्षमता वाली जन परिवहन प्रणालो प्रस्तावित 

के मुख्य रेलवे स्टेशन से मरुयल में प्रस्तावित एकीकृत परिवहन 
है । परिवहन के निजी साधनों के उपयोग के लिए गाडी यदलने 

टमिनल पर स्थानांतरित करना पड़ेगा । 
के स्थानों पर पाकिंग की व्यवस्था पर रोक लगाकर इस सड़कें :- - 
क्षेत्र में ट्राम जैसे मध्यम क्षमता प्रणाली को शुरू करने के 
लिए बढ़ावा दिया जाएगा । यह क्षेत्र के पुनर्जीवन और उसकी 

मोटे तौर पर प्रस्तावित सड़क माल का डिजाइन शहरी 
पर्यावरणीय काटि में सुधार लाने के लिए आवश्यक होगा । 

ट्रैफिक जरूरतों के अनुसार क्षेत्रीय जिलान्तरिक और स्थानीय 

ट्रैफिक को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है । इन 
एसी सध्यम क्षमता प्रणाली की सिफारिश चारदीवारी के 
शहर की विभिन्न सड़कों पर यातायात की विशेषताओं अर्थात 

प्रस्तावित सड़कों को भूमि उपयोग पैटर्न और सड़क प्रणाली 
कम गति पर यातायात के निरन्तर चलने पर प्राधारित है । 

की निरन्तरता और नीचे लिखे अनुशासित मार्गाधिकार के 
इन विशेषताओं के अनुफल मध्यम क्षमता और अधिक बार 

अनुसार वर्गीकृत किया गया है : - - 
म्बारता पर अपेक्षाकृत कम गति वाले साधन उपयोगी सिद्ध ( क ) राष्ट्रीय राजमार्ग : - - 
होंगे । मंगाणा.. पुनर्जीवन और पर्यावरण सम्बन्धी सुधार 

शहरी सीमा के बाहर कम से कम 100 मीटर के मार्गा 
संबंधी बाग को देखें । 

धिकार और शहरी सीमा के अंदर कम से कम 60 मीटर 


[ भाग 1 - खंड (ii ) ] . 
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और 80 मीटर ( जहां गंभष हा ) के मार्गाधिकार की 
अनुशंसा की गई है । 
( ख ) मुख्य सड़के : - - 

इन मुख्य सड़कों में प्रवेश नियंत्रण वाली प्राथमिक 
सड़क और सभी उद्देश्यों की प्राथमिक सड़के शामिल हैं । 
प्राथमिक सड़के 

ऐसे यातायात स्ट , जहां मुक्त प्रवाह शतों के अन्तर्गत 
तेज गति ( लगभग 60 किलोमीटर प्रति घण्टा ) वाले वाहन 
काफी मात्रा में चलने हैं । इन सड़कों पर प्रवेश नियंत्रित होगा । 
इन सड़कों का प्रस्तावित शहरी विस्तार में कम से कम मार्गा 
धिकार 80 मीटर और मुख्य योजना दिल्ली 1962 में शहरी 
सीमा में कम से कम 60 मीटर रखने का सुझाव दिया गया 


शाहरी निस्तारों में साइकिल स्टों का मार्गाधिकार 25 मे 
35 मीटर ( पीसतन 30 मीटर.) की हरित पट्टी के साथ-साथ 
8 मी . होना चाहिए । इन गलियों में साइकिल ट्रैकों के 
लिए लगभग 0 . 15 बर्ग मीटर प्रति व्यक्ति पोर. हरित 
पट्टी के लिए 0 . 60 मीटर प्रति व्यक्ति स्याल क्षेत्र होना 
अनिवार्य होगा । इस गलिया में मिना किमी बाधा के पैल 
आना-जाना सुनिश्चित होगा । साइकिल मार्ग प्रावासीय , 
औद्योगिक , व्यावसायिक क्षेत्रों और सुविधा क्षेत्रों में होकर 
निकलने चाहिए और इन से मम्भावित इस्तेमाल करने वालों 
को मासान रास्ता मिलेगा । दिल्ली शहरी क्षेत्र - 81 में 
साइकिल मागों की अलग होने पर वही कोटि होगी जो 
शहरी विस्तार में है । अन्य मामले में साइकिल सवारों के 
लिए मार्गाधिकार के अंदर प्रारक्षित लेन होगी । 


ग्रेड संपरेटरस : 


2001 की जाल योजना में ग्रेड सेपरेटरों वाले चौराहे 
निदिष्ट किए गए हैं । प्राथमिकता वाले चौराहे निम्नलिखित 


सभी उद्देश्यों के लिए प्राथमिक सड़के : 

ऐसे यातायात रूट , जहां पर काफी वाहन 50किलोमीटर 
प्रति घण्टा की गति से चलते हैं । उन सड़कों पर सार्वजनिक 
परिवहन के रूट चलाने की अनुमति भी दी जाए । प्रस्तावित 
शहरी विस्तार में इन सड़कों का मार्गाधिकार . न्यूनतम 60 
मीटर और दिल्ली शहरी क्षेत्र में 81 . 45 मीटर भार्गाधिकार 
रखने का सुझाव है । 
( ग ) उपमुख्य सड़के : 

इन सरकों में प्राथमिक और संग्राही द्वितीय सड़के शामिल 


प्राथमिक संग्राही सड़के . 

ये सड़के मुख्य सड़कों और अन्तः आवासीय जिला 
संग्राहियों से मिलेंगी । प्रस्तावित शहरी विस्तार में कम से कम 
मार्गाधिकार 40 मीटर और दिल्ली मुख्य योजना 1962 
शहरी सीमा में इसका मार्गाधिकार कम से कम 30 मीटर 
रखने की अनुशंसा की गई है । इसके अतिरिक्त , आवश्यकता . 
नसार अलग साइकिल ट्रैक की व्यवस्था की जानी चाहिए । 


1 . प्राई . पी . रोए और बहादुर शाह जफर मार्ग 

चौराहा । 
2. बहादुर शाह जफर मार्ग और आसफपली रोड 

( दिल्ली गेट ) । 
3 . प्रामक अली रोड और वेशबंधु गुप्ता राष्ट्र ( अजमेरी 
गेट ) । 
4. रिंग रोड पार अरविन्दो मार्ग ( अ . भा . प्रा . संस्थान ) । 
5 . मुभाष मार्ग और दरिया गंज रोड । 
. 6. जी . टी . रोड और पुरानी दिल्ली यमुना पुल का 

प्रवेश मागं । 
7. एस . पी . मुखर्जी मार्ग और लोठियां रोड । 
8. रिंग रोड और नजफ गढ़ ( राजा गार्डन ) 
9. पूसा रोड और शंकर रोड ( राजेन्द्रा प्लेस ) 
10. सिकन्दरा रोड और बाराखम्भा रोड ( मण्डी हाउस ) । 
11. मथुरा रोड और रिंग रोड । 
12. रोहतक रोड और रिंग रोड । 
13. यमुनापुल - इन्द्रप्रस्थ बराज - रोउ-ब्रिज के ऊपर । 


द्वितीय संग्राही सड़क : 

ये सड़क एक रिहायशी क्षेत्र को स्थानीय गलियों के 
यातायात को इकट्ठा करने के लिए बनायी जाएगी । प्रस्तावित 
शहरी विस्तार में इन सड़कों का कम से कम मार्गाधिकार 
28 मीटर ( साइकिल मागो सहित ) और दिल्ली मुख्य योजना 
1962 शहरी सीमा में कम से कम मार्गाधिकार 18 मीटर 
से 24 मीटर रखने का सुझाव दिया गया है । 


( घ ) स्थानीय गलिया : 


ये गलियां पास -पड़ोस के यातायात ( अथवा स्थानीय 
उपयोग ) के लिए होती हैं और इनकी यातायात हतोत्साहित 
किया जाता है । शहरी क्षेत्र में इन गलियों का मागाधिकार 
12 और 20 मीटर सुझाया गया है । 


टिप्पणी : 

( 1 ) ग्रेड सैरटरो में आम तौर पर आवश्यकतानुसार 
पंचम यात्रियों और माइकिल मारी के लिए रोड सप्रेशन 
भी होने चाहिए । 

( 2) रेलवे लाइनों को काम करने वाली सभी मुख्य 
भोगना सहक ( 30 मीटर और समाधिना मार्गाधिकार 
वी ) में ग्रेज सैशन होग । 
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पैट्रोल पम्प . . 

अंतरा शहरी यात्री आवागमन : 


रेल : 


पैट्रोल पम्प लगाने की अनुमति केन्द्रीय और उप -केन्द्रीय 
ट्यावसायिक जिले , जिला केन्द्रों और समुदाय केन्द्रों में 
( केवल वाहनों में तेल डालने के लिए ) और शहरी क्षेत्र में 
रिहायशी और प्रौद्योगिक प्रयोग जोनी में , दी जा । 
ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमों , उत्पादन केन्द्रों के कप में 
चुने गये गांवों और प्रस्तावित मन्य ग्रामीण मढ़कों पर 
पंट्रोल -पम्प लगाने की अनुमति दी जाए । रिहायशी व्यावसा 
यिक , औद्योगिक और अन्य क्षेत्रों के ले - माउट प्लान तैयार 
करते समय पैट्रोल पम्पों की अवस्थिति निम्नलिखित मानदण्डों 
के अनुसार निर्दिष्ट की जानी चाहिए : - - 


दिल्ली महानगरीय प्रहर में वर्ष 1981 में तीन रेल 
टमिनन यथा दिल्ली जंक्शन , नई दिल्ली और हजरत 
निजामुद्दीन रेल द्वारा शहर में बाहर जान बाले लगभग 
78 हजार यात्रियों के लिए व्यवस्था करते थे जिसका 
विभाजन निम्न प्रकार है :---- 


दिल्ली जंक्शन 
नई दिल्ली 
निजामुद्दीन 
- - -- - . - 


50, 000 
25 .000 
3, 000 
- - . . -- - . 


पैट्रोल पम्पों की व्यवस्था के लिए मानदण्ड 


- - - - - - - 


- - 


- - - - 


- 


. 


, मानक 


क्रम 
सं० 


भूमि उपयोग / 
उपयोग परिसर 


सभी 33 स्टेशनों पर दैनिक यात्रियों सहित कूल आने. 
और जाने वाले यात्रियों की संख्या लगभग 3, 62, 000 है , 
जिनके लिए व्यवस्था की जाती है ( 1, 92, 000 दैनिक यात्री 

और 1, 70, 000 लम्बी और कम दूरी वाले यात्री ) 261 
गाड़ियों ( 137 लम्बी दूरी और 124 कम दूरी ) अर्थात् : - 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर वाली गाड़ियों में पाते जाते 
हैं । दिल्ली में अनः शहरी यात्री आवागमन 1 प्रतिशत प्रति 
वर्ष की दर से बढ़ रहा है । 2001 हेतु प्रक्षेपण इस प्रकार 


1. रिहायशी उपयोग जोन कुल रिहायणी क्षेत्र में प्रति 

150 हैक्टेयर एक पैट्रोल 

पम्प । 
2. औद्योगिक उपयोग जोन कुल औद्योगिक क्षेत्र में प्रति 

40 हैक्टयर एक पैट्रोल 

पम्प । 
3. माल- भाड़ा काम्पलेक्स प्रत्येक माल -भाड़ा काम्पलैक्म में 

दो पैट्रोल पम्प । 
4. जिला केन्द्र 

प्रत्येक जिला केन्द्र में दो पंदोल 

पम्प । 


672,000 


प्रतिदिन माने जाने वाले यात्री 
( 1981 का 1850 ) 
दैनिक यात्री 
नबी और कम दूरी वाले यात्री 


354, 000 


318, 000 


कुल गाड़ियां 


480 


... - . - - - - - - - - - - - - -- - -- - -- - - - -- - - - - - - - - - -- - 


5. समुदाय भवन प्रत्येक समुदाय भवन में एक 

पैट्रोल पम्प ( केवल वाहनों 

में तेल डालने के लिए ) । 
- - - - -- -- -- - - - - - -- - - --- - - - - - - - - - - - -- - - - 
स्पात्मक विभाजन : 

12 मिलियन ट्रिप लगाने के लिए दिल्ली 2001 हेतु 
ढांचा रूपात्मक विमानन पर आधारित है जैसा कि नीले पिया 
गया है :-- - 


उपर्यक्त यात्री आवागमन की व्यवस्था करने सहित 
दिल्ली महानगर क्षेत्र की आवश्यकता के लिए चार महा 
नगरीय यात्री मिनलों का प्रस्ताव है । 


( 1 ) यमुना पार क्षेत्र -पूर्व में यमुना नदी के पार 

केन्द्रित जनसंख्या की पावश्यकता पूरी करने हेतु । 
इसमे उ . प्र . में नोएडा के भाग में आवश्यकतानों 
की पूर्ति होगी । इस क्षेत्र की जनसंख्या एक 
मिलियन है जिमके 2001 में लगभग 1 . 7 
मिलियन हो जाने का अनुमान है । 


प्रकार 


रूपात्मक विभाजन 


रेल 


8 . 57 % 
बस / दाम / हल्की रेल 

6 5. 979 
व्यक्तिगतती प्रकार 

12 . 26 % 
किराए पर लिए गए द्रलगामी प्रकार 3 . 27 % 
किराए पर लिए गए धीमी गति याले प्रकार 0 . 65 % , 
माइकिल 

५ . 289 


( 2 ) ओखला दक्षिणी दिल्ली की आवश्यकताओं की 

पूर्ति करने हेतु । यमुना पुल के ऊपर से गुजरने 
वालीं नोएडा को मिलान वाली लिक - सड़क के 
पूरा हो जाने के बाद इमस उ . प्र . में नोएडा 
के शेष भाग की ग्रामवताओं की भी पूति 
होगी । 


[ भाग ] [ - -- hita मापद : प्रसाध 

3 ! 
--- - -- -.:. . - - - .. .. - -- - - . -- .. -- -- - - . - - - - - - - :. - :- = = - - - - - - - - ..--- - - - - - - - - - -- 

- - -- - - - - 
( 2 ) भरवल दक्षिणी दिल्ली पौर प्रमाणित गहरी 

भारतीय अन्तराष्ट्रिीय विमान पतन प्राधिकरण ने वर्ष 
एक्सटेंशन के भाग की आवश्यकतानों की पति 

2001 के परिप्रेक्ष्य में पालम हवाई अररे के विस्तार करने 
करने हेतु । 

की योजनाये निकाली हैं । अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन में 
{ 1 ) उत्तरी दिल्ली ---अनावित शहरी एमटेशन के लिए लगभग 22.60 क्टेयर भूमि का निर्धारण किया गया 

भाग की अावश्यकता की प्रति हेतु । । 


है । 


शीघ्र आवागमन करने के लिए जान की व्यवस्था करके 
अन्तराष्ट्रीय विमान पत्तन को शहर के अन्य भागों और 
शहरी एक्सटेंशन में जोड़ा गया है । 


पहले दिलनी मन्य रेलवे स्टेगन सहित नई दिपी के 
लिए दूसरे प्रवेश द्वार का प्रभाव किया गया था । दिल्ली 
मुख्य रेलवे स्टेशन के मामले में कुछ कठिनाईयों के कारण 
इस कार्यान्वित नहीं किया जा सका । अध्ययन के पश्चात् 
अब ज्ञात हुआ है कि दिल्ली मध्य रेलवे स्टेशन को अन्त 

ज्यीय बस अड्डे में मिलाकर समाकलित मड़क व रेल 
टर्मिनल बनाकर इसे बनाना संभव है । दिलनी इंजीनियरिंग 
कालेज के स्थानांतरण में उपलब्ध हुई भूमि का उपयोग 
करके यह संभव होगा । 

दूसरे प्रवेश द्वार के लिए निर्धारित क्षेत्र का विकास 
चारदिवारी नगर के शहरी नवीकरण के लिए निर्धारित 
नीति के अनुसार किया जाएगा । 


माल पावागमन : 

दिल्ली महानगरीय क्षेत्र में व्यावमायिक एवं प्रौद्योगिक 
क्रियाकलापों में वृद्धि होने के कारण शहरी क्षेत्र के भीतर 

और उसके बाहर माल का आवागमन अत्यंत गंभीर और 
विकट हो गया है । दिल्ली में जाने वाले और पाने वाले 
मकल वार्षिक भाडे के पावागमन का लगभग 20 प्रतिशत 
रेल द्वारा और 80 प्रतिशत सड़क द्वारा होता है । राष्ट्रीय 
स्तर पर भाले का 81 . 2 प्रतिशत रेल द्वारा और 17 . 8 
प्रतिशत महक द्वारा होता है । 


बस : 


अन्तर्राज्यीय बम प्रायागमन हेतु प्रक्षेपण निम्नलिखित 


यानी 

7 , 25 , 000 
( दोनों पोर ) 
बस : 
( दोनों प्रोर ) 

14. 000 
आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए चार नये अन्त 
राज्यीय बस अड्डे विकसित किए जाने चाहिए जो महा 
नगरीय रेलवे टर्मिनलों के भीतर 10 हैक्ट , वाले होंगे । 
इसके अतिरिक्त धौला कुत्रा अथवा रिंग रोड के जंक्शन 
और निजामदीन के ममीप राष्ट्रीय राजमार्ग बाह्य पथ में 
एक विशिष्ट बस टर्मिनल का विकास किया जाना चाहिए । 
वाय : 

वाय परिवहन नीति संबंधी समिति पर्यटन एवं नागरिक 
उड्डयन मंत्रालय द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार 
निम्नलिखित दरों पर भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पनन 
प्राधिकरण ने अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों और जहाजी माल , 
घरेलू हवाई यात्रियों और जहाजी माल के लिए परियोजना 
बनाई है : 


रेल द्वारा माल आवागमन : 
( 1 ) दिल्ली में आने वाले माल में लदे हुए डिम्वों की 

मप्ताह के एक दिन की मौसत 1 , 000 से 
1, 050 है और दिली महानगर क्षेत्र में लगभग 
150 माल में लदे हुए डिब्बे बाहर जाते हैं । 
हम क्षत्र में रेल द्वारा पहुंचाए गए फुल माल के 

25, 000 टन प्रतिदिन होने का अनुमान है । 
( 2 ) यह सिद्ध हुना है कि रेलवे स्टेशनों के माल का 

60 प्रतिसत का गन्तव्य -स्थल पुराना शहर और 
इसके एक्सटेंशन अर्थात् सदर बाजार , मोतिया 
खान, झण्वालान प्रादि है । फिलहाल माल जिन 
स्थानों पर उतरता है , वे नीचे दिए गए हैं : - - 


लोहा एवं इम्पान 


खाद्यान्न 


तुगलकाबाद और नई दिल्ली रेलवे 

स्टशन 
सब्जी मण्डी , लाहौरी गेट , नई 
दिल्ली एवं दिल्ली छावनी रेलवे 
स्टेशन , 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- -- - - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


कोयला 
फल एवं मटजी 


तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन 
नई सब्जी मंडी, प्राजाद पुर रेलवे 
स्टेशन 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


-- 


अन्तर्राष्ट्रीय यात्री 
घरेलू यात्री 
अन्तर्राष्ट्रीय जहाजी 


याषिक वृद्धि दर 2001 प्रक्षेपण 
12 . 00 % 163 ( लाख ) 
12 . 00 % 191 ( लाख ) 

6 . 4 ( टन ) 


औद्योगिक कच्चा माल 
ईंधन 
सीमेंट 


नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 
शकर बस्ती रेलवे स्टेशन 
सफदरजंग और गारमन्ती रेलवे 

स्टेशन । 


माल 


घरेलू जहाजी माल 


12. 50 % 


7. 0 ( टन ) 


- - 


- - 


- - 


- - 


-- - 
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यह लाईन दिल्ली में जनसंख्या की बत्ती दर और अन्य शहरी 
गतिविधियों को कम करने में भी सहायक होगी । 


महक द्वारा माल पावागमन : 


रिंग रेल जो इस समय प्रांशिक रूप से माल लाने- ले 
जाने की लाईन के रूप में प्रयोग की जा रही है। भूमि 
उपयोग की पुनर्स्थापना के बाद वह उस वर्ष 2001 नमः 
पुर्नत : यात्रियों के आवागमन के लिए प्रयोग की जाएगी । 
माल आवागमन हेतु वर्तमान शहरीकरण योग्य मीमाओं में 
बाहर और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली से बाहर रेल द्वारा माल - 

आवागमन की आवश्यकता पूरी करने के लिए दिल्ली 
मथुरा रेलवे लाईन को दिल्ली-पंजाब रेलवे लाईन से दिल्ली 
के बाहर राष्ट्रीय राजधानी मार्ग में स्वर्जा, पलवल , रिवाड़ी , 
रोहतक , पानीपत और मेरठ से जोड़ने वाली वैकल्पिक 
रेलवे लाइन की आवश्यकता होगी । यह कार्रवाई दिल्ली 
के केन्द्रीकरण को कम करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है । 


वर्ष 1981 के एक सप्ताह के एक दिन की औमत मे 
. 17, 500 ट्रक (जिनमें से दो-तिहाई लदे हए और एक 
तिहाई खाली हुए ) दिल्ली में पाते हैं प्रथया जाते हैं । 
लदे हुए पाने वाले ट्रकों में से 25 % ( लाम 16 50 
ट्रक ) ट्रक शहर से बाहर-बाहर होकर बाहर जाते हैं । कुल 
ट्रकों में से लगभग 50 प्रतिशत ट्रक दो स्थानों प्रर्थात् 
राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 2 ( बदरपुर चुंगी चौकी ) और राष्ट्रीय 
राजमार्ग सं० 24 ( शाहदरा चुंगी चौकी ) से गुजरते हैं । 


सप्ताह के एक दिन की औसत से विभिन्न राजमार्गों पर पाने वाले ट्रकों का प्रावागमन नीचे दिया गया है : - - 


राजमार्ग 


आने वाले कुल 
ट्रकों की प्राबाक 
संख्या प्रवाह का % 


- 


- - 


1400 


21 . 00 


20. 00 


1332 
886 


राष्ट्रीय राजमार्ग - 2 
राष्ट्रीय राजमार्ग - 24 
राष्ट्रीय राजमार्ग - 8 
राष्ट्रीय राजमार्ग- 1 
राष्ट्रीय राजमार्ग - 10 
लोनी सहारनपुर रोड 
राष्ट्रीय राजमार्गों के अतिरिक्त अन्य मुख्य सड़कें 


833 


13. 00 
12. 50 
7 . 00 
6 . 50 


466 


433 


1332 


20 . 00 


2. सड़क 


1981 


2001 


सर्वेक्षण-निष्कर्षों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि आवक 
माल के 50 % से अधिक का माल पुन : दिल्ली से बाहर 
जा रहा है । इससे मूल समस्या उत्पन्न हुई है । क्योंकि 
बाहर के विभिन्न गन्तव्य स्थलों को माल बाहर भेजने के 
लिए माल का लदान पुनः किया जाता है । 


__ 11965 


43194 


प्रतिदिन दिल्ली शहरी क्षेत्र में 
आने वाले लदे हुए वाहन और 
जाने वाले वाहन 
प्रतिदिन दिल्ली शहरी क्षेत्र में 
पाने वाले स्याली वाहन और 
जाने वाले वाहन 


माल आषागमन हेतु प्रक्षेपण : 

रेल और सड़क द्वारा माल आवागमन हेतु प्रक्षेपण 
निकाले गए हैं जो निम्न हैं :--- 


5627 


20311 


__ 1981 


1. रेल 


योग : 


2001 


1759263505 


समाकलित भाड़ा- काम्पलेक्स 


3 % विकास- दर और दो दिन के 
संचय की दर से प्रक्षेपित माल 
डिम्मों की संख्या जिसके अनुकूल 
सुविधाएं नियोजित की जाएं 


2100 


5700 


सड़क और रेल धारा माल- पावागमन के समाकलन के 
लिए भाड़ा- काम्पलैक्सों की सिफारिश की गई है । इनमें 
थोक माकिट , गोवाम , सड़क ( ट्रक ) और रेल परिवहन 
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- चिरल हांग कि मि शाप जंजी मे मी आलो + A 

याधारिक संरचना : भौतिक . 
नमन को नाम किया जा सक । ( व्यापार और वाणिय के 

किसी भी बस्ती का जीवन स्तर उममें उपलब्ध आधा 
अंतर्गत थोक मार्किटों के अध्याय को भी देख ) 

रिक संरचना की प्राप्यता सुगमता और गुणवत्ता पर बहुत 

अधिक निर्भर होता है । जनसंख्या के दूत विकाम के लिए 
माझा -काम्पलैक्म उन स्थानों पर स्थापित किए जाने 

जल , पावर, सीवरेज जल निकास और ठोस कड़ा-करकट 
चाहिए जहा ये दिल्ली में आने वाले अधिकतम संभव क्षेत्रीय 

प्रवध के संवर्धन की अावश्कता होती है । कार्यों की वर्तमान 
माल यातायात को बीच में रोक सके । हम ध्यान में रखते 

स्थिति का विश्लेषण करते हुए ग्राधारिक संरचना की 
हा भाडा काम्पलैक्मों के स्थल निम्नलिखित रखे गए हैं : 

ममस्याएं महानगरीय जीवन में मंकट का कारण बन सकती 

है । सीवरेज और ठोम फड़ा-करकट प्रबंध तुलनात्मक रूप से 
मदनपुर खादर ( गष्ट्रीय राजमार्ग- 2 ) 

प्रांतरिक मामले हैं किन्तु जल - आपूर्ति और पावर सहित 
पटपरः गंज ( गष्ट्रीय राजमार्ग - 24 ) 

जल-निकास अन्तर्राज्यीय मामले हैं । भौतिक आधारिक 
जीटी रोड ( राष्ट्रीय राजमार्ग -1 ) 

संरचना की पर्याप्त व्यवस्था हेतु शीघ अग्रिम कार्यवाही और 

प्रबंध करने के न्यूनतम प्रयास करने की आवश्यकता होगी । 
भारतल ( राष्ट्रीय राजमार्ग - 8 ) 

आधारिक संरचना - भौतिक - 2001 प्रक्षेपण 
मध्ग महरी क्षेत्रों में मघनता को कम करने के लिए 

जल प्रापूर्ति , सीवरेज , पावर और ठोस कर- करकट 
यह अनिवार्य है कि निदिष्ट भाड़ा काम्पलैक्म का विकास की वर्तमान प्रायता और प्रक्षेपित प्रावश्यकमा को निम्न 
प्राथमिकता में किया जाए । 

लिखित तालिका में निर्दिष्ट किया गया है : --- 
- - 

जल एम . जी . * सीवरेज एम . पावर एम . ठोस कूड़ा 
डी . में मी , ही , 

करकट टनों 
में प्रतिदिन 


. 


. . 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


उस्य . * 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


-- - 


- - - 


- 


-- 


- 


- - 


. . . - - -- 


. - . . - . . - -- - - - 


- 


250 


200 


2300 


558 
650 


496 


397 


2568 


253 


118 


1981 हेतु 
पूर्व ,निर्धारित लक्ष्य 
वर्तमान आवश्यकता 
वर्तमान उपलब्धता 
प्रक्षेपण - 2001 

--. . . . . .. 
* मिलियन गैलन प्रतिदिन । 
** * मेगावाट । 


2058 
6735 


1127 


902 


4000 


- 


- -- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


-- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


दिल्ली शहरी क्षेत्र - 81 और इसके शहरी एक्सटेंशन में भौतिक प्राधारिक संरचना की अतिरिक्त प्रावश्यकता इस प्रकार होगी 
जो नीचे दी गई है : 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - . 


आधारिक संरचना 


माहरी विस्तार 


अतिरिक्त 
आवश्यकता 


दिल्ली शहरी 
क्षेत्र - 81 में 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - - - - 


- -- 


- . - . 


671 


366 


305 


जल- प्रापूर्ति 
एम . जी . डी . में 
सीवरेज 
एम . जी . डी . में 


244 


661 

417 
( यदि जल की आपूर्ति 80 जी . सी . डी . * 
की दर की जाए ) 


3300 


1470 


1830 


पावर 
एम एडल्य में 
ठोस कूड़ा -करकट प्रबंध, 
टन में प्रतिदिन 


4200 


2200 


2000 


- - - - - . . . 


- - 


- 


. 


- 


. . 


- 


- - - - - 


गैलेन प्रति व्यक्ति प्रतिदिम 
2060 GI / 90- - 5 . 


- - - - - - - 


- -- - - - - - - - - - - -- - 


- 
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अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण दिल्ली शहरी मुख्य भाग के लिए जल की मावश्यकताओं की व्यवस्था कर 
क्षेत्र- 81 में वर्तमान आधारिक संरचना की पूर्ण पुनः संरचना सकेंगे । शेष की पूर्ति दिल्ली के धोवन जल का विनिमय 
करने की आवश्यकता होगी , जैसा कि उपर्युक्त तालिका में हरियाणा को करके की जा सकेगी । कमने जल की प्रति 
दिया गया है । 

पूर्ति के लिए, पीने के उद्देश्य को छोड़कर भाग कार्यों के 

लिए, जहां कहीं संभव हो , गंदला जल उपयोग में लाया 
जल 

जाना चाहिए । 
दिल्ली को कच्चे पानी के लिए यमुना नदी पर निर्भर 

671 एम . जी . डी . की अतिरिक्त अल - पापूर्ति की 
रहना पड़ता है तथापि जल की प्रांशिक पूर्ति यमुना पार व्यवस्था करने के लिए वर्तमान जल शोधक संयंत्रों को बढ़ाने 
क्षेत्र में गंगा नदी से की जा रही है । उ . प्र . में टिहरी और वर्ष 2001 तक उत्तर-पश्चिम में नगे जल - शोधक 
वौध और तथा हिमाचल प्रदेश में विछाय , लखवार और संयंत्र का निर्माण करने की भी आवश्यकता होगी जैमा 
गिरी बांध के पूरे हो जाने पर 2001 तक दिल्ली के कि तालिका में नीचे दिया गया है : 


जल - शोधक संयंत्र 


वर्तमान क्षमता 
एम , जी . डी . में 
1981 


सेस्तुत क्षमता 
एम . जी . डी . में 
1991 


संस्तुत क्षमता 
एम . जी . डी . में 
2001 


H 


- 


120 


150 


110 


150 


100 


150 


150 


200 


चंद्रावल 1 से 2 
वजीराबाद 
हैदरपुर 1 व 2 
शाहपरा 
उत्तर-पश्चिमी दिल्ली में ( 2 ) 
नये संयंत्र 
अोखला 
रैनी कुएं 
स्थानीय नलकूप 


150 


3 იი 


63 


योग 


253 


700 


1024 


___ 363 लीटर ( 80 गैलन ) प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से जल - प्रापूर्ति की आवश्यकता निकाली गई है जिसका ब्यौरा 
नीचे दिया गया है : --- 


- - 


खपत 
( 1) घरेलू 

( एल . दी . सी . डी . * में ) 225 
( 2 ) औद्योगिक, व्यावसायिक 40, 000 एल . टी . एच . ए . डी . * 

एवं सामुदायिक पर आधारित 47 

मावश्यकता 
( 3 ) अग्नि - सुरक्षा कुल मांग के 1 % पर आधारित 
( 4 ) उद्यान 

67, 000 एल . टी . एच . ए . 

की . पर आधारित 35 
( 5 ) अस्थायी आबादी और 

दूतावास तथा बड़े होटल 
जैसे विशेष उपयोग 52 


किसी भी आवासीय क्षेत्र में न्यूनतम जल - पआपूर्ति 
135 लिटर ( 30 गैलन ) प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होगी । 
सीवरेज 

पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के साथ - साथ 
स्वस्थ जीवन स्थितियों को बनाए रखने के लिए सीवरेज का 
शोधन करना अनिवार्य होता है । यह नोट किया गया है 
कि दिल्ली में सीवरेज प्रणाली की जो वर्तमान क्षमता काफी 
कम है क्योंकि लगभग 70 प्रतिशत वर्तमान जनसंख्या को 
नियमित म्युनिसिपल सीवरेज उपलब्ध नहीं है । यमना नदी 
में बढ़ता हुमा प्रदूषण भी मीवरेज शोधक सुविधाओं के प्रभाव 
का एक मुख्य संकेतक है । एक उत्तरी और दूसरा पश्चिमी 
दिल्ली में 125 एम . जी . डी . क्षमता वाले दो नये सीवरेज 
गोधक संयंत्र बनाने के साथ - साथ वर्तमान गोत्रक संयंत्रों 
की क्षमता बढ़ाकर 2001 में दिल्ली में तरल कूड़ा -करकट 
की व्यवस्था की जा सकेगी जैसा कि नीचे दिया गया है : 


*लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 
* * लिटर प्रति हेक्टेयर प्रतिदिन 


. 
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35 


- - - - - 


- 


-. .. 


-- - 


- - - - -- - - - 


- 


- 


- 


सीवरेज शोधक संयंत्र 


पर्तमान क्षमता 
एम . जी . डी . 
में - 1981 


संस्तुत क्षमता 
एम . जी . डी . 
में - 1991 


संस्तुत क्षमता 
एम . जी . डी . . 
में - 2001 


- 


- 


140 


150 


120 


170 


प्रोखला 
केशोपुर 
कोरोनेशन 
रिठाला 


20 


20 


100 


150 


शाददरा 


110 


160 


50 


125 


उसरी दिल्ली में नया संयंत्र 
पश्चिमी दिल्ली में नया संयंत्र 


90 


125 


योग 


118 


630 


900 


जिन क्षेत्रों में तत्काल नियमित सीवरेज उपलब्ध नहीं 
है उनमें पृथक - पृथक परिवार के लिए कम लागत की सफाई 
प्रणाली को कम दूरी की व्यवस्था के रूप में अपनाया जाना 
चाहिए । क्षेत्र को इस प्रकार से नियोजित किया जाना 
चाहिए कि उनमें लम्बी दूरी वाली नियमित सीवरेज की 
व्यवस्था की जा सके । 


1991 के बाद प्रक्षेपित पाकर मांग के अनुरूप दिल्ली 
के लिए पावर के स्रोतों की व्यवस्था करनी होगी । दिल्ली को 
निम्नलिखित केन्द्रों , सैक्टर योजनाओं से लाभ मिल सकता 
है जो इस समय निर्माणाधीन/विचाराधीन है : --- 


H 


पावर संयंत्र 


स्थिति 


रापित क्षमता 
( एम उब्ल्यू में ) 


पावर 


रिहंद उ . प्र . ( थर्मल ) 
नरोरा उ . प्र . ( माणबिक ) 
नथेपा मंकारी ( हि . प्र . ) 


वर्ष 2001 में दिल्ली को पावर की आवश्यकता 4000 
मैगावाट ( एम . डब्ल्यू . ) होने का अनुमान है । बढ़ते हुए 
वायु प्रदूषण , जल के अभाव और समस्यात्मक कोयला परि 
वहन के कारण दिल्ली पावर उत्पन्न करने की अपनी वर्तमान 
क्षमता में सीमित वृद्धि कर सकेगी । इसे दिल्ली से बाहर के 
मापतिस्रोतों पर प्राश्रित रहना पड़ेगा । 1991 तक निम्न 
लिखित तालिका में दिए गए स्रोतों के अनुसार पावर की 
आवश्यकता की पूर्ति होगी : - - 


1000 निर्माणाधीन 
470 - वहीं 

सी . ई . ए . द्वारा 
स्वीकृत । 


390 निर्माणाधीन 


- 


- 


- 


- - 


480 


--वही 


स्त्रोत 


फर्म क्षमता 


दुल्हस्ती ( हाईड्रो इलैक्ट्रिक ) 
( जम्मू एवं कश्मीर ) 
उरी हाईड्रो इल क्ट्रिक 
परियोजना 
( जम्मू एवं कश्मीर ) 
चमेरा हाईड्रो इलैक्ट्रिक 
परियोजना ( हि . प्र . ) 


1989- 90 
( एम . डब्ल्यू ) 


540 


- वही 


236 


120 • -बही 


टनकपुर हाईड्रो इलैक्ट्रिक 
परियोजना ( उ . प्र . ) 


500 


। 


200 


डेसू स्थानीय उत्पादन . . . . . . 
बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन . . . . . 
कोयला गैस टरबाइन 
सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन ( म. प्र. ) 
बैरा. स्थूल ( उ . प्र . ) 
मुरादनगर ( उ. प्र. ) मे बनाया जाने वाला 
न्यू सुपर थर्मल पावर स्टेशन 


150 


योग 


3000 एम . डब्ल्यू 


45 


500 


वर्ष 2001 तक 4000 एम डब्ल्यू की लक्षित मांग को 
पूरा करने के लिए पाबर वितरण ढांचे को वर्तमान 220 
किलो वोल्ट ( के . वी . ) ग्रिड से 400 के . बी . ग्रिड में बढ़ाए 
जाने की आवश्यकता होगी । 


योग 


1631 


- 


-- 


- 


- - - - - - 
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इसकी पूर्ति के लिए पावर लांचे की योजना बनाई गई 

अस्पतालों, बूचड़खानों, फल एंव सब्जी माकिटी , डेयरी 
है जिसमें यमुनापार क्षेत्रों में वजीराबाद बांध के उत्तर 

फार्मों एवं पुरानी दिल्ली के घन बसे हए क्षेत्रों के कहा 
में : - - 

निपटान में विशेष सावधानी की आवश्यकता है । अस्पतालों 
( 1 ) दिल्ली अथवा उत्तर प्रदेश म . 

के कु -करकट जिसमें हानिकारक सूक्ष्मजीव होते है , की 

अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए और उसे जला दिया 
( 2) बवाना के निकट पश्चिमी दिल्ली में , और 

जाना चाहिए । पक्षियों के खतरे में बचाव करने के लिए 

ढके हुए साडेदानों के रूप में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए 
( 3 ) भरथल के निकट दक्षिण- पश्चिमी दिल्ली में 400 

और हवाई अड्ड के पांच किलोमीटर के भीतर वाले क्षेत्रों में 
के . वी . के तीन मुख्य विद्युत उपकेन्द्रों की व्यवस्था होगी । 

कूड़े को शीघ्र हटाया जाना चाहिए । 
इसकी पूर्ति उत्तरी ग्रिड से होगी तथा दिल्ली में अन्य पावर 
वितरण प्रणाली की पूर्ति इस ग्रिड से और वर्तमान 220 कड़ेवानों, ढलावा की आवश्यकता का पता लगाने के 
के . वी . ग्रिए से होगी । 

लिए ठोस कूड़ा -करकट के निम्नलिखित मानदण्ड अपनाएं 

जाएं : - - 
ठोस कूरा-करकट 

( प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ) 
ठोस कड़े -करकट की प्रकृति और निपटान के प्राथिक 

नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र 0 . 67 किलोग्राम सी . डी . 
पहलुओं पर विचार करते हुए ठोम कूड़े-करकट की अधिकांश 

दिल्ली नगर निगम क्षेत्र ७ . 60किलोग्राम सी . डी . 
माना को सैनिटरी लैन्डफिल्म में निपटाए जाने का प्रस्ताव 
किया गया है । उचित समय पर कूड़े को जलाने आदि जल -निकास 
वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है । प्रस्तावित 

जल -निकाम के दो पहल बाढ़ -नियंत्रण एवं जल का निप 
स्थल ह : 

दान है , जो परस्पर संबंधित है । दिल्ली में बरसाती जल 

और बाढ़-नियंत्रण स्थानीय नहीं हैं अपितु क्षेत्रीय हैं जिनमें 
स्थल का विवरण 

क्षेत्र 

हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्र सम्मिलित हैं । नजफगढ़ 

( हैक्ट . में ) नाले और बड़ा पुल खुश्क नाल जिनमे शहरी क्षेत्रों में 
- - - - - 

बरसाती जल बहता है , ये अधिकतम जल -बहाव की अवधि 
पश्चिमी दिल्ली में हस्ताल गांव के निकट स्थल 

26 

के दौरान अपनी पूरी क्षमता में बहते हैं । वर्तमान शहरीकरण 
रिंग रोड पर सराय काले खां गांव के निकट स्थल 

योग्य सीमाओं के अपेक्षित विस्तार में क्षेत्रों में तलाप वहन 
20 

में पर्याप्त रूप से परिवर्तन होगा और इस प्रकार बहाय 
उत्तर - पश्चिम में स्थल 

58 . 5 

बढ़ेगा और वर्तमान नालों को नया रूप देने और अतिरिक्त 
यमुनापार क्षेत्र में गाजीपुर डेयरी फार्म के निकट 

नालों की व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी । प्राथ 
स्थल 

मिकता के आधार पर साहिनी बेसन मे बहाव के लिए दक्षिण 
वर्तमान लैंडफिल तिमारपुर के निकट स्थल 

में हरियाणा अथवा दिल्ली में से होकर एक नये मुख्य नाले 

की संभावना पर विचार करने की प्रावश्यकता होगी । 
उत्सर दिल्ली में गोपालपुर गांव के निकट स्थल 
जहांगीरपुरी के निकट स्थल 

भौतिक - आधारिक संरचना के लिए दीर्घावधि योजनाएं 

सन् 2001 तक की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के 
रिंग रोड पर मनिटरी लैंडफिलिग का कार्य संतोषजनक लिए उचित विवरण सहित भौतिक आधारिक संरचनाओं के 
रूप से किया जा रहा है फिर भी जल का प्रदूषण से बचाने लिए दीर्घावधि योजनाएं संबंधित विभागों अर्थात जल और 
के लिए तेल में अल-निवारण परतों की व्यवस्था करके सीवरेज के लिए जल और मल निपटान संस्थान द्वारा , बिजली 
इसका और अधिक सुधार किया जा सकता है । 

के लिए दिल्ली विद्युत प्रवाय संस्थान द्वारा बरमाती नालों 
इस समय दो कम्पोस्ट संयत्र - - एक दिल्ली नगर निगम 

और बात के लिए दिल्ली प्रशासन के बाल नियंत्रण और 
और दूसरा न . दि . न . पा . द्वारा चलाये जा रहे हैं । ये 

सिंचाई विभाग द्वारा , दिल्ली विकास प्राधिकरण के परामर्श 
ओखला सीवरेज गोधन सयंत्र के पास स्थित है । सब्जी एवं 

में तैयार की जाएगी । 
फल माकिटो के कड़ा करकट में अधिक आर्गानिक वस्ता। 

भाधारिक सरचना - सामाजिक स्वास्थ्य 
होने के कारण इसे इन कम्पास्ट संयंत्र में उपयोग किया जाना 
चाहिए । कम्पोस्ट संयंत्र के लिए कोई और स्थल नहीं रखा 
गया है । इन नरपान गयंत्रों का कार्यों की में ग़मीना दिल्ली की स्वास्थ्य विभानो को शटगै जनसंख्या की प्रावक 
की जानी चाया और द प्रावस्यकता हा नो नीति माना की पूर्ति करनी परती है । इसके साथ - साथ ये क्षेत्रीय संदर्भ 
परिवर्तन किया जा मकना है । 

की दष्टि में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि निकटवर्ती राज्यों से बहन 


[m es( ii ) भारत को अपन : प्रसारण 
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से लोग दिल्ली में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ( च ) नसिंगहोम , बाल कल्याण एंव 
आते हैं । इस ममय दिल्ली में 2 . 6 बिस्तर प्रति 1000 

प्रसूति के . 0 . 45 लाख की जन 
जनसंख्या की दर से लगभग 15,000 अस्पताल के विस्तर 

संख्या के लिए 

} - 25 से 30 बिस्तर 
(0 . 20 से 10 . 30 

हेक्ट . तक 
स्वास्थ्य सुविधामी की व्यवस्था में विभिन्न नियोजन 
डिवीजनों में भौगोलिक असंतुलन विद्यमान है । डिवीजन ( छ ) औषधालय . एक 
ई , जी और एच में प्रति हजार जनसंख्या के पीछ क्रमश : 

( 9 , 15 लाख की जनसंख्या के लिए 
केवल 1. 043, 0 . 992 और 0 . 51 बिस्तर हैं । इन 

क्षेत्र 

10 . 108 से 0 . 12 
नियोजन डिवीजनों पर अग्रता में ध्यान देने की आवश्यकता 

हष्ट , सक 


पहले प्रस्तावित मामान्य अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्र 
के रूप में द्विशयन - प्रणाली में स्वास्थ्य मावश्यकतानों संबंधी 
मांग की पूर्ति नहीं हुई । प्रत. अब छह -शयन प्रणाली का 
प्रस्ताव रखा गया है जैसा कि नीचे दिया गया है : - -- 


उपयंक्त के अतिरिक्त चिकित्सा सुविधाओं के लिए विशिष्ट 
अावश्यकताओं के मामले में इनमें से एक स्थल का उपयोग 
किया जा सकता है जो भी विशेष आवश्यकता के अनकस 
हो । 


शिक्षा 


अस्पताल 
500 बिस्तर 


( क ) सामान्य अस्पताल : 

2 . 5 लाख की जनसंख्या के लिए 
क्षमता 
पहले 300 बिस्तरों की व्यवस्था 
अस्पताल के लिए क्षेत्र 
रिहायशी प्रायास हेतु भेल 
कुल क्षेत्र 


4 . 00 हेक्ट . 
2 . 00 हेक्ट , 
H , 00 हेक्ट , 


माय - वर्ग -प्रेक्षपणों और अन्य मंगत मामलो पर विचार 
करके विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त शैक्षणिक सुविधाओं की 
व्यवस्था के लिए मानदण्ड रखे गए हैं । प्राइमरी और 
सेकेन्डरी (फलों और कालजों में , स्कूलों में खेल मैदान क्षेत्रों 
के आरक्षण के लिए अलग मानवण्ड दिए गए हैं जिन्हें वस्तत 
ले भाऊट प्लान में अवश्य ही सुनिश्चित किया जाए । 
निम्न प्राय वाले समुदायों के मामले में , नर्सरी स्कूल के स्थान 
का उपयोग शिशु सदन के लिए किया जाएगा जिसे जनता 
निजी अथवा स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा चलाया जा सकता 
है । केन्द्रीय स्कूलों और पब्लिक स्कूलों को स्थान देने के लिए 
शहरी स्तर के समाकलित स्कूल के लिए विशिष्ट क्षेत्रों का 
प्रारक्षण किया गया है । 

शैक्षणिक सुविधाओं के नियोजन मानक नीचे दिए गए 


मीनियर सैकण्डरी स्तर तक :-- - 


( ख ) मध्यवर्ती अस्पताल : 

( श्रेणी क ) 
1 लाख की जनसंख्या के लिए अस्पताल 
क्षमता 

200 बिस्तर 
पहले 100 बिस्तर की व्यवस्था 
अस्पताल के लिए क्षेत्र 2. 70 हेक्ट , 
अनिवार्य रिहायशी प्रावास हेतु क्षेत्र ! . 00हेक्ट . 
कुल क्षेत्र 

3 . 70 हेक्ट , 
( ग ) मध्यवर्ती अस्पताल : 

( श्रेणी ख ) 
1 लाख की जनसंख्या के लिए 1 अस्पताल 
क्षमता 

80 बिस्तर 20 प्रसूति 
( पहले 50 बिस्तरों की व्यवस्था ) विस्तरों को मिलाकर 
अस्पताल के लिए क्षेत्र 

0 . 60 हेक्ट . 
रिहायशी आवास हेसु क्षेत्र 0 . 40 हेक्ट . 
पुल क्षेत्र 

1 . 00 हेक्ट . 


( क ) पूर्व -प्राइमरी , नर्सरी स्कूल 2, 500 

की जनसंख्या के लिए स्कूल का क्षेत्र 0 . 08 हेक्ट . 
( पूर्व प्राइमरी और नर्मरी स्कूल 
पार्कों के पास बनाए जाएंगे ) 
प्राईमरी स्मल ( कक्षा 1 से 5 
तक ) 5000 की जनसंख्या के लिए 
स्कूल की क्षमता 

500 छात्र 
प्रत्येक स्कूल का क्षेत्र 

१ . 10 इंक्ट . 
स्कल भवन का क्षेत्र 

1 20 हेक्ट . 


घ ) कुल प्राण-बिस्तरी सहित पालि 


10लाख की जनसंध्या के लिए अस्पताल 

11 , 20 में (8, 1 


प्रभावपूर्ण खेल हेतुसुनिश्चित 
किया जाने वाले कम से कम 

36 . पाने अन्नदान 
या क्षेत 

( 0 . 20 हेक्ट . 


T + 11 . 
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( ख ) विश्वविद्यालय परिसर : 

डिवीजन ई, एफ और जी प्रत्येक में 1 
शहरी एक्सटेंशन में 
विश्वविद्यालय परिसर का क्षेत्र 10 हकट . 


( ग ) नया विश्वविद्यालय शहरी 

एक्सटेंशन में 


60 हेक्ट . 


तकनीकी शिक्षा : ---- 


( क ) तकनीकी शिक्षा केन्द्र ( क ) : 

प्रति 10 लाख की जनसंख्या के 
लिए, इस प्रकार के 1 केन्द्र की 
व्यवस्था की जाएगी जिसमें एक 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और 
एक पोलिटेकनिक मम्मिलित है । 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की 
क्षमता 
पोलिटेकनिक की क्षमता 
प्रत्येक केन्द्र का क्षेत्र 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के 
लिए क्षेत्र 
पोलिटेकनिक के लिए क्षेत्र 


400 प्रशिक्षणार्थी 


( ग ) सीनियर सेकेन्डरी स्कूल · 

छठी से बारहवी तक ) 
7 ,500 की जनसंख्या के लिए, 
स्कूल की क्षमता 

10 ) छात्र 
प्रत्येक स्कूल का क्षेत्र 

1 . hi) हक्ट . 
स्कूल भवन का क्षेत्र 

0. 60 हेक्ट . 
प्रभावपूर्ण खेल हेतु सुनिश्चित किये 
आने वाले कम से कम 68 मी . x 
126 मी , वाले खेल मैदान का 
क्षेत्र 

। . 00 कट . 
( घ ) छात्रावास की सुविधाओं रहित 

ममाकलित स्मल (कक्षा 1 से 12. . 
तक ) 
90, 000 से 1 , 00, 000 तक की 
जनसंख्या के लिए 
स्कूल की क्षमता 

1, 500 छात्र 
प्रत्येक स्कूल का क्षेत्र 

3 . 50 हेक्ट , 
स्कूल भवन का क्षेत्र 

0 . 70 हेक्ट . 
खेल मैदान का क्षेत्र 

. 2 . 50 हेक्ट . 
पाकिंग क्षेत्र . . . . 0 . 30 हेक्ट . 
( च ) छात्रावास की सुविधा सहित समा -. 

कलित स्कूल 90, 000 से 
1, 00, 000 तक की जनसंख्या के 
लिए 
स्कूल की क्षमता 

1, 000 छात्र 
प्रत्येक स्कूल की क्षेत्र 

3 . 90 हेक्ट , 
स्कुल भवन का क्षेत्र 

0 . 70 हेक्ट . 
बेल - मैदान का क्षेत्र 

2 . 50 हेक्ट . 
पाकिंग- क्षेत्र 

9 . 30 हेक्ट . 
आवासीय, छात्रावास का क्षेत्र (0 . 40 हेक्ट . 
( छ ) अपंगों के लिए स्कूल 

45, 000 की जनसंख्या के लिए 1 
स्कूल की क्षमता 

400 छान 
प्रत्येक स्कूल का क्षेत्र 

(0 . 50 हेक्ट . 
स्कूल भवन का क्षेत्र 

(0 . 20 हेक्ट . 
मैदान का क्षेत्र 

0 . 30 हैक्ट . 
उच्च शिक्षा - सामान्य :---- 
( क ) कालेज : 
1 . 25 लाख की जनसंख्या के लिए 1 . 
कालेज की क्षमता 

1000 से 1, 500 छात्र 
प्रत्येक कालेज का क्षेत्र 

+ 00 हेक्ट . 
শাসিল অন শা ধ্বষ 

1 . 8 हेक्ट . 
खेल मैदान कात्र 

पट . 
छात्रावास क्षेत्र सहित रिहायशी क्षेत्र 

हेक्ट , 


500 छात्र 
. 4 . 00 हेक्ट . 
1 . 60 हेक्ट , 


2 . 40 इक्ट . 


( ख ) तकनीकी शिक्षा केन्द्र ( ख ) : 

10 लाख की जनसंध्या के लिए 
1 केन्द्र की व्यवस्था होगी जिसमें 
1 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र , 
1 तकनीकी केन्द्र और 1 प्रशिक्षण 
केन्द्र सम्मिलित है । 
प्रत्येक केन्द्र का क्षेत्र 


4 . 00 हेक्ट . 


तकनीकी केन्द्र के लिए क्षेत्र 


2 , 10 हेक्ट . 


औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए 1 . 40 हेक्ट . 
क्षेत्र 


प्रशिक्षण केन्द्र के लिए खेल 


0. 30 हेक्ट . 


ध्यावसायिक शिक्षा : 


( क ) नया इंजीनियरिंग कालेज शहरी 

एक्सटेंशन में 2 कालेजों की 
ध्यवस्था की जाएगी । 
कालेज की क्षमता 


1500 से 17001 


छान्न 


प्रत्येक कालेज का क्षेत्र 


50, 100 हेक्ट 


तक 
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( म ) नया चिकित्सा कालेज : 

डाक सुविधा । 
शहरी एमटेंशन में 15 हेक्ट , बाले 2 म्यल । गमें ( क ) डिलीवरी हित डाक घर काउन्टर--- - 
विशिष्टिकन मामान्य सपनालों के लिए स्थान मगिनिन । 

10, 000 मे 15, 000 नवमी जन 
संचार : 

मंख्या के लिए 
दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के पांच दर-संचार जोनों में दिल्ली 

फर्ण क्षेत्र 

60 से 85 वर्ग मी 
में 44 टेलीफोन केन्द्र विद्यमान हैं जिनकी 2, 23, 400 लाइनों 
की कूल क्षमता है । 

स्थानीय विपणन केन्द्र में स्थान दिया जाना है । 
टेलीफोनों के विकास की स्थिति नीचे दी गई है : - -- 

( ख ) डिलीवरी कार्यालय सहित मुख्य डाकघर 

2 . 5 लाख की जनसंख्या के लिए 1 
क्षमता टेलीफोन प्रति 100 की 

क्षेत्र 

600 वर्ग मी . 
लाइनों की सं , जनसंख्या के 

सामदायिक केन्द्र /जिला केन्द्र में 
पीछे टेलीफोन 

स्थान दिया जाना है । 

( ग ) मुख्य डाकघर और प्रशासनिक कार्यालय ---- 
1981 

2,10, 000 3 . 37 

5 लाख की जनसंख्या के लिए 
1991 

5 , 40, 000 b . 00 

2500 वर्ग मी . 
2001 12, 00, 000 10 . 00 

जिला केन्द्र में स्थान दिया जाना है । 


बर्दी 


. 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


क्षेत्र 


मुरक्षा : 


दूर संचार सुविधाओं के नियोजन-मानक नीचे दिए गए है 

40, 000 लाइनों की क्षमता के टेलीफोन केन्द्र प्रति 10 
की जनसंख्या पर 18 टेलीफोनो की दर में 4 लाख की 
जनसंख्या के लिए एक केन्द्र । 

11 . 80जेक्ट , 


क्षेत्र 


प्रशासनिक कार्यालय : 
फर्श क्षेत्र 

9210 वर्ग मीटर 
प्रशासनिक कार्यालय टेलीफोन केन्द्रों के भाग हो जाएंगे 
और तदनुसार भूमि के क्षेत्र की बढ़ाया जाएगा । 
टेलीफोन केन्द्र के उपकरणों /मामग्री आदि के लिए भण्डार 

प्राथमिक रूप से एक उत्तरी और दूमा दक्षिणी दिल्ली 
में शहरी स्तर पर इसकी व्यवस्था होगी । 
क्षेत्र 

4 . 00 हेक्ट . 
हल्के औद्योमिक क्षेत्र में शहरी स्तर पर लगभग 800 
वाहनों के रखरखाव और मरम्मत के लिए, डिपो व कार्यशाला 
की व्यवस्था की जानी है । 


शहरी समुदाय तुलनात्मक रूप से प्रशात होते हैं और 
के मुख्य रूप से सुरक्षा के लिए पुलिस पर निर्भर रहते हैं । 
इस समय दिल्ली में 66 पुलिस स्टेशन और 48 पुलिस 
चौकियां हैं जिनकी व्यवस्था एक लाख की जनसंख्या के लिए 
एक थाने की दर में की जा रही है । 

पुलिम, नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षा और अग्नि के लिए 
नियोजन मानक निम्नवत् होंगे : - - 
पुलिम : 
( क ) पुलिस स्टेशन 

90, 000 की जनसंख्या के लिए 1 
अनिवार्य रिहायशी प्रावास सहिन 1 . 15 हेक्ट . 
क्षेव 
नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षा 0 . 5 हेक्ट . अतिरिक्त 
के लिए 

क्षेत्र उपलब्ध कराया 

जाएगा । 
( ख ) पुलिस चौकी : 

0 . 4 से 0 . 5 लाख की जनसंख्या 1 
के लिए 
( किसी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 
नहीं पाते ) 
अनिवार्य रिहायशी प्रावास सहित 0 . 16 हेक्ट . 

क्षेत्र 
( ग ) जिला कार्यालय और बटालियन : 

10 लाख की जनसंख्या के लिए । 
जिला कार्यालय के लिए क्षेत्र 0 . 80 हेपट . 
बटालियन के लिए भेव 

4 . 00 हेक्ट 
कुल क्षेत्र 

4 . 80 हेक्ट , 


क्षेत्र 

1 . 00 हेक्ट . 
विभागीय तार कार्यालय : 
( क ) बुकिंग काउंटर---- 

1 लाख की जनसंख्या के लिए 1 
मामदायिक केन्द्र में स्थान की व्यवस्था की जानी है । 


( ख ) बुकिंग और वितरण कार्यालय - - 1 

5 लाख की जनसंख्या के लिए 
फश क्षेत्र 

1700 वर्ग मीटर 
जिला केन्द्र में स्थान की व्यवस्था की जानी है 
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विषय मेवा 
उत्तरी , दक्षिणी, पश्चिमी और 

दूध : दिल्ली में मार्वजनिक एजेन्मियों माग 7 . 30 लाग्य 
पूर्वी दिल्ली 

रोटर की वर्तमान पूर्ति की जाती है । 2 . 32 लाग्य की पूर्ति 
प्रत्येक 

1 - 1 

दिल्ली दुग्ध योजना बाग और 4 . 97 लाख की पूर्ति मवर 

डेयरी द्वारा की जाती है । दूध के लिए वर्तमान प्रमार कार्यक्रम 
1 . 00 में 6 . 00 

केवल 9 . 75 लास लीटर प्रतिदिन तक सीमित है जबकि 
हेक्ट तक 

2001 तक की आवश्यकताएं लगभग 15 लाख लीटर प्रति 
( च ) जिला जेल 

दिन होगी । डेयरी-उद्योग हेतु दिल्ली मंघ गज्यक्षेत्र के ग्रामीण 
10 लाख की जनसंख्या के लिए 

क्षेत्र के भाग सहित निकटवर्ती राज्यों के क्षेत्रों के विकास 
1 

हेत हम पहल की क्षेत्रीय स्थिति है । दुग्ध उत्पादक संयंत्रों के लिए 
भन्न 10. 00 हेक्ट . 

सहकारिता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में 30 हेक्ट , भूमि का 
नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षा : 

विकाम किया जाएगा । 
गृह रक्षा 

जोनल पर 

एल पी . जी . भंडारण एवं वितरण 
शभरी मटेंशन में 10 लाख की 1 

1981 की 11 . 45 लाग्न कनेक्शनों की आवश्यकताओं 
जनसंख्या के लिए 

के मुकाबले में दिल्ली में लगभग 3. 22 लाख एल . पी . जी . 
2 . 00 हेक्ट . 

कनैक्गन हैं और 100 प्रतिशत परिवार हमे लेना चाहें तो 

2001 में 24. 35 लाख होने का अनुमान है । 
अस्ति : 

ऑन्खला सीवेज में लगभग 10, 000 परिवारों को गैम 
दिल्ली अग्नि शमन मेवा दिल्ली और मीमावर्ती राज्यों के देने का प्रयोगात्मक कार्यक्रम पहले ही चाल किया जा चुका है । 
भागों में मनायों को अग्नि , मकान गिरने , दुर्घटनाओं और अन्य अनमान और प्रस्ताविन मीवेज शोधक मंयंत्रों की गैस का 
प्रापलिया में बचाने का कार्य करती है । उस समय दिल्ली में 

उपयोग घरेल और अन्य कर्जा मंबंधी प्रावण्यकताओं के लिए 
18 अग्नि गमन केन्द्र है । 

किया जा सकेगा । 


दिल्ली सहरी क्षेत्र - 81 में 20 और शहरी एक्सटेशन में 
19 अर्थात् 39 और अग्नि शमन केन्द्रों की आवश्यकता होगी । 
अधिक प्रग्नि शमन नलों और पानी की टंकियों की व्यवस्था 
करने के लिए जल-प्राति माहित कार्यक्रम का समन्वय किए जाने 
की आवश्यकता है । मुविधा केन्द्र - 59 में 6 हेक्ट , क्षेत्र में 
अग्नि शमन प्रशिक्षण संस्थान बनाने की व्यवस्था की गई है । 


उपर्यत वितरक सुविधाओं के नियोजन मानक नीचे दिए 
गए है : - - 
तरल पेट्रोलियम गैस एल . पी . जी . गोदाम 
40, 000 की जनसंख्या के लिए 
गैस गोदाम क्षमता 000 सिलिन्डर 

अथवा 
8 , 000 एल पी जी के कि . ग्राम 
570 वर्ग मी . 
( 20 मी . x 26 मी . चौकीदार 

की हट सहित 
स्थिति 

औद्यागिक क्षेत्र अथवा 
मेवा केन्द्र में 


शमन उपविधियों अथवा संबंधित प्राधिकरण के विनियमों 
में की गई व्यवस्था के अनुसार बह - मंजिले भवनों के लिए 
विशेष अग्नि मामन सेवा की आवश्यकता है । दिल्ली अग्नि 
शमन सेवा को बह- मंजिले भवनों में आग दुर्घटनाओं के मामले 
निपटाने के लिए पूरी तरह से सज्जित करना चाहिए । विकास 
योजनाएं तैयार करते समय सधन और निर्मित क्षेत्रों में अग्नि 
शमन आवश्यकताओं के लिए पहुंचने का मार्ग सुनिश्चित 
किया जाए । 


मामाजिक - सांस्कृतिक सुविधाए : 

मकाज की सामाजिक - सांस्कृतिक जरूरतों के लिए 
माकाजिक - सांस्कृतिक सुविधाओं के मानक निम्नलिखित हैं : 


लाग्य की जनसंख्या के लिए 1 से 3 कि . मी . के 
भीतर 1 अग्नि शमन केन्द्र अथवा उप - अग्नि शमन केन्द्र की 
व्यवस्था की जानी है । 


अनिवार्यरिहायशी ग्रावास सहित अग्नि शमन केन्द्र हेतु 

1 . 00 हेक्ट . 


660 वर्ग मीटर 


क्षेत्र 


1 . 5 , 000 की जनसंख्या के लिए 

समुदाय कक्ष 

क्षेत्र 
2 . 15 , 000 की जनसंख्या के लिए 

समुदाय भवन और पुस्तकालय 
क्षेत्र 


अनिवार्य रिहायशी प्रावास मन्हित उप- अग्नि शमम कसम हेतु 
क्षेव 

0 . 60 हेक्ट . 


20000 वर्ग मीट 


. 


3 ( 1) ! 


भारत का राजन : भसाधारण 


- ANA 


3. 1 लाख की जनसंख्या के लिए 
मनोरंजन कालब 


10, 000 वर्ग मीटर 


4 संगीत , नृत्य और नाटक केन्द्र 

1 लाख जनसंध्या के लिए 
क्षेत्र 

1000 वर्ग मीटर 
5 . चिन्तन और आध्यात्मिक केन्द्र 

1 लाय की जनसंख्या के लिए 
क्षेत्र 

5 , 000 यर्ग मीटर 
6 . सामाजिक - सांस्कृतिक केन्द्र 
___ 10 लाख की जनसंख्या के लिए । 

__ 45 हेक्टेयर 
सामाजिक - आधारिक संरचना की अतिरिक्त आवश्यकता :---- 

1981- 2001 में उपर्युक्ता मानकों के आधार पर सामाजिक 
प्राधारित मंरचना की अतिरिक्त प्रावश्यकता निम्नलिखित 
तालिका में सांकेतित की गई है : - - 


की जाएगी किन्तु कालेज , अस्पताल , पुलिस स्टेशन जैसी उच्च 
स्तर की सुविधाओं की व्यवस्था योजना-स्तर पर की जाएगी । 
चूंकि इन सुविधानों के लिए पृथक स्थान की व्यवस्था करना 
संभव होगा अतःदिनी शहरी क्षेत्र-81 के भीतर उपलब्ध 
क्षेत्रों में दो समूहों अथवा अधिक इकाइयों में सुविधा केन्द्र 
की संकल्पना तैयार की गई है और इन क्षेत्रों की सुविधा केन्द्रों 
के रूप में विकसित किया जाएगा । अपेक्षित सामाजिक 
अाधारिक संरचना की व्यवस्था करने के लिए भूमि उपयोग 
प्लान पर इस प्रक र के 61 सुविधा केन्द्र निर्धारित किए गए 
हैं । इसी तरह अतिरिक्त मरम्मत की दुकानों , सविस -दुकानों 
गैस गोदामों को स्थान देने के लिए सेवा केन्द्रों को भूमि उपयोग 
प्लान में निर्धारित किया गया है । 


क्षेत्र 


( अनबंध 1 देखें ) 


पर्यावरण 


सामाजिक प्रापारिक संरचना 


अतिरिक्त प्रावश्यकता 2001 
दिल्ली महरी शहरी 

शेव एमटेंशन 


योग 


81 


298 


HOHD 


217 


मिक्षा : 

प्राइमरी स्कूल 
मीनियर सेकेनरी स्कूल 
ममालित स्माल 
सकनीकी शिक्षा क्षेत्र 
विश्वविद्यालय के 


762 
508723 
85 


723 


जीवन की उन्नत गणवत्ता के लिए भीतिक व सामाजिक 
पर्यावरण का सृजन करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है । 
शहर के पर्यावरण की मुख्य विशेषताएं हैं : - - 

( 1 ) पारिस्थिति की प्रकृति संरक्षण और पार्क । 
( 2 ) शहरी डिजाइन । 
( 3 ) शहरी परम्परागत सम्पत्ति का संरक्षण । 
( 4 ) सामुदायिक जीवन । 

( 5 ) स्वास्थ्य , सुरक्षा और मुविधा हेतु शर्ते । 
प्राकृतिक विशेषताएं : 

प्राकृतिक पारिस्थितिक -प्रणाली को बनाए रखने के लिए 
बस्ती में मुख्य प्राकृतिक विशेषताओं के संरक्षण का अत्यन्त 
महत्व है । दिल्ली की दो मुख्य प्राकृतिक विशेषताएं रिज और 
यमुना नदी है । दिल्ली की रिज को अरावली पर्वत - शृंखलाओं 
की शैल -दष्यांश के रूप में परिभाषित किया गया है जो उत्तर 
में विश्वविद्यालय से दक्षिण में संघ राज्य क्षेत्र और उससे 
बाहर तक फैली हुई है । केन्द्रीय रिज क्षेत्र जो कि नई दिल्ली 
का हिम्मा है , की योजना नई दिल्ली राजधानी के विकास के 
ममय इसके ममाफलित भाग के संप में तैयार की गई थी । 
कीकर और बबल जैसे देशी प्रकार के पेड़ लगाकर इस क्षेत्र 
को हमके प्राचीन गौरवपूर्ण रूप में ही छोड़ दिया । यह योजना 
1962 में महरौली के निकट दक्षिणी केन्द्रीय रिज के और 
फैलाव का निर्धारण करती है । हालांकि दिल्ली में रिज के 
हिम्मे लप्त हो चके हैं । अब उपलब्ध कूल रिज क्षेत्र लगभग 
7 , 777 हेक्ट है जिसेनिम्न रूप में विभाजित किया गया है : --- 


12 


21 


मारभ्य : 
सामान्य अस्पताल 
मध्यवर्ती अस्पतालक 
मध्यवर्ती अस्पताल - स 
मर्मिग होम 


90 


110 


186 


11 


39 


पुलिस स्टेशन 
मग्नि शमन केन्द्र 
जिला जेल 
मुख्य डाकघर 
टेलीफोन पेन्द्र 
विभागीय तार कार्यालय 
एल. पी. जी .गैस गोदाम 


26 


15 


85 


उत्तरीरिज 


विधा एवं सेवा केन्द्र : 

हायर सेकेन्डरी, प्राइमरी स्कूल , औषधालय जैसी निम्न 
र की अतिरिक्त सुविधामों की व्यवस्था लेप्राउट प्लानों में 
1 GI / 90 -- 6. 


केन्द्रीय रिज । 
दक्षिणी केन्द्रीय रिज ( महरौली ) 
दक्षिणी रिज 


- 87 हेक्ट . 
854 हेक्ट . 

6 26 हेक्ट 
6200 हेक्ट . 
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इस प्रकार बताई गई रिज का अत्यन्त सावधानी से 
संरक्षण किया जाना चाहिए और उसमें न्यूनतम कृत्रिम 
शुष्य करके देशी प्रकार के वृक्ष लगाए जाने चाहिए । 

एम ममय यमुना नदी में जल प्रदूषण का स्तर बहम 
ऊंगा जो कि ममयत : औद्योगिक क्षेत्रो के अशोधिन नायर 
और कई-करकट से होता है । नदी को माफ रखने के लिए 
जल प्रदूषण अधिनियम को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता 
है । नदी को यथा प्रस्ताविन जल- मार्ग उपवस्था में नदी 
अग्र का सुधार करने में और अधिक मदद मिलेगी । 


बायप्रद स्थान : 


दिल्ली मुख्य योजना -1962 में मध्य योजना पर पर. 
मनोरंजनात्मक क्षेत्र के लिए 9101 हेक्टेयर क्षेत्र रखा गया 
था । इसी क्षेत्र के अन्दर शहर में इतिहास के विभिन्न कालों 
के 18 मुख्य जिला पार्क जैसे --- मुगलकाल के रोशन आग और 
कूदसिया पार्क अंग्रेजों के समय का तालकटोरा गाईन और 
स्वतंत्रता के बाद के ममय का बुद्ध जयन्तो पार्क शामिल है । 
इम क्षेत्र में से जिला पार्कों एवं क्षेत्रीय पार्कों के रूप में इस 
समय 6012 हेक्टेयर क्षेत्र उपलब्ध है । योजना के कार्यान्वयन 
के दौरान मनोरंजनात्मक क्षेत्र का लगभग 34 प्रनिणन अन्य 
उपयोगों में लगाया गया है । वर्ष 1981 में किये गये भूमि 
उपयोग सर्वेक्षण के आधार पर दिल्ली शहरी क्षेत्र - 81 और 
योजना में दिये गये शहरी विस्तार में लगभग 2710 हेक्ट . 
अतिरिक्त मनोरंजात्मक क्षेत्र निर्धारित किया गया है । अतः 
भूमि उपयोग प्लान में दर्शाए गए शहरी क्षेत्र में सन 2001 
के लिए 9 , 7 वर्ग मोटर प्रति व्यक्ति को दर में लगभग 
9 मिलियन जनसंख्या के लिए कुल 8722 हेक्ट . कुल 
मनोरंजनात्मक क्षेत्र निर्धारित किया गया है । नीति के अनुसार 
इस क्षेत्र का कुछ भाग खेल-कूद गतिविधियों के लिए विकसित 
किया जाना अपेक्षित है । 


गाईल , नीरपुर श लोली रोड के लिताओं में मिति : 
किए गा । 
- ( ग ) पिकनिका हर 

जिला भाई क्षेत्रों या लगभग 10 प्रतिमा को मा 
भूमि के 

परभिन निमा जाला चाप पर 
पिकनिक हट भी बनाए जा सकते हैं । 

दिल्ली शहरी क्षेव -81 में पिकनिक हटी को अवस्थिति 
पश्चिमी पुरी, पीतमपुरा, बीड़ी वाला बाग, कालका जो और 
महरौली के जिला पाकों में निर्दिष्ट की गई । 

पाळ , बागों , बन भूमियों और महकों के किनारे आदि 
में स्थानीय वातावरण के अनरूप . वृक्षों को सुना हई शिनों 
अनुबंध- 2 में दी गई है । 
___ महरा एक्सटेंशन में , जहां संभव हो , मुन्थ्य वायप्रद स्थानों 
के रूप में कार्य करन और समगमाल पक्षियों को आकर्षित 
करने तथा सूक्ष्म जलवायु में सुधार करने के लिए जल-निकायो 
( झीलों ) का विकास किया जाना चाहिए । विजनीलैण्ड /मनोरंजन 
पार्क के पैटर्न पर यमुना नदी के जलमार्गीकरण के लिए 

पलब्ध भूमि पर एक विशेष मनोरंजनात्मक क्षेत्र का विकास 
किया जा सकता है । 

गहरी विस्तार में ) वर्ग मीटर प्रति व्यक्ति की दर में 
जिला-पार्क होंगे , जिनमें विशेष पार्क भी मम्मिलित होग जैगा 
कि नीचे दिया गया है:---- 
विणेप बाल पार्क 

( 4 हेक्टेयर धाने ) 
আল ফালাহল মসি বা 

( हेक्टेयर वाले 
पिकनिक हट 


नया विकास -पोजनाओं में 15, 010 की जनसंख्या के लिए 
कम में कम 1 . 5 हेक्ट , के निकटवर्ती पार्क बनाए जाने 
पाहिएं जिनमें फल बाले पौधे और झाड़ियां लगाया जात 
चाहिए नामि माग माल रंगीन मानन्ददायक वातावरण बन 


अब , और मनोरंजनात्मक क्षेत्र को अन्य उपयोग में 
बदलने की अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों में ही दी 
जानी चाहिए । ऐसे क्षेल को अन्य उपयोग में बदलने के 
बदले किसी और जगह पर मनोरंजनात्मक क्षेत्र में के लिए स्थान 
आवश्य दिया जाए ताकि शहर में इमका कुल अनुपान बना 
रहे । दिल्ली शहरी क्षेत्र - 81 में मनोरंजन के लिए निम्नलिखित 
विशेष क्रियाकलाप त्रको विकाम का प्रस्ताब है : --- 

( क ) प्रत्येक 4 हेक्ट . बाले अतिरिक्त बाल-पार्क ( इंडिया 

___ गेट बाल पार्क जैसे ) 
दिल्ली शहरी क्षेत्र- 81 में विशेष वाल पाक की अवस्थिति 
धौला कुंआ, पीतम पुरा , केशोपुर, मजय बन , बिलोक पुरी , 
गुलाबी वाग , फिरोज शाह कोटला और कोरोनेशन मेमो 
रियल स्थित जिला पार्कों में निर्दिष्ट की गई है । 
( ख ) प्रत्येक 5 हेक्टेयर वाले वान यातायात प्रशिक्षण 

पार्क 


पल-कूद क्रियाकला - ~ ~ 

ध्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास के । 
खेल-कूद बहुत महत्वपूर्ण है । योजना में समस्त आयु-वरा . 
लिए खेल और खेल-कूद के क्षेत्रों के विकाम पर उचित 
दिया गया है । एशियाई के दौरान निर्मित अथवा नर्य 
दल -कूद स्टेडियम राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय खेल-कादों 
आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे । इसके अतिरिक्त विभिन्न 
पर खेल-कदों के लिए क्षेत्रों का विकास निम्न रूप में । 


डिवीजनल खेल-कूद केन्द्र: 

जन संख्या का आकार 
क्षेत्र 


दिल्ली शहरी क्षेत्र - 81 में बाल यातायात प्रशिक्षण पार्क 
पंजाबी बाग , बाबा खड़क सिंह मार्ग , प्रगति मैदान , दिलशाद 


10 - 12 लाख 
20 हैक्टेयर 


[ भाग II. - 


3( ii ) ] 
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जिला खेल -कूद बोन्द्रः 

जनसंख्या का आकार 


1 से 1 . 5 लाख 


8 हेक्टेयर 


15, 000 


1 . 5 हेक्टेयर 


निकटवर्ती खेल -कद केन्द्र . 

जनसंख्या का आकार 

क्षेत्र 
आवासीय इकाई खेल -कूद क्षेत्र 

जनसंख्या 
भत्र 


बाद में किए गए विकास कार्यों में न तो शाहरी रूप 
और न ही दश्य सम्बन्धी विशवताओं पर उचित ध्यान दिया 
गया । मध्य योजना के हांचे में नए विकाम - कार्य विभिन्न 
उपयोगों के लिए भूमि के विभाजन के प्राधार पर अधिक 
प्राधारित है और इनमें स्थानिक गुणों का अभाव है । और 
मभी सड़क चाहे वह शहरी स्तर की हों अथवा स्थानीय स्तर 
की हो , वे मध्य -भूखण्डों का विभाजन करती हैं और वे स्थान 
की समन्वय को अविच्छिन्नता को पूरा करने में असमर्थ है । 
वर्तमान शहरी रू.प जोनिग और उप डिविजन विनियमों का 
परिणाम हैं । इस बात की पुष्टि में कनाट प्लेम एक्सटेंशन 
एक उदाहरण है , जहां शहरी डिजाइन के ढांचे के अभाव 
में अवांछनीय परिवर्तन हो गए है । तर्कसंगत रूप में लांच 
में ये परिवर्तन समय की प्रवृत्ति और शिल्प वैज्ञानिक 
विकास के अनुकल है । तथापि , नई इमारतें और स्थान के 
हांचे पुराने ढांचों से बिल्कुल प्रतिकूल हैं और इसका परिणाम 
अस्त -व्यस्त और नगण्य रूपरेखा है । 


5 , 000 
लोचणाल 


पुन वृक्षारोपण: - - 

दिल्ली के पाकों में काफी बड़ी संख्या में यक्ष एसे हैं , 
जो अपनी पूरी जीवन - अवधि पूर्ण कर चुके हैं । यह विणे 
रूप से नई दिल्ली के पार्को, मड़का और बंगलों के वृक्षों के 
विषय में सत्य है । ये वक्ष कभी 1910 में लगाए गये थे 

और य जीवन अवधि ( 70 वर्ष ) के अन्तिम चरण में हैं । 
पर्यावरण को बनाये रखने के लिए इन क्षेत्रों में चक्रीय प्रक्रिया 
के रूप में इन बा को पूर्ति के लिए पुनःवृक्षारोपण किया 
जाना चाहिए । 
शहरी डिजाइन : 

शहरी इमारतों और गलियों , सवार और उपयोगिताओं 
की प्रणालो कार्य, परिवहन , अवकाश के स्थानों और सभा 
स्थानों का एक समुच्चय है । इन तन्त्रों का कार्यात्मक और 
सुन्दरता दोनों दष्ट्रियों से प्रक्रण का प्रबन्ध करना शहरी 
डिजाइन का सार है । 17ीं पताब्दी के शाहजहांबाद और 
नई दिल्ली के निश्चित शहरी रूप के अतिरिक्त दिल्ली महा 
नगर समय के साथ-साथ लोगों का अव्यवस्थित समह बनना 
जा रहा है और अमान्य होता जा रहा है । 

चार दीवारो के शहर शाहजहाबाद में कुछ शहरी प्रकार 
की विशेषताएं है । जामा मस्जिद एक प्रभावित करने वाली 
इमारत है , जो पहाड़ी को चोटी पर स्थित है और पाहर को 
अन्य इमारतों से स्टप और आकार दोनों की दृष्टि से भिन्न 
है । चांदनी चौक को परियोथी की योजना इस प्रकार बनाई 
गई थी कि एक और तो वह व्यावसायिक केन्द्र के रूप में 
कार्य करें और दूसरो और लाल किला और फतेहपुरी मस्जिद 
की महत्वपूर्ण इमारतों से दोनों ओर अन्तिम स्थानों पर एक 
विशेष दृष्य प्रस्तुत करें । 

सन 1916 में " नई दिल्ली की योजना में केन्द्रीय 
परिवीथी को योजना का रिज और यमुना नदी के बीच 
अविछिन्नता बनाए रखने के लिए भक्ष्यांकित विस्तार क 
रूप में कल्पना की गई थी । इस विस्तार के साथ -साथ राष्ट्रपति 
भवन और चण्डिया गेट के दोनों और प्राश्चर्यजनक चाक्षय 
गणवता है और गंसार के गहरी हिमानों में भयगे उत्कृष्ट 
उपास गया है । चार दिमाग का माहोरियों 
पर चाक्षप प स संसद भवन कनाट लेस और मामा 
मस्जिद में जहा या था । 


उन नीतियों के लिए विवेकपूर्ण आधार पर पहुंचने के 
लिए जो डांचे को प्रभावित करती है, निम्नलिखित तत्व 
महत्वपूर्ण हैं : -- 

( 1 ) प्राकृतिक और निमित पर्यावरण महत्व के क्षेत्र । 
( 2 ) शहर का दृष्य समाकलन । 
( 3 ) शहरी परम्परागत सम्पति का संरक्षण और परिरक्षण, 

और 
( 4 ) ऊंची इमारतों और बड़े पैमाने की शहरी परि 

योजनाओं - - रिहायशी , व्यावसायिक, औद्योगिक 

ग्रादि के लिए नीति । 
( 5 ) विज्ञापन पटों के लिए नीति 
( 6 ) शहरी डिजाइन योजना । 


प्राकृतिक एवं निर्मित पर्यावरण के महत्वपूर्ण क्षेत्रः 


प्राकृतिक पर्यावरण की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं : - - 
( क ) यमुना नदी । 
( ख ) रिज । 

निर्मित पर्यावरण के लिए इन क्षेवो का निर्धारण किया 
गया है, जो इस प्रकार है: - - 

( क ) शाहजहांबाद - चार दिवारी का शहर । 
( ख ) केन्द्रीय परिवीथी और इसके उत्तर तथा दक्षिण 

या क्षेत्र । 


( ग ) प्राचीन बस्तिया । 


( घ ) ऐतिहामिक स्मारक एवं उद्यान । 


( च ) प्रदर्शनी स्थल , चिड़ियाघर आदि जैसे अभिकल्पित 

पर्यावरण । 
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( छ ) दिल्ली में प्रवेश मार्गों और अन्य महत्वपूर्ण मागी 

के साथ वाले क्षेत्रः 
( 1 ) गणतन्त्र दिवस परेड मार्ग । 
( 2 ) बिल्ली हवाई अड्डे में राष्ट्रपति भवन तक और 

वहां मे राजघाट तक बी . आई . पी . मार्ग । 
( 3 ) सड़क एवं रेल प्रवेश मार्ग । 
( ज ) हवाई दृष्य हेतु मगन रूप में शहर । 


दुण्य समाकलनः 
___ सौंदर्य की दृष्टि में दिल्ली में बहुजातीय उत्पादन महित 
रूप , रंग , आकार और गटन की व्यापक विविधता विद्यमान 
है । दृश्य समाकलन की व्यवस्था सम्भवत: उन दृश्यों का 
निर्धारण करके की जा सकती है, जो शहर को भौतिक रूप 
से समालित करते हैं । रिंग रोड और रिंग रेल जन 
पावागमन के दो महत्वपूर्ण कारीडोर है, जिनका उपयोग 
सभी नियोजन डिविजनों के निवासियों द्वारा किया जाता है । 
इन दो आवागमन के कारीडोरों में दश्य -गुणवता और समा 
कलन के अतिरिक्त आयाम को जित करने की क्षमता है । 
रिग रोड और रिंग रेलवे के अध्ययन और प्रस्तावों को 
सड़क ज्यामितियों , भ -दश्यांकन , गली -पार्नीचर व्यवस्था , चुने 
हुए स्थानों पर प्रहरी कार्यों के निर्धारण और प्रसुन्दर इमारतों 
के हटाने के लिए सूत्रबद्ध किया जा सकता है । विभिन्न अवसरों 
पर नियोजित शहर के विभिन्न भागों के समाकलन के दो 
अन्य महत्वपूर्ण मतत्व हैं : 


संरक्षण के लिए भवनों का अतिरिक्त सूचीकरण निम्न 
लिखित मानदण्डों पर किया जाना चाहिए :-- - . 

( क ) भवन की प्राय 
( 1 ) वास्तुकलात्मक प्रश्न या मांस्कृतिक कारणों में उसका 

विशेष महत्व 
( ग ) इतिहास से उसकी सम्बलता 
( घ ) प्रसिछ व्यक्ति अथवा घटना से उसकी सम्बद्धता 
( च ) भवनों के समूह के भाग के रूप में उसका महत्व 
( छ ) कुछ विशिष्ट बास्सुकलात्मक शैलियों अथवा 

ऐतिहासिक कालों के संबंध में उसका चित्रण 
( ज ) भवन में लगी हुई किसी वस्तु या ढोचे के संबंध 

में भवन की अद्वितीयता जो भूमि का प्राकृतिमूलक 
अंग हो और भवन के विद्यमान क्षेत्र के अन्दर 

हो और 
( R ) शहरी संरक्षण के लक्ष्य में सम्बन्धित कोई अन्य 

तत्व । 
संरक्षण के अन्तर्गत इन क्षेत्रों का समुचित भू - इप्यांकन 
किया जायेगा और जहां तक सम्भव हो सकेगा सामाजिक 
एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए इनका उपयोग किया 
जायेगा । 


( 1 ) वनस्पति अर्थात् वृक्षारोपण -- "नई दिल्ली " की 

विशेषता को महानगर के अन्य भागों में जारी 

रखना और खुले स्थान को जोड़ना । 
( 2) मुख्य पारिस्थितिक विशेषताओं अर्थात् रिज और 

यमुना नदी तथा शहर में रे -मेळे बहने वाले 
बरसाती नालों की सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था । 


नियतित संरक्षण क्षेत्रः 

निम्नलिखिम क्षेत्रों को ऐतिहासिक भवनों के केन्द्रीकरण 
सहित नियनित संरक्षण क्षेत्रों के रूप में निदिष्ट किया गया है : 

( 1 ) चार दिवारी का शहर 
( 2) केन्द्रीय परिवीथी । 
( 3 ) निजामुद्दीन 
( 4 ) कुतुब के निकट का क्षेत्र 
( 5 ) विजय मंडल के निकट का क्षेत्र । 


प्राधिकरण यथासमय इन नियंत्रित क्षेत्रा के सरक्षण 
एवं सुधार के लिए विशेष विकास प्लान तैयार करेगा और 
प्राधिकरण की सहमति के बिना इन नियंत्रित संरक्षण क्षेत्रों 
में किसी भी भवन में परिवर्द्धन करना अथवा गिराना 
निर्षित है । 


शहरी परम्पगगत . सम्पत्ति का संरक्षणः. 
____ 1911 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण चारा किए गए 
सर्वेक्षण में 1321 एतिहासिक स्मारक स्थल और इमारतें 
बताई गई थीं । इनमें से केवल 170 स्मारकों को भारतीय 
पुरातत्व सर्वेक्षण अधिनियम के अन्तर्गन संरक्षित स्मारकों के 
रूप में घोषित किया गया था । सभी 1321 स्मारकों एवं 
भवनों को निर्धारित किया जा चुका है और इन्हें प्लान में भी 
इंगित किया गया है ताकि ले - आउट प्लान बनाते समय इन्हें 
उचित रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए । मुख्य स्मारकों 
के मामले में यह प्रावण्यक है कि इन स्मारकों के चारों ओर 
बार क्षेत्र को जोनल डिवीजनल प्लान में निर्धारित किया जाना 
चाहिए जिससे ऊंचाई, सामग्री के सम्बन्ध में इमारतों पर 
नियन्त्रण रखा जाए और स्मारक का विस्तार का भी ध्यान 
रखा जाना चाहिए । 


चार दीवारी के शहर का संरक्षण : - - 

चार दीवारी के शहर में प्राकृतियों और डिजाइन तत्वों 
की व्यापक शृंखला है , जिसका संरक्षण किए जाने की 
आवश्यकता है । शाहजहांबाद में लाल किला , जामा मस्जिद 
शहर की दीवार और प्रवेशद्वार, बांदनी चौक का परिदश्य , 
मार्गदृश्य , मोहल्ले और कटरे जैसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमार से 

। ये गभी तत्व जीवन शैली के दृश्यांश है , जो दिल्ली महानगर 
के धिसी भी अन्य भाग में नहीं मिलने । 


- - - 


- 


- - - - - - - - - - - -- - - -- -- -- - -- -- - - 


- - . . . - -- 


- - - 


- - 


- 
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धूकि चार दीवारी के शहर में बहुत बड़ी संख्या में 

शहर के रूप का संरक्षण करने के लिए निम्नलिखित 
इमारतें टूटी -फूटी अवस्था में है, अत: महत्वपूर्ण स्मारको 

क्षेत्रो को , जहां पर व्यावसायिक प्रदर्शन , बाहय प्रचार के लिए 
और वास्तुशिल्पीय शैली, रूप रखा और मार्गदण्य का 

अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी, निर्धारित किया गया है । 
संरक्षण करते हए चार दीवारी के शहर की इमारतों का 
पुननिर्माण नवीकरण संवेदनशीलता पूर्वक किया जाना चाहिए । 

( 1 ) केन्द्रीय परियोथी , राष्ट्रपति सम्पदा और संसद भवन । 
विभिन्न स्थानों पर शाहजहाबाद का शहरी दीवार नष्ट हा 

( 2 ) नदी तट एवं रिम क्षेत्र । 
रही है, अत : सभी दीवारों तथा धारों की मरम्मत और 

( 3 ) स्मारकों , ऐतिहासिक स्थलो इत्यादि में और 
संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए । आटोमोबाइलों 

उनके चारों ओर । 
आदि के यातायात को पुन: स्थापित करके चांदनी चौक के 

( 4 ) सड़क के चौराहों, चाकरदार मार्गों एवं भूमिगत 
बाजार को पुनः सजाया जा सकता है । चार दीवारी के 
शहर की सड़कों और गलियों का पैटर्न इसकी शहरी विशेषता 

पुला के ममोप । 
का मेरुदण्ड है । यदि सामग्र परिप्रेक्ष्य में संरक्षण सफल हो 

सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से अन्य मन्त्रों में बाल्य 
जाए तो वर्तमान रूप में शहर के ढांचे को बनाए रखना प्रचार की अनुमति प्रदान की जाएगी । 
अनिवार्य होगा । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बनाए गए 

शहर डिजाइन योजना 
चार दीवारी के शहर के भीतर वाले स्मारकों , स्थलों और 
प्राचीन धामिक इमारतों का जीणोंद्वार, संरक्षण किया जाना 

किसी भी एक हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्र के विकास 
चाहिए और उन्हें नष्ट होने देने की अनुमति नहीं दी जानी 

पुनर्विकास के मामले में शहर डिजाइन योजना सक्षम 
चाहिए । 

प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए तैयार की जाएगी । 

बहुमंजिले ( चार मंजिल से ज्यादा ) भवनों के मामले में 
ऊंची इमारतों के लिए नीति 

शहर डिजाइन योजना का अनुमोदन आवश्यक होगा चाहे 
ऊंची इमारतों के संबंध में वर्तमान नात विभिन्न उप 

क्षेत्र एक हैक्टेयर से भी कम हो । 
योग जोनों में इमारतों की ऊंचाई के प्रतिबंध पर आधारित 
है , जो शहरी फार्म पर विचार-विमर्श करने के प्रति उत्तर 

सामुदायिक जीवन 
दायी नहीं है । जिला केन्द्रों के अतिरिक्त दिल्ली शहरी मलत : शहर वस्तुओं, संवाओं और विचारों के विनिमय 
क्षेत्र- 81 अत्यधिक विकसित है और इसमें थोड़ा सा क्षेत्र का स्थान है । शहर में प्रनाम होने की प्रवृति भी मिलती है । 
बचा हमा है । फिर भी दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों अर्थात् चार रिहायशी क्षेत्रों का सुविधारित भौतिक डिजाइन सामुदायिक 
दीवारी के शहर और इसके एक्सटेंशन तथा राजपथ के जीवन का सर्जन करने में सहायक हो सकता है । इसी तरह 
वक्षिण में बंगलों के क्षेत्र में ऊंची इमारतों पर प्रतिबंध लगाने से व्यावसायिक क्षेत्रों , सांस्कृतिक केन्द्रों और उनको रिहायशी 
आवश्यक होंगे । शहरी डिआइन योजना के बिना किसी भी क्षेत्रों में समालिस करने के लिए डिजाइनों में लोगों को 
क्षेत्र में नई ऊंची इमारत को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । मिलने के लिए अधिकाधिक अवसरों का सर्जन किया जा 
शहरी एसक्सटेंशन के मामले में ऊंची इमारतों और विशिष्ट सकता है । मनोरंजनात्मक क्षेत्रों के लिए लोगों के एकत्रित 
शहरी डिजाइन परियोजनाओं के लिए क्षेत्रों का निर्धारण होने और एकान्त का आनन्द प्राप्त करने के दानों स्थानों 
किया जाना चाहिए । 

की आवश्यकता है । देर रात्रि तक शहर की सक्रियता रखने 
विकास संहिता विभिन्न उपयोग जोनी में इमारतों को 

के लिए कुछ व्यावसायिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों को देर 
अधिकतम ऊंचाई को निर्दिष्ट करती है । विकास संहिता में 

रान्ति तक खुला रखा जाना चाहिए । संगठन अनौपचारिक 
निर्धारित अधिकतम ऊंचाई मानवण्डों के अंतर्गत शहर 

खान-पान स्थल का अंग देखें । 
डिजाइन योजनाएं तैयार की जाएंगी । 

सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थान 
विज्ञापन-पट्ट नीति 

सामाजिक और सांस्कृतिक सांस्थानिक क्षेत्र शहर के 

स्पन्दित केन्द्र हैं । दिल्ली के मध्य भाग में मंडी हाउस के 
आज के उपभोक्ता समाज में साइन बोर्ड , निर्देशात्मक 

चारों ओर विकसित सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थान हैं 
बोर्ड , बिल बोर्ड, विज्ञापन -पट्ट, निओसाइन , गुब्बारे , बैनर और कुछ सामाजिक मांस्कृतिक संस्थान केन्द्रीय परिदश्य के 
इत्यादि बाहय प्रचार के रूप में सूचना देने का महत्वपूर्ण 

साथ -साथ बन गए हैं । राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के लिए 
साधन बन गए हैं तथा ये शहर की स्थाई विशेषता बन 

योजना में जनपथ से प्रारम्भ होकर राष्ट्रीय स्टेडियम तथा 
गए हैं । 

पुराने किले के अंत तक और अधिक क्षेत्र को इस बात पर 
यदि ये बैनर, विज्ञापन -पट्ट इत्यादि शहर की डिजाइन 

बल देते हुए रोके रखा गया है कि शताब्दी के बदलने तक 
के अनुसार उचित रूप में और सुन्दरता से लगाए जाएं तो 

यदि क्षेत्र के किसी भाग का उपयोग न भी किया जाए तो 
इस शहर को दृश्य गुणवता बढ़ेगी मान्यता इंगत दुर्घटना 

भीम क्षोत्र को इस क्रियाकलाप के लिए मारक्षित रहने 
बाधा , दमय प्रभूषण इत्यादि में संकट ही पैदा होंगे । 

दिया जाना चाहिए । नगर काम्पलेपम जिसका निर्धारण 
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दिल्ली नगर निगम के कार्यालय के लिए माता मंदिरी क्षेत्र 

प्रतिदिन 25 किलो लीटर या उससे अधिक मल 
के निकट किया गया था , उसमें भी सामाजिक और सांस्कृतिक 

निस्सार उत्पन्न करते हैं । प्रदूषण-कारकों के 
संस्थानों के लिए भी स्थान होगा । दिल्ली शहरी क्षेत्र- 81 

सीवरेज प्रणाली में जाने से पूर्व इनका शोधन 
में पूर्व निर्धारित क्षेत्रों के अतिरिक्त सामाजिक एवं सांस्कृतिक 

करने के लिए इन उद्योगों को सामूहिक रूप से 
संस्थानों के लिए 5 स्थानों पर लगभग 61 मेक्टेयर भूमि 

अथवा पृथक रूप में , जैसा भी व्यवहार्य हो , 
निदिष्ट की गई है । 

प्रबन्ध करना अनिवार्य किया जाना चाहिए । 
बढ़ते हुए अंतर सहित फैलते हुए शहर के लिए शहरी 

वायु- प्रदूषण: - हाल ही के अनुमान के अनुसार लगभग 
एक्सटेंशन में लगभग 80 हेक्टेयर वाले एक और सांस्कृतिक 

55 , 000 पौधोगिक इकाईया और विभिन्न प्रकार के 6 . 4 
केन्द्र की आवश्यकता होगी । इस केन्द्र में सामाजिक और 

लाख वाहन और तीन थर्मल पावर स्टेशन ऐसे है जो 
सांस्कृतिक संस्थानों अर्थात् थियेटरों, संग्रहालयों , पुस्तकालयों , 

संयुक्त रूप में दिल्ली के वातावरण को प्रदूषित करते है । 
प्रदर्शनियों प्रादि का एक और शहर स्तर का काम्पलेक्स 

केन्द्रीय मल प्रदूषण , नियंत्रण एवं निवारण बोर्ड द्वारा 
होगा । 

किए गए अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित छह क्षेत्रों को 
शहरी एवसटेंशन में प्रति एक मिलियन जनसंख्या के 

वाय ( प्रदूपण निवारण एवं नियंत्रण ) अधिनियम , 1981 के 
लिए जिला स्तर के नृत्य एवं नाट्य स्कूलों , क्लबों, थियेटरों 

अंतर्गत " प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों " के रूप में घोषित किया 
तथा प्रदर्शनियों , दीर्घाओं और अन्य प्रकार के संस्थानों को 

गया है । 
जगह देने के लिए लगभग 15 हेक्टेयर का सामाजिक 

1. नजफगढ़ रोड 
सांस्कृतिक केन्द्र होगा । रिहायशी क्षेत्रों में लघु समुदायों की 

2. लारेंस रोड 
सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकतामों के लिए बहुउद्देश्यीय 
सामुदायिक हालों का निर्माण किया जाना चाहिए । 

3. वजीरपुर 

4 . कीर्तिनगर 
सुरक्षा एवं मुविधा 

5. डी . एल . एफ , प्रौद्योगिक क्षेत्र मौर 
जल- प्रदूषण : --दिल्ली में यमना मदी के विरतार में 

6. मोती नगर । 
ऊंचे स्तर का जल - प्रदूषण है । अध्ययन के आधार पर केन्द्रीय 

यह सिफारिश की जाती है कि समस्त पेट्रोल वाहनों के 
जल-प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण बोर्ड ने निम्नलिखित 
सिफारिशें की हैं: -- 

कावन मोनो प्राक्साइड और हाईड्रोकार्बन के स्तरों को 

क्रमश : 3 और 100 पी . पी . एम . से कम लाने के लिए 
( 1 ) उपर्युक्त सीवेज प्रणाली द्वारा पर्याप्त दुषित जस बसों और अन्य भारी वाहनों के धाएं के घनत्व को कम करके 

का शोधन करके मजफगढ़, बडपुला, सुगलकाबाट , यानीय प्रदूषण नियंत्रण करने को प्राथमिकता दी जानी 
यमनापार, दिल्ली नगर निगम , मेन नसिंग होम , 

चाहिए । 
महारानी याग और कालकाजी के नालों से 

" सी " और बदरपुर थर्मल पावर स्टेशनों में स्थिर विद्यत 
दूषित जल के बहाव का दिशा -परिवर्तन करना 

अवक्षपकों जैसे प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाए जाने चाहिए । 
माकि केन्द्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण 

बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन से प्रतिदिन लगभग 4000 टन 
बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए मल निस्त्राव 

कोयले की रास्थ निकलती है । राख फेंकने के लिए पर्याप्त 
मानकों के अनुकूल नालों का मल निस्त्राव हो 
सके । नाले के महाने पर दुपित जल का शोधन 

सावधानी की जरूरत है ताकि राख के फैंकने से यमुना नदी 

में कोई प्रदूपण पैदा न हो । 
करने के प्रयास किए जाने चाहिएं । जब तक 
उपर्युक्त प्रदूषण नियंत्रण-चंत्र -रचनाएं स्थापित नहीं 

___ शोर-प्रदूषण:-- सामान्यत : यह कहा जा सकता है कि 
हो जाती तब तक कम से कम 5 नालों मर्थात 

दिल्ली में यातायात और द्यिोगिक कार्यकलापों के बढ़ने के 
मजफगट , बखपुला , यमुनापार, दि . न . दि . , सेन 

माथ- साथ शोर के स्तर में वृद्धि हो रही है । शोर की 
नर्सिग होम और महारानी बाग का क्लोरीनीकरण 

समस्याओं को रोकने के लिए सुझाए गए कुछ नियोजन 
प्रारम्भ किया जा सकता है । 

नियंत्रण हैं : - - 

( 1 ) शोर उत्पन्न करने वाले उद्योगों और मोटर 
( 2 ) सौवरेज प्रणाली का विस्तार और सीवरेज की 

कार्यशालाओं ( अनधिकृत ) को रिहायशी क्षेत्रों से 
ध्ययरथा रहित क्षेत्रो में बल्पिक रूप से कम 

सुरंत स्थानांतरित किया जाना चाहिए । 
मागत की सफाई व्यवस्था । 

( 2 ) मुख्य सड़कों के साथ वाले नए विकास कार्यों के 
( 3 ) 1977 त्रीय जन अषण, नियंतण और 

मामले में हरित बफर होनी चाहिए और इन 
निवारण बोर्ड द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार 

क्षेत्रों का उपयोग व्यावसायिक कार्यकलाप के 
62 जल प्रदूषण करने वाले उद्योग हैं , जो 

विकास के लिए भी किया जा सकता है । 


प्रमावारण 


H 


नाग [ ... ! ( ii ) 

भाग्य 
--- - - -- ---- - - - -- - - - - - - -- --- - ... . -- -- --- 
( 2 ) सो क्षेत्र वाई क्षेप के डायर रिस्थल है उनकी 
__ योजना लागगानगो गोर को देखने वा पूरी 
. सावधानी में मनाई जानी चाहिए । 


___ - - - 


- 


हॉट- लॉट 


0 . 30 
( 0 . 20 ) 


महन दुर्घटना 


û 80 
( 0 . 50 ) 


ममीपवर्ती पार्क और खेलकुद क्षेत्र 


1 . 60 
( 1 . 00 ) 


1981 में दिल्ली की सड़कों पर 4834 दुर्घटनाएं 
हर्ष जिनमें से 1072 दुर्घटना धातक थीं । 61 प्रतिशत 
घातक दुर्वटनाओं के पीड़ित व्यक्ति पैदल यात्री और साइकिल 
यात्री थे । यातायात की दुर्घटनामों को कम करने के लिए 
निम्नलिखित योजना और अन्य उपायों का मुभाव दिया 
गगा है : - - 


बग स्टाप 


0 . 80 
( 0 . 50 ) 
- -- - - - - - - 


- - - - - - - - 


- - 


नियोजन के उद्देश्य में विगान हेतु मीधी दरी बही 
होगी , जैमी कि कोष्ठक में दी गई है । 


( 1 ) शहर में ट्रक आवागमन को हतोमाहित करना । 
( 2 ) परिचालन नेटवर्क में पृथक माफिल मार्ग एवं 

पैदल यात्री पायागमन । 
( 3 ) मड़क ज्यामिति में सुधार और सड़कों पर विशेष 

कर चौगहों पर पर्याप्त रोशनी , और 
( 4 ) णिक्षा और प्रबन्ध के माध्यम से मार्ग नियन्त्रण । 


पैदल यात्री पथ निर्माण 


महानगरीय शहर में किसी भी पाहनीय बाधा मे मान 
पैदल यात्री आवागमन एक वरदान है । वर्तमान ममय में 
पावासीय , व्यावसायिक एवं अन्य क्षेत्रों की योजना एवं 
बनाने के समय इस पहल पर पर्याप्त विचार नहीं किया जा 
रहा है । 


हवाई सुरक्षा 


( 1 ) हयाई क्षेत्र में स्थित ऊंचे भवन नागरिक विमानन 

मुरक्षा की शतों के अनुसार होने चाहिए । 


( 2 ) हवाई अड़ो के चारों ओर लगभग 7 कि . मी . 

में वृक्षारोपण ऐमा होना चाहिए जिससे कोई 
पक्षी पापित न हो जो कि हवाई सुरक्षा के 
लिा ) न तग हो । 


पावासीय क्षेत्रों की डिजाइन में पैदल यात्री आवागमन की 
व्यवस्था इस प्रकार में की जानी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति 
यानीय मार्ग से बिना बाधा के बम स्टाप , वीवदारी केन्द्र 
और नर्सरी स्कल पहुंच सके । 


गुगमता 


___ करोल बाग, चांदनी चौक और कनाट प्लेम जैसे मध्य 
व्यावमायिक केन्द्रों के मामले में वाहन मुक्त पैदल यात्री क्षेत्र 
बनाए जाने चाहिए और उनका विकाम किया जाना चाहिए । 
जिला केन्द्रों और उप फ़ेन्द्रीय व्यापार जिलों में पैदल यात्री 
चौकों की व्यवस्था की जानी चाहिए । 


पैदल अथवा यातायात के उपलब्ध साधनों में यथोचित 
ममय में पहुंच कर शहरी कार्यकलापों में भाग लेना शहरी 
वातावरण की सुविधा है । 


- 


- 


- - - - - - 


निर्धारित किए गए मानक है: -- 

.. . . - 
अधिकतम अनुमानित 
दूरी 

ममय 
( कि . मी . ) 

( मिनट ) 
-- - - --- - - ..- - -. .. - - - - - -- - - . - - -- 


डिवीजन प्लान तैयार करते समय इस बात का प्रयाम 
किया जाना चाहिए कि पैदल यात्री आवागमन की व्यवस्था 
हो नाकि मध्य पैदल यात्री पार्कों के माध्यम से मुख्य कार्य 
स्थलों और मनोरंजनात्मक , आवागीय तथा मरण क्षेत्रों को 
जोड़ा जा सके । 


- - 


शहरी विकास में श्रेणीबद्धना 


- - . 


.. - . - - - 


- - . 


शिशु गृह नर्सरी स्कूल (निकटतम ) 
प्राइमरी स्कल ( निकटतम ) 


9. 30 

0 . 80 
( 0 . 50 ) 

1. 50 
( 1 . 00 ) 


एक नियोजित शहर में सुविधाजनक वातावरण के लिए 
श्रेणीबद्ध कक्ष संरचना होनी चाहिए , जिसमें विभिन्न स्तरों 
पर आवश्यक सुविधाएं और सेवाएं केन्द्र में निहित हों । 
निम्नलिखित तालिका में निर्धारित मानकों के आधार पर 
डिवीजन प्लान और क्षेत्र प्लान तैयार करने की प्रक्रिया में 
ऐसी मरचना का सृजन किया जा सकता है । 


हायर सेकेण्डरी स्कल (निकटतम ) 


- 


- 


- - 


-- 


- 
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- 


सुविधा 


संसार भाव ये गीदार में 


जिस योजना में व्यवस्था 
निदिष्ट है । 


पनि पनिर 


योग 


धोत्र जान डिवीजन 
लेग्राउट लान 
प्लान 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


। 


-- 


- - 


- - - - 


- - . - . 


- . 


. . 


. 


. - - - - 


- . -- -- - -- - - 


- - - - - - -- - 


mer- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- -- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


-- 


- - - - - - - - - - 


-- - - - 


- - --- - 


- - - - - 


- -- - - - -- 


- - 


- - 


- - - - --- 


180 


180 


1 . मावासीय समूह परिवारों की टाट लाट 

मंख्या - - 50 
जनसंख्या - - 250 


800 


1600 


2. आवासीय क्षेत्र 

परिवारों की संपा- 1000 
जनमण्या - 5000 


4000 


4000 


660 


500 


1. नर्सरी स्कूल 
2. प्राइमरी स्कूल 
3. समुदाय कक्ष 
4. धामिक भवन 
5 दुग्ध केन्द्र 
6 . सुविधा बाजार 

प्रावास क्षेत्र पार्क 
प्रावास क्षेत्र मेल 
मद गदान 


150 
1100 
5000 
5000 


400 
150 
1100 
5000 
5000 


16, 000 


32, 000 


1 , 000 


2, 000 


2 , 000 


2, 000 


3 . ममोवनी परिवारों को मंज्या - 1 परिष्ट उच्चतर 
3000 

विद्यालय 
जनसंख्या - 15000 

2 . टिस्पेंसरी 
3 . समदाय भवन एवं 

पुस्तकालय 
- विद्युत सब स्टेशन 11 

के . वी . 
5 . स्थानीय बाजार मेया 
___ केन्द्र सहित 
6 . तिपहिया व टैक्सी 

टैण्ड 
7. समीपवर्ती पार्क 
3 ममीपवर्ती खेल मैदान 


160 


920 


4 ,600 


4, 600 


500 
15, 000 
15, 000 


500 
15, 000 
15, 000 


- - 


37000 


37, 000 


4. समुदाय परिवारों की समया - 

20000 
जनसंख्या - 1, 00, 000 


10, 000 


10, 000 


3000 


3000 


1. मध्यवर्ती अस्पताल क 
2 . मध्यवर्ती अस्पताल ख 
3 पोली क्लीनिक 
1. नसिंग होम 
5 . प्रकीकृत स्कूल छाना 

बास मुविधा सहित 


Tri 


2 


2 ,000 


4 , 000 


4,000 


| 


TILIHILL 


HILLAR 


Sheill 


HEIRAIL 


3 , 900 


3 , 900 


in 


T 


4 


- . 


6 . एकीकृत स्कूल छाना 

घास की सुविधा रहित 


1 


35 , 000 


35000 


- - 


- - 


- - - 


. . 


. - - 


- 


- 


[ भाग 1I -- ( ii ) ] 
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- 


- 


- - - - - - - - 


. 


- - - 


- - - - 


- - - 


- - - - 


- . - 


. 


. 


- - . 


.. 


. 


क्षेत्र 39. 73 हेक्टेयर 


7 . विकलांग स्कूल 


2 


5 , 000 


10, 000 


10, 000 


40, 000 


11, 500 


11, 500 


16, 0003 ,200 


10, 000 


10, 000 


500 MTS 

15 .18 
16, 19 


8 कालेज 
9 लार बकिंग काउंटर 
। ७. पुलिग स्टेशन 
11 पुलिस चौकी 
1 . मनोरंजन कालव . 
13. संगीत, नृत्य एवं 

नाटक केन्द्र 
14. चिन्तन एवं 

आध्यात्मिक केन्द्र 
15. एल . पी . जी . गैस 

गोदाम 


1 , 000 


1 , 000 


SIW008 


5 , 000 


5 , 000 


520 


1040 


___ 400 


400 


2 


10, 800 


21 , 600 


1 


54, 20054, 200 


2000 


2 ,000 


80 , 000 


80, 000 


1 , 670 


3, 340 


16. एस . के . पो ./ एल . 

डी . पो . ग्राउटलेट 
17. विद्युत सबस्टेशन -66 

के . वी . 
18. समुदाय केन्द्र मेवा 

केन्द्र सहित 
क्षेत्र - 39 . 73 हेक्टेयर 19. संगठित अनौपचारिक 

क्षेत्र खाद्य स्थल 
20 . जिला ग्यलकद केन्द्र 
21 . पैट्रोल पम्प 
22. बम टर्मिनल 

23. हरित / पार्क 
5 . जिला जनसंख्या - 5, 00, 000 सामान्य अस्पताल 
परिवारों की संख्या - 1, 00,000 2. टेलीफोन केन्द्र 

3 . तार घर 
4 . प्रधान डाकघर वितरण 

केन्द्र सहित 
5 . प्रधान डाकघर 

प्रशासनिक कार्यालय 
6 . अग्निशमन केन्द्र 
7. विद्युत सब स्टेशन 22 

के . वी . ( लोड पर 


1 


2 , 000 


2, 000 


40, 000 40, 000 
60, 000 1, 20, 000 

8, 000 8 ,000 
1 , 700 1 , 700 


600 


600 . 


BRUIRE 


HitHA 


वन 


+ 


+ 


H 


2 , 500 
10, 000 


2/500 
20, 000 


--- 


- 


- 


2 


. 
. 


- 


- 


- 


निर्भर ) 


1 


40, 000 


40, 000 


ISR00 


--- 


8 . पेट्रोल पम्प सेवा 

सुविधायों सहित 
9 . जिला केन्द्र 
10. मम टर्मिनल 
11. बस डिपो 


2, 000 2, 000 
4, 40,000 4,40, 000 . . 
4 , 000 , 000 . . . . 


. 


-- 


__ 1 

1 
1 

2 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


AUVE 


20 ,000 


40 ,000 


- - - - - 


- -- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - - - 


- 


- -- - 


- - - - 


- 


- 


- 


धोत्र 20 . 0 हेक्टेयर . 
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- - 


- -- - 


- - 


- - 


- - - -- - - - --- -- --- -- 


40,000 


40, 000 
40, 000 


1 


40, 000 


18 , 000 


48 , 000 


10, 000 


10, 000 


G डिवीजन परिवारों की संख्या .. 1 . नकनीकी शिक्षा केन्द्र क 
2,00, 000 

2. तकनीकी शिक्षा केन्द्र 
जनसंख्या - 10, 00, 000 :3 पुलिम बटालियन एवं 

जिला केन्द्र 
A जिला जेल 
5 . होमगार्ड - जिला स्तर 
6 . सामाजिक सांस्कृतिक 
7. स्थानीय थोक माकिट 
8 . बम डिपो 

( जरूरतों पर निर्भर.) 
क्षेत्र - -- 60 . 9 हेक्टेयर 9 . डिविजनल खेलकद 


20 ,000 


20, 000 


150, 000 


150, 000 
100, 000 


1 


100 , 000 


1 


200,000 


200, 000 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


. ..-- - 


- - - - 


- 


- - - 


महानगरीय शहरों में लघु और मध्यम आकार के 
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की तुलनों में ऊर्जा का प्रयोग 
अधिक होता है क्योंकि उनको परिवहन मंबंधी आवश्यकता 
और तुलनात्मक रूप से परिष्कृत आर्थिक कार्यकलाप होते 
हैं और घरेलू ऊर्जा के अधिक उपयोग का संबंध जोवन 
स्तर से भी है । विकासशील देशों में ऊर्जा खपत के साथ 
साथ ऊर्जा के संरक्षण के स्तर को ऊपर उठाने के दोहरे 
उद्देश्य के लिए अनिवार्य रूप से ऊर्जा के कार्यक्षम उपयोग 
और नवीकरण स्रोतों के उपयोग की आवश्यकता होगी । 


परिवहन 

शहरों में ऊर्जा खपत का एक मुख्य कारण परिवहन 
है । परिवहन द्वारा अधिक ऊर्जा खपत की इम तथ्य 
से पुष्टि की जा सकती है कि दिल्ली में प्रतिदिन दिल्ली 
परिवहन निगम की बसों के आवागमन की दूरी पथ्यो 
से चन्द्रमा की दूरी के डेढ़ गुणा से अभी अधिक है । 
इस प्रकार इस संबंध में योजना लक्ष्यों में यानीय साधनों 
द्वारा कार्य और शिक्षा के फेरों को पटाने के लिए कार्य 
क्षम भमि उपयोग परिवहन संबंध को व्यवस्था को गई 
है ताकि डिवीजनों में ही आत्मनिर्भरता पूरी की जा 
सके । प्रस्तावित भूमि उपयोग परिवहन प्रणाली से डिवीजनों 
के भीतर ही लगभग 70 प्रतिशत फेरे अन्तर्विष्ट होंगे । 
भूमि उपयोग मात्रा 

अध्ययन से मालूम हुआ है कि दिल्ली में 1962 
में प्रस्तावित घनत्व के लगभग दुगने शहरी क्षेत्रों का 
विकास करना सम्भव है । 1962 में प्रस्तावित भूमि 
उपयोग मात्रा के मानकों पर 122 लाख अनुमानित जन 
संख्या को लगभग 1 . 2 लाख हेक्टेयर में बसाया जाएगा 
जो कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का 90 प्रतिशत है । अध्ययन 
के आधार पर 122 लाख अनुमानित जनसंख्या को 
लगभग 0 . 7 हेक्टेयर में बसाया जाना प्रस्तावित है । 


इस तरीके से परिवहन में ऊर्जा के उपयोग में लगभग 
20 प्रतिशत की कमी होगी । जन परिवहन में व्यक्तिगत 
प्रत परिवहन साधनों में उपयोग की गई प्रति किलोमीटर 
प्रति व्यक्ति ऊर्जा का लगभग 10 प्रतिशत होता है । योजना 
में दिए गए प्रावधानों के कार्यान्वयन के बाद 2001 
तक ऊर्जा की अनुवर्ती बचत करने के लिए वैयक्तिक द्रुत 
साधनों के फेरों के 4 . 7 प्रतिशत को जन -परिवहन 
में बदला जाएगा । साइकिल का साधन अत्यधिक ऊर्जा संर 
क्षक हैं , अतः पृथक साइकिल मार्गों से शहर में साइकिलों 
के आवागमन में सुविधा होगी । 
भवन नियंत्रण : 

सूर्य के सम्पर्क में भवनों को उचित रूप से अनुकूल 
बनाकर ऊर्जा का संरक्षण करना संभव है , जिसे भवनों की 
डिजाइनों और ले- आउट के लिए मागनिर्देशक के रूप में 
स्वोकार किया जा सके । इसके साथ ही अधिकांश शहरी 
कार्यकलापों को कम ऊंचाई ( 4 मंजिल तक ) में स्थापित 
किया जा मकता है । 
नयोत्पाद एवं अनुसंधान 

अध्ययन और अनुसंधान के आधार पर योजना आयोग 
ने . ग्रामीण क्षेत्र के लिए पवन- चक्की, बायो गैस संयंत्रों 
के प्रयोग की और ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों के 
लिए सौर जल-साप प्रणाली और सुधार किए गए मिट्टी 
के तेल वाले और ईंधन सक्षम ल्हों के प्रयोग की सिफा 
रिण को है । हाल के वर्षों में कई संगठन ऊर्जा का संरक्षण 
करने के लिए नवोत्पाद का कार्य कर रहे हैं , जिससे 
शहरी क्षेत्र में एक से अधिक सेक्टर के प्रभावित होने की 
संभावना है । योजना कार्यान्वयन अवधि के दौरान इसको 
मामीटर करना अत्यंत अनिवार्य होगा । 
विशेष क्षेत्र : 

विकास के उद्देश्य से चार दीवारों के शहर और 
इसके एक्स्टेशन तथा करोल बाग और 2600 हेमटेयर 


-- - - - - - - - - - - - - -- --... - " - 
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यो बोष वाले क्षेत्र को मिशेष क्षेत्र के रूप में निविष्ट 

किसी भी रिहायशी परिसर को गैर रिहायशी में 
किया गया है । इस क्षेत्र को सामान्य विनियमों के आधार बदल करके उसके उपयोग कार्यकलाप में परिवर्तन के 
पर विकसित नहीं किया जा सकता है । इस क्षेत्र के लिए मामले में हिताधिकारी से परिवर्तन शुल्क लिया जाए । 
विशेष विनियम बनाए गए हैं और उन्हें विकास संहिता में यह ( 1 ) पाकिंग और भौतिक एवं सामाजिक आधारिक 
सम्मिलित किया गया है । चार दिवारी के शहर के मामले संरचना की व्यवस्था की लागत , ( 2 ) रिहायशी और 
में इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में और अधिक व्यावसायीकरण गैर रिहायशी स्थान की भिन्न कीमत पर आधारित होगा । 
और औलोगिकरण को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्र को 

ग्रामीण क्षेत्र 
हानिकारक और खतरनाक उद्योगों व व्यापार को हटाना 

दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र का मख्य महानगर के 
और इसके अतीत के गौरव को पुनर्जीवित करना है । 

ई 

गिर्द बसे होने के कारण विशेष महत्व है । मंघ राज्य क्षेत्र 
चार द .वारों के शहर के अतिरिक्त करोलबाग ने भी के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों का समीपवर्ती राज्यों के 
पिछले कुछ वर्षों में अपनी विशिष्टता बनाई है । वस्तुतः ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की तुलना में शिक्षा और प्राय 
व्यावसायिक क्रियाकलाप जो चांदनी चौक के बोनों ओर 

का स्तर अधिक ऊंचा है । दिल्ली संघ राज्य- क्षेत्र का ग्रामीण 
लाजपतराय मार्किट से प्रारंभ होते हैं, ये करोल बाग में क्षेत्र प्रवासियों को भी प्राकर्षित कर रहा है । ग्रामीण दिल्ली 
रीद के रूप में चरमोत्कर्ष पर हैं । शहरी स्तर के फुटकर 

के 20 प्रतिशत परिवार मुख्यत : रियाणा और उत्तर प्रदेश 
व्यावसायिक बोन्द्र के रूप में करोल बाग का महत्व पर्याप्त के प्रवासी परिवार हैं । इस क्षेत्र में यथोचित रूप से उच्च 
रूप में स्पष्ट अनुभव होता है । व्यापक रूप में फैले हुए 

स्तर की प्राधारिक संरचना और शहर के साथ अचछी 
इस व्यावसायिक क्रियाकलाप का केन्द्र अजमल खाँ रोड 

सहक सम्पर्क व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है । 
मार्ग बाजार है । उचित विकास नियंत्रणों के अभाव में 
विकास अव्यवस्थित हो गया है । हालांकि खरीददारी की 

विकास केन्द्र 
सुविधाओं को लोकप्रियता हमेशा बढ़ती रही है, जिसे 

जनसंख्या , इसकी वृद्धि दर और सड़क सम्पर्क के 
ये प्रदान करते हैं । इस खरोददारो क्षेत्र को मुख्य समस्या आधार पर मुख्य स्वास्थ्य सुविधाओं और माफिटों की 
इसको मांग को तुलना में अपर्याप्त पाकिंग सुविधाएं स्थापना के लिए पांच गांव निदिष्ट किए गए हैं । लघु स्तर 

की स्वास्थ्य सुविधाओं, स्कूलों और ग्रामीण उद्योगों की 

स्थापना संबंधी कमियों को पूरा करने के लिए छह अन्य 
यह सुझाव दिया जाता है कि अजमल खाँ रोड को 

ग्रामीण क्षेत्र निदिष्ट किए गए हैं , जिनका ब्यौरा निम्नवतः 
इस मंकशन से टैंक रोड के साथ इसके संधि स्थल तक 
देश बंध गामा रोड के दोनों ओर खरीददारी के पंदल 

बख्तावरपुर : - अस्पताल , स्वास्थ्य केन्द्र , औषधालय , 
चौक में बदल दिया जाए । रामजस रोड , देश बंधु गुप्ता 

पशु चिकित्सालय, ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र और व्यावसायिक 
रोड, गुरुद्वारा रोड तथा टैक रोड के इर्द-गिर्द व सरस्वती 

केन्द्र । 
मार्ग और आर्य समाज रोड पर स्थानीय यातायात पर 
प्रतिबंध रहेगा । आर्य समाज रोड सहित अजमल खाँ 

बवाना : -- स्वास्थ्य केन्द्र , ग्रामीण औधोगिक क्षेत्र और 

व्यावसायिक केन्द्र । 
रोड के मोड़ पर निरंतरता लिए दोनों और खरीद 
वारी सहित सड़क के नोचे अथवा ऊपर से पैदल आवागमन 

महोदा कलां : -- अस्पताल , औषधालय , पशुचिकित्सालय , 
श्रेणी में विभक्त होगा । पैदल चौक के नीचे अजमल खां ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र और व्यावसायिक केन्द्र । 
रोड पर पाकिग होगी । इसके अतिरिक्त शास्त्री पार्क 

हामा : -- औषधालय , ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र और 
के हिस्से को भूमिगत पाकिंग के रूप में उपयोग में लाया व्यावसायिक केन्द्र । 
जाना चाहिए । अजमल खाँ रोड के चारो आर भूतल पर 

हायला :- - अम्पताल , पशु चिकित्सालय , ग्रामीण औधो 
व्यावसायिक कार्यकलापों के लिए अनुमति दी जाएगी जैसा 

गिक क्षेत्र और व्यावसायिक केन्द्र । 
कि करील बॉग पर विकास संहिता के खण्ड में निर्दिष्ट 

जगतपुर : - औषधालय और ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र । 
किया गया है । विशेष क्षेत्र प्लान में देवनगर के समीप 

घोषा : -- औषधालय और ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र । 
लगभग दो हेक्टेयर क्षेत्र को विशेषकर छप्परवाला चौक 

कसुबगढ़ : --.- औषधालय और ग्रामीण औद्योगिक योन 
अस्थिर स्फटर मरम्मत और बाड़ी निर्माण को मुकानों 

जाती : - -ॉपधालय और ग्रामीण औधोगिक क्षेत्र । 
को स्थानातरित करने के लिए सेवा केन्द्र के सर में 
निर्दिष्ट किया गया है । विशिष्ट उपयोग कोनों के रूप में 

मितरा : - - औषधालय और ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र । 

घम्मन हैद्रा : - औषधालय और ग्रामीण औद्योगिक 
अंकित क्षेत्र को विकाम संहिता में दिए गए विनियमों के 

क्षेत्र । 
अनुसार विकसित किया जा सकेगा । प्लान में निर्दिष्ट किए 
गए विशेष क्षेत्र के भाग के मामले में उपकरण के रूप 

सिनेमा , बाजार, बैंक, डाकघर, सहकारी भंडार आदि 
में रक्षी कांट - छाँट माहित शहरी नवीकरण की योजना के म्यान देने के लिए प्रत्येक व्यावसायिक केन्द्र लगभंग 
मात्रा आरमा जानी चाहिए । 

३ हेक्टेयर का होगा । जिन उद्योगों को ग्रामीण औद्योगिक 
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क्षेत्रों में अनुमति दी जानी है, के अनुबंध - तीन की में अनिवार्य है । विद्यमान घट्टी में प्राग शहर का विस्तार 
दिए गए हैं । 

व्यवहार्य नहीं होगा क्योंकि इसमें हरित पट्टी विस्तार 
इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ने वाली निम्नलिखित 

पर आधारित संरचमा का परिहार्य विस्तार करना होगा । 
सड़कों के विस्तार को बढ़ाने की आवश्यकता होगी । 

और मध्यवर्ती क्षेत्र में अनधिकृत विकास होने का निरन्तर 
( क ) जी . टी . रोड से बख्तावरपुर , 

भय होगा । 
जी . टी . रोड से बवाना तक । 15 कि . मी . 

पाने वाली जरूरतों के अनुसार नई स्थिति का सामना 
( ख ) बवाना में घोघा, घोघा से 

करने के लिए हरित पट्टी की अवधारणा में उपयुक्त रूप 
मजफगढ़ , बबाना से कुतुबगर , 

से संशाधन किया जाना चाहिए । दिल्ली की पूर्वी सीमा , 
नजफगढ़ से माडीद कलां, मौवा 

जहां व्यावहारिक रूप से दिल्ली विकास और उत्तर प्रदेश 
कला से रोहतक रोड तक । 27 कि . मी . 

के पड़ोसी शहरों के शहरी विकास के बीच कोई भमि न 

होने की वर्तमान स्थिति से भी सबक लेना चाहिए । तथ्य 
( ग ) नजफगढ़ से बांसा तक । 15 कि . मी . 

यह है कि दिल्ली को दक्षिणी और पश्चिमी सीमाओं के 
( घ ) नजफगढ़ से घुम्मन हेड़ा तक , 

पार भी बहुत विकास कार्य हो रहा है । महत्मगरको सम्पूर्ण 
कंझावला से कुतुबगढ़ तक , 

शहर के चारों ओर के शहरी समहों को अत्याधक अस्त 
रोड नं . 50 से बख्तावर 

व्यस्तता से बचाया जाना चाहिए । इन सब अपनों परविचार 
32 कि . मी . 

करते समय यह अत्यधिक चित होगा कि संघ 
प्रत्येक प्राबाद- क्षेत्र में जलपूति और अन्य सुविधाओं में राज्य- क्षेत्र की सीमा के साथ -साथ लगभग 2 मि . मी . अंदर 
सुधार की आवश्यकता होगी । सार्वजनिक प्रावास एजेमियों तक हरित पट्टी स्थापित की जाए । जहां पर ऐसी दूरी 
के माध्यम से भूमिहीनों के लिए आवास हेतु कार्य हाथ उपलब्ध न हो वहीं कम दूरी ली जा सकता है । । 
में लेने की आवश्यकता है । भारत सरकार के फरवरी, 

अाधुनिकीकरण और शहर का रूप : 
1977 के आदेशों के अनुसार ग्रामीण ग्राम आबादी 
और विस्तारों को नियमित किया जाएगा । 

इस युग के शहर में ( 1 ) सक्षम परिवहन और संपार 
सहरी क्षेत्र के दुधारु पशुओं को ग्रामीण क्षेत्र में प्रणाली ( 2 ) सम्मेलन और प्रदर्शनी केन्द्र ( 3 ) प्रागंतुकों 
समचित स्थान पर विर्मामत की जाने बाली डेयरी कालोनी के पारामदायक रूप से रहने के लिए दुकानों से प्राधाक्ति 
में स्थानांतरित किया जाना चाहिए । 

मार्ग और मनोरंजन पार्क तथा स्थान होने चाहिए । इन 
न्यूनतम 1 हेक्टेयर भूमि में फार्म हाऊस ग्रामीण 

सब की व्यवस्था में शहर का प . उसकी युग -प्राचीन 
उपयोग जोन में स्थापित किए जा सकेंगे । ये फलों, फलों , 

परंपराएं एवं संस्कृति और आगंतुकों व इसके निवासियों का 
सब्जियों , मर्मी पालन आदि के लिए विकसित किए जा 

३सक प्रति स्नेह प्रतिबंधित होना चाहिए । 
सकेगें । 

शहर के लिए साधुनिक परिवहन प्रणाली आरामदायक 
हरित पट्टी 

और उच्चमस्तर को सेवा सहित स्पष्ट रूप में संतोषजनक 
हरित पट्टी और इसके सामान श्रम्य क्षेत्र सीमाओं 

होनी चाहिए । प्रहरी परिवहन प्रणालो में बहुत से नवोत्पादों 
को निश्चित करने के लिए ग्रामों और शहरों की वृद्धि 

ने स्थान ग्रहण कर लिया है । इस मामले में मौद्योगिकी 
को सीमित करने के लिए योजना उपकरण है । 1981 

का अंतरण बहुत अधिक अयोगी होगा । अन्यत्र उपलब्ध 
हत निर्धारित गहरीकरण योग्य सोमाओं के चारों ओर 

स्तर पर टेलीफोन सेवा की व्यवस्था करना संभव नहीं है 
दिल्ली मुख्य योजना में एक कृषि हरित पट्टी को अलंघ 

पर थोड़े समय में शहर समकालीन मानकों की मजार प्रणाली 
नीय भी बनाया जाना था और 1 . 6 कि . मी . अंदर 

की व्यवस्था करने में समर्थ हो जाएगा । सवा को कोटि 
सक शहरीकरण योग्य सीमाओं में प्रागे शहरी विकास 

में सुधार लाने के लिए टेलीफोन और पावर लाईनों को 
की भौतिक वृद्धि अथवा अतिक्रमी जनसंख्या को नियंत्रित 

ममिगत केबल बिछाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 
किया जाना था । इस प्रस्ताव की पृष्ठभूमि में यह निर्दिष्ट 
था कि शहर की सीमाओं से आगे इस शताब्दी के अंत 

इम समय दिल्ली में एक सम्मेलन केन्द्र अर्थात विज्ञान 
सफ और उससे आगे भी अवधि के लिए विस्तार की 

भवन है जो अन्तर्गष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए ख्याति का केन्द्र 
अावश्यकता पर विचार किया जाना चाहिए । 

हो गया है और उसे दुगना करना आवश्यक नहीं है । राष्ट्रीय 

स्तर पर एक और सम्मेलन केन्द्र पणियाई खेल गायक 
इस हरित क्षेत्र के पर्याप्त माग का उपयोग पहल । 

निकट बिमित किया जाना चाहिए । प्रस्तावित सम्मेलन केन्द्र 
ही नियोजित और अनियोजित वोनों ही तरह के शहर के 

के साथ दक्षिणी दिल्ली में समकालीन खरीदारी . काम्पलेक्स 
विस्तार के रूप में किया जा चुका है । 

के लिए एक बन निर्मिट किया गया है । अन्तर्राष्ट्रीय . 
दिल्ली को शहरी जनसंख्या में हुई तो पति में यह शनी के लिए प्रदर्शनी रयल अर्थात प्रगति मैदान भली 
राकेत मिलता है कि शहरी सोगाजा का विस्तार भागि स्थित है । 
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भाग - - 2m (ii 

माम फालामपर्णाधारण 
- - - - - - - -- - - - -- - - 

-- -- 

- - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.. 
दिल्ली तेजी से विकासशील विश्व को केन्द्र बननी जा 

एक परिसर अथवा एक क्षेत्र में मिश्रित आवासीय और 
रही है । माहर में विकासशील देशों की योजना और विकास गर श्रावासीय कार्यकलाप का पर्यावरणीय और सामाजिक 
माधी समस्याओं पर समय हप से विचार करने के लिए प्राथिक स्थिति पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता 
एक नया विकास-नियोजन उच्चतर विद्या संस्थान प्रारम्भ है । ऐसा प्रतीत होता है कि यह समाज के एक बड़े वर्ग 
किया जा सकता है । विकास मंबंधी समस्याओं में अनुसंधान की वर्तमान सामाजिक - आर्थिक यावश्यकताओं के अनप 
एवं प्रशिक्षण के साथ-साथ म प्रकार के संस्थान में नये होगा । इसमें परिवहन की आवश्यकताएं पर्याप्त रूप में कम 
क्षेत्रों अर्थात् सर्मा, पारिस्थितिकी , पर्यावरण , पानवांशिकी , होगी । तथापि , कुछ स्थितियों में पर्यावरण पर इसका प्रति - . 
कंप्यूटर विज्ञान और अन्य के विशिष्टीकृत विभाग होने चाहिए । कल प्रभाव पड़ेंगा । यह सिफाणि का जाती हैं कि हम 

पर निम्नलिखित नरीके में विचार किया जाए : 
इस बात पर बल देने की आवश्यकता है कि शहर का 
आधुनिकीकरण प्राणिक रूप में न हो बल्कि समग्र रूप में 

1 . केन्द्रीय पुराने निमित क्षेत्रों, जिनमें वास्तविक रूप 
हो । कुछ क्षेत्रों में सीमित कार्यवाहियों के रूप में न हो अपितु में मिश्रित भूमि उपयोग की परम्परा है अर्थात् प्रावासीय 
निर्णय करने की अभिधि के रूप में हो । शहरी प्रियाकलापों और गैर- आवासीय कार्यकलाप एक ही प्रावासीय परिमर 
अथांत आवास , व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों और मार्व में हो रहे है , पर अन्य क्षेत्रों में भिन्न रूप में विचार किया 
मनिक सुविधाओं के समस्त क्षेत्रों के विकास में दीर्थ अवधि 

जाना चाहिए । 
की क्षमता भविष्यवादी वष्टिकोण और जीवन को उच्च कोटि 

2. श्रावासीय परिसरों में मर आवासीय कार्यकलापों 
को बनाए रखने के लिए स्वस्थ पर्यावरण पर बल दिया जानः 

के लिए अनुमति उनकी मामूदायक अावश्यकताओं, यातायात 
चाहिए । 

और पाकिग के प्रावधान जिनकी व्यवस्था की जाएगी और 
___ बिरुली का भिन्न रूप है । आधुनिकीकरण की प्रप्रिया में पर्यावरणीय प्रभाव पर विचार करके चयनात्मक और सावधानी . 
रहन सहन के वातावरण की व्यवस्था करले हए और राज्य पूर्वक दी जानी चाहिए । 
एवं आर्थिक क्षमता के कश्यों को करते हुए अपने भाकार के माध्यम 

3. नए विकास कार्यों के मामले में नियोजित मिश्रित 
से और मांशिक तथा समग्र रूप से अपने कार्यकलापों के माध्यम से 

प्रआवासीय और गैर- आवासीय कार्यकलाप त्रिीजन प्लान/ ले 
शहर को अपना रूप प्रावश्यक प्रतिबिम्बित करना चाहिए । 

आउट प्लान तैयार करने के समय से ही प्रारंभ किए जाने 
भूमि उपयोग प्लान : 

चाहिए । मिथित उपयोग विनियमों पर विकास मंहिता 
भूमि उपयोग मान - 2001 निम्नलिखिन पर विचार 

के खण्ड 10 के अंतर्गत विचार किया गया है । 
करते हुए तैयार किया गया है ( 1 ) अध्याय में विभिन्न 
गहरी कार्यकलापों की नीतियों को निपिन किया गया है । 

विप क्षेत्र प्लान : 
( 3 ) प्रनिरिकन भौतिक और सामाजिक प्राधारिस संरचना 

पूरान निर्मित , क्षेत्रा और विशेष प्रकार की समस्याओं 
परिवहन और कार्य केन्द्र संबंधी प्रावश्यकता ( 3 ) रिंग रेल 

वाले कुछ अन्य क्षेत्रों का विकास संहिता में दिए गए सामान्य 
के साथ भूमि उपयोग की मात्रा ( 1 ) परिप्रेक्ष्य- 2001 

जोन विनियमों के अनुसार विकास करना संभव नहीं है । 
के प्रध्ययन और शहरी क्रियाकलापों , पर्यावरण और शहर 

निकटवर्ती विशेष उपयोग क्षेत्रों सहित ऐसे क्षेत्रों को "विशेष 
भी कवि अंत: पर संबंध विचार करते हुए भमि - उपयोग 

क्षेत्र " के कप में नामित किया गया है । इस क्षेत्र के अन्दर 
का पुनर्गठन । 

विकास “यिकाम संहिता " में इस क्षेत्र के लिए दिए गए 
मान चाली जय रनों के मन मार विकास पर नियंत्रणा विर्णप विनियमों के अनुसार किया जाएगा । 
रखने के लिए क्षेत्रों को विकास संहिता निर्दिष्ट 37 उपयोग 
जोनों के रूप में नामित किया गया है । इन 37 उपयोग जानल ( डिवीजनल ) प्लान : 
जोनों को मोटे तौर पर 9 भूमि उपयोग श्रेणियों अर्थात 

गंध राज्य- शंथ दिल्ली को 15 जोनो ( चिनीजनी ) मे 
आवासीय , व्यावसायिक , विनिर्माण , मनोरंजनात्मक , परिवहन 

विभाजित किया गया है । प्रत्येक जोन (पिविजन ) का 
उपयोगिता , सरकारी, सार्वजनिक गवं अर्द्ध- सरकारी और 

अन मानित क्षेत्रफल नीचे दिया गया है :. . 
कृषि एवं जला निकाय में वर्गीकृत किया गया । इन उपयोग 
जानों का विकास “विकास महिना " में निर्दिष्ट विनियो 

जोन का नाम । 

पनगाभिन मनपा में 
के अनुसार किया जागा । 
मिश्रित भूमि उपाग 

( क ) पुरामा गहर 

11 
उस स्थिति में , जहां अनेक आवासीय क्षेत्रो मे व्यावसायिक . ( ख ) शहरी एक्सटेशन ( करोलबाग ) 

2304 
कार्यकलाप पहले से ही शरू हो चुके हों , वहां पर्यावरण मंबंधी 

( ग ) सिविल लाइंस 

3950 
प्रभाव और समाज की मामाजिक और आर्थिक मापश्यनाला 

( 7 ) लिली 

1. 3 
पर विचार वासी मा मिश्रित भूमि उपयोग की ममाजन 

( च ) यमुनापार 

6737 
नीति बनाना अत्यन्त आवश्यक है । 
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( छ ) दक्षिणी दिल्ली- 1 
( ज ) पश्चिमी दिल्ली - 1 
( स ) उत्तरी-पश्चिमी दिल्ली - 1 
( ट ) दक्षिणी दिल्ली - 2 
( 2 ) पश्चिमी दिल्ली - 2 
( अ ) पश्चिमी दिल्ली - 3 
( ) उत्तरी-पश्चिमी दिल्ली - 2 
( त ) उत्तरी -पश्चिमी दिल्ली - 3 
( थ ) यमुनानदी 
( द ) उत्तरी दिल्ली 


11958 
11865 

5677 
15178 
12056 
22979 

8213 
15851 

6081 
15707 


संहिता का प्रवर्सन 

भूमि उपयोग प्लान की व्यवस्था के अनुसार संघ राज्य 
क्षेत्र विल्ली का विकास करने के लिए निम्नलिखित का मन 
पालम किया जाना चाहिए : 
खण्ड 1 . 0 नाम विस्तार, प्रारम्भ और उद्देश्य 

1 ( 1 ) इस संहिता को विकास संहिता कहा आए 
_ 1 ( 2 ) इसके अन्तर्गत समस्त संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली 

माएगा । 
खण्ड 2 . 0 परिभाषाएं 

. जब तक कि संदर्भ में मन्यथा अपेक्षित न हो , इस संहिता 


- 


- 


- 


प्राधिकरण द्वारा एक जोन को उप - जोन में बांटा जा 
सकता है । 

जोनल (डिवीजन ) प्लान मुख्य योजना की नीतियों 
का म्याग देगा और ले -श्राउट और मुख्य योजना के बीच 
कड़ी का कार्य करेगा । विकास योजनाएं , ले - प्राउट प्लान परि 
सरों के उपयोग को निर्दिष्ट करते हुए मुख्य योजना जोनल 
(डिवीजन ) प्लान के अनुरूप होंगे । 

" क " से लेकर " हा " तक के जोनों "डिवीजनों " के 
लिए लाइन योजनाओं को दिल्ली की मुख्य योजना परिपेक्ष 
2001 के अधिक से अधिक तीन वर्ष की अवधि के अंदर 
अधिसूचित होने के बाद यथा प्रकाशित किया जाएगा और 
उसकी वही प्रास्थिति होगी जो दिल्ली मुख्य योजना की होगी । 
" ८ " से लेकर " द " तक के जोनल ( डिवीजन ) प्लान को 
दिल्ली विकास अधिनियम के खण्ड- 8 के अंतर्गत तैयार किया 
जाएगा और खण्ड 10 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी तथा 
इसके साथ ही धाग 11 ( क ) के अंतर्गत भूमि उपयोग के 
संशोधन पर कार्रवाई की जाएगी । पहले से ही अनुमोवित 
उप जोनल ( पहले जोनल का नाम दिया गया था ) प्लान जो 
मुख्य योजना के अनुरूप है , वे लाग रहेंगे । किसी भी क्षेत्र का 
जोनल प्लान न होने पर विकास मुख्य योजना के अनुसार 
किया जाएगा । 


2 ( 1 ) उपयोग जोन से अभिप्रेत है खण्ड 4 . 0 में की 
गई व्यवस्था के अनुसार कार्यों के किसी एक विशेष प्रभावी 
उपयोग के लिए क्षेत्र । 

2 ( 2 ) उपयोग परिसर से अभिप्रेत है किसी एक उपयोग 
जोन के बहुत से सब डियोजनों में से एक , जिसे किसी विशेष 
मुन्य उपयोग या कार्य -कलाप के लिए ले - आउट प्लान को 
तैयार करते समय नामित किया जाएगा और उसमें अनुसूची 
1 में दिए गए उपयोग परिसर शामिल हैं । 

2( 3) ले-प्राउट प्लान से अभिप्रेत है सभी उपयोग परि 
सरों की प्राकृति और साइजों को निर्दिष्ट करने वाला सब 
डिवीजन प्लान । 
स्पष्टीकरण : ---- 

प्रत्येक उपयोग जोन का किसी विशेष उपयोग के अन्तर्गत 
आने वाले क्षेत्र की व्यापकता के अनुसार एक या एक से अधिक 
ले -प्राउट प्लान हो सकते है और उसके विपरीत हो भी सकता है । 

2( 4 ) जोनल विकास प्लान से अभिप्रेत है - - संघ राज्य 
क्षेत्र दिल्ली के ओनों (डिवीजनों ) में से किसी एक के लिए 
प्लान , जिसमें सामाजिक संरचना, पार्को, खुले स्थानों और 
परिचालन पद्धति की व्यवस्था से सम्बन्धित विस्तृत सूचना 
होगी । 

2 ( 5 ) भूमि उपयोग ग्लान से अधिप्रेत है ---- यह प्लान 
जिसमें सभी उपयोग जोन निर्दिष्ट किए गए हों , जैसा कि 
खण्ड 2 ( 1) में परिभाषित किया गया है । 

2 ( 6 ) विशेष क्षेत्र में अभिप्रेत है वह क्षेल जा प्लान 
में इस प्रकार नामित किया जायेगा । 

2 ( 7 ) व्यावसायिक केन्द्र में सी . डी . बी . जिला केन्द्र , 
समुदाय केन्द्र, स्थानीय मुरीददारी और मुविधा खरीददारी 
तथा श्रेणीबन व्यावसायिक कम्त मामिल है । 

5 . 0 उपयोग जोन और उपयोग परिसर को स्थापना 

3 ( 1 ) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को 37 उपयोग मानों 
में विभाजित किया गया है, जैसा कि खण्ड 4 . 0 में उल्लि 
खित है । . 

3( 2 ) प्रत्येक उपयोग मोन अनमुची -1 में निर्दिया 
1366 उपयोग परिमरों में में उपयोग परिमगं की प्रानपयक 


विकास संहिता 
खण्ड 1 से 7 
विकास संहिता 
प्रस्तावना 

इस संहिता का उद्देश्य योजना में निहित विकास नीतियों 
और भूमि उपयोग प्रस्तावों के अनुसार भमि के सर्वाधिक 
उपयत विकास की व्यवस्था कर के दिल्ली के लोगों में 
गाबन को मोर स्तर मनाना है । । 

यह एक सय्यवस्थित संहिता है जिसके द्वारा दो स्तरों 
पर उपयोग कार्य-कलाप ( उपयोग ) का निर्णय किया जाएगा 
( 1 ) उपयोग जोन का उपयोग परिसर ( ले- आउट ) में बदलना 
और ( 2 ) उपयोग परिसर में उपयोग कार्य -कलाप 
के लिए अनुमति देना । संहिता में उपयोग जोन और उपयोग 
परिमर के बीच विभेदीकरण किया गया है । 


[ भाग II -- 


3 ( ii )] 


. 
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4 . 02 भार . एफ . विदेशी पिशव 


( ख ) सनावमायिक 
4 . 03 सी - 1 ग्युदरा खरीददारी, 
वाणिज्य । 


सामान्य व्यापार पत्र 


। भी . ) धोम गानोलाम , पीरागार और नेल 


संख्या में शतों सहित या शतों के बिना उप विभाजित किया 
जाएगा । 

3 ( 3 ) प्रत्येक उपयोग परिसर को निर्धारित 13 उप 
योगो उपयोग कार्य कलापों में से विशेष उपयोगों उपयोग 
कार्य कलापों के लिए शर्तों महिन या शर्तों के बिना अनमति 
दी जाएगी । 

3 ( 4 ) विधि के अनमार प्राधिकारण या किगी अन्य 
स्थानीय द्वारा पहले से अनमोदित ले -प्राउट प्लान इस मंहिता 
के अन्तर्गत अनुमोदित माने जाएंगे । 

3( 5 ) जिस क्षेत्र का कोई अनुमोदित ले- आउट प्लान 
नहीं है , उस पर मुख्य योजना विकास प्लान की व्यवस्था 
बाग नियंत्रण होगा । 

ले -ग्राउट प्लान और भवन नक्शों की संस्वीकृति । 


3( 6 ) ले - पाउट प्लान और भवन नक्श स्थानीय निकायों 
और प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किये जाएंगे , जो उनके 
क्षेत्राधिकार के क्षेत्रों से संबंधित होंगे । 

शहरी विकास मंगालय , दिल्ली विकास प्राधिकरण , 
दिल्ली प्रशासन , नई दिल्ली नगर पालिका, विल्ली नगर निगम 

और दिल्ली नगर कला प्रायोग के प्रतिनिधियों की एक विशेष उरुष 
स्तरीय मीति निर्माण समिति गठित की जाएगी । यह समिति समस्त 
भमि उपयोग श्रेणियों के सभी ले - आउट प्लानों , व्यापक 
योजमाओं, पुनर्विकास योजनाओं, शहरी नवीकरण योजनाओं 
और बहुमंजिले भवनों को संस्वीकृत करने के लिए नीति 
विषयक मार्ग निःश बनाएगी । इस समिति को स्थानीय 
निकायों और प्राधिकरण द्वारा संस्वीकृत किये जाने वाले नक्शे 
आमंत्रित करने की शक्ति प्राप्त होगी और जहाँ भी आवश्यक 
होगा वहाँ अपनी सिफारिशें 60 दिन की अधिकतम प्रयधि 
के अन्दर देगी । 

नीति स्तरीय समिति की सहायता दिल्ली विकास प्राधि 
करण , स्थानीय निकायों के मुख्य योजनाकारों, वास्तुकारों 
और दिल्ली अग्नि सेवा , नागर विमानन , नगर एवं ग्राम 
योजना संगठन , शहरी विकास मंत्रालय , यातायात पुलिस , 
दिल्ली नगर कला प्रायोग और जल प्रापूर्ति एवं मल व्ययन 
संस्थान के प्रतिनिधियों सहित तकनीकी समिति द्वारा की 
जाएगी । 

ये समितियां अपने कार्य के लिए किसी भी सदस्य को 
सहयोजित कर सकती हैं । 
खण्ड 4 . 0 नामित उपयोग जोन 

आवासीय , व्यावसायिक , विनिर्माण , मनोरंजनात्मक , 
परिवहन , उपयोगिता , सरकारी, सार्वजनिक एवं भल-सार्व 
जनिक और कृषि एवं जल -निकाय नाम के 9 वर्गों में वर्गीकृत 
37 उपयोग जोन होंगे । 37 उपयोग जोन निम्नलिखित 


सी - 3 होटल 
( ग ) विनिर्माण 

4 . 06 एम 1 हल्के एवं सेवा उद्योग 
( फ्लैट मम हे उद्योग महित ) 
4 . 07 एम . 2 विस्तृत उद्योग 
( घ ) मनोरंजनात्मक 
4 . 00 पी 1- क्षेत्रीय पार्क 
4 . 09 पी 2-जिला पार्क 

4 . 10 पी 3- खेल मैवान स्टेडियम और खेल - कूद काम्प 
लेक्स 

___ 4. 11 पी -4 ऐतिहासिक स्मारक 
( च ) परिवहन 

4 . 12 टी - 1 विमान पस्तन 
4 . 13 टी - 2 रेल टर्मिनल 
4 . 14 टी - 3 रेल परिचालन 
4 . 15 टी - 4 बस टर्मिनल एवं डिपो 
4 . 16 टी - 5 ट्रक टर्मिनल 

4 . 17 टी - 6 सड़क परिचालन 
( छ ) उपयोगिता 

4 .18 यू - ( जल शोधन संयंत्र प्रावि ) 
4 . 19 यू - 2 सीवरेज 
( गोधन संयंत्र प्रावि ) 
4 . 20 यू- 3 विद्युत ( पावर हाउम, सब -स्टेशन आदि ) 
4 . 21 यू-4 फूड़ा करकट ( सैनिट्री लैण्ड फिल आदि ) 
4 . 22 यू - 5 नाला 
( ज ) सरकारी 
4 23 जी - 1 राष्ट्रपति सम्पदा और संसद भवन 
4 . 24 जी - 2 सरकारी कार्यालय 

4 . 25 जी - 3 सरकारी भूमि ( उपयोग अनिर्धारित ) 
( स ) सार्वजनिक एवं अर्द्ध - सार्वजनिक 

4 . 26 पी एम 1 अस्पताल 

4 . 27 पी एस 2 शिक्षा एवं अनुसंधान ( विश्वविद्यालय 
तथा विशेषकत शैक्षिक मंस्थाओं सहित ) 


( क ) प्रावासीय 

4 . 01 प्रार . डी . घनत्व सहित पावासीय (किसी 
उपयोग जोन में स्थित लाल डोरे के अन्तर्गत आने वाले गांवों 
सहित ) 


- - 


- ..- - - . - - - - . ---- - - ---- -- - 
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1 . 28 पी - सापामार वं ऋतिक 

( ! ) उपयोग लोगों का उपयोग परिसाती में उप विभाजन 
1. 29 गी 4 पनिम मुरगानय नगा पलिम लाइन 

न विनियमों का उदय प्रमावासीय और प्रौद्योगिक 
1 १० पी एम - 5 पनि शान केन्द्र और मख्यालय रूपयोग जोनों के लिए ले - प्राउटे प्लान तैयार करने के लिए 

मार्गदर्शन करना है । इन विनियमों में सुविधामों की व्यवस्था 
1 . 11 बी ए - , संचार 

और परिचालन पद्धति के मानदण्ड शामिल है । जल प्रापूर्ति 
12 पी म . - 7 नबन्दा धागा 

मीवरेज, जल निकास श्रादि जैमी भौतिक प्राधारिक संरचना की 
1 . 3 : पी ग , धार्मिक 

व्यवस्था के इन ले - प्राउट प्लानो के अनमप मेवा विम 

म्थानों पर नगर पालिका उपे विधि लागू होमी । 
( 1 ) कृषि एवं जल निकाय 
4 . 34 ए- 1 प्लांट नर्सरी 

पावासीय और प्रौद्योगिक को छोड़कर शेष उपयोग जोन 

के एकीकृत प्लान होग , जिन पर संबंधित बिल्डिंग नियंत्रण 
4 . 25 ए- 2 हरित पट्टी 

विनियमों द्वारा नियंत्रण किया जाएगा । 
4 . 38 1 ग्रामीण जोन ( आवासीय क्षेत्रों के रूप में 

स्पष्टीकरण : एकीकृत प्लान मलिक प्लान से भिन्न है , 
गाव ) 

क्योंकि एकीकृत प्लान में विनियम सारे प्लाटों के लिए है 
4 . 37 - नदी एयं जल -निकाय 

और उप विभाजन विकास उद्देश्य के लिए किए गए हैं । 


- 


4 


. 


मिधित उपयोग जान 


उपयोग जोन को भूमि उपयोग एलान में इस प्रकार 
दर्शाया जा सकता है जसे उसमें एक से अधिक उपयोग जोन 
मम्मिलित हों । ऐसे मामले में दोनों उपयोग जोनों में अनमन 
उपयोग परिसर उपयोग कार्यकलाप लागू होंगे । 


( क ) पार . डी . - आवासीय उपयोग जोन : 

आवासीय उपयोग जोन का उपयोग परिसर में उप विभा 
जन और बाद में ले -पाउट प्लानों का अनुमोदन निम्नलिखित 
मानकों से नियंत्रित होंगे : -- 


पावासीय क्षेत्र में भू - खंडीय और समूह प्राबास दोनों प्रकार 
का विकास हो सकता है । सामुदायिक स्तर पर तीनों श्रेणियों 
में भुखंहों की निर्दिष्ट , प्रतिशतता निम्न प्रकार से होगी : 


5 . 0 नामित उपयोग परिसर 


टिप्पणी 


136. उपयोग परिमर होंगे , जिन्हें अनुसूची 1 में नामित 
किया गया है । 

उपयोग परिसरों के नाम के हो 136 कार्यकलाप होंगे । 
खण्ड 6 , 0 उपयोग जोनों की अवस्थिति तथा सीमाएं 


क्र . सं . भूखण्ड का 

आकार 


भूखंडों की 
प्रतिशतता 


40 
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6 ( 1 ) 37 उपयोग जोनों में से कोई भी एक जोन 
एक या एक से अधिक स्थानों पर अवस्थित हो सकता है , 
जैसाकि , भूमि उपयोग प्लान में दिखाया गया है । 


1. 32 वर्ग मीटर से 

50 वर्ग मीटर तक 
____ 2. 60 वर्ग मीटर से 

अधिक और 100 

वर्गमीटर तक 
3. 100 वर्गमीटर से 

अधिक और 250 

वर्ग मीटर तक 
4 . 250 वर्गमीटर से 

अधिक 


3 % प्लांट श्रेणी 
1 एवं 2 में एक साथ 
अर्थात पावासीय 
व्यावसायिक (स्थानीय 
खरीददारी स्तर ) और 

और उद्योग ( क, ग्य 
एवं ग समूह ) के लिए 
हो सकते हैं । 


6 ( 2 ) उपयोग जोनों की विभिन्न पाकेटों की सीमाएं 
सड़कें , रेलव ट्रैक , नाले प्रादि जैसी विशेषताओं द्वारा भुमि 
उपयोग प्लान में परिभाषित की गई है । भिन्न-भिन्न उपयोग 
जोनों की प्रत्येक पाकेट का क्षेत्रफल भूमि उपयोग प्लान में 
निर्दिष्ट किया गया है । 


खण्ड 7 . 0 उपयोग परिसर की अवस्थिति और सीमाएं 


समूह आयात के मामले में भवाड का न्यूनतम आकार 4000 
वर्गमीटर होगा । 


7 ( 1 ) प्रत्येक उपयोग परिमर की अवस्थिति और सीमाएं 
ये ही मानी जाएंगी जो महके , नाले जैसी महत्वपूर्ण विशेषताओं 
या अन्य भौतिक विशेषताओं के अनमार ले - प्राउट में निर्दिष्ट 
होगी । 


7 ( 2 ) किसी भी कारण से उपयोग परिसरों की अव 
स्थिति , मीमाओं और मुख्य उपयोग के किसी परिवर्तन की 
अनमोदन के बाद ले - माउट प्लान में सम्मिलित किया जायेगा । 


2. 15,000 जमसंख्या के प्रावासीय प्रतिवेश के लिए 
अपेक्षित आधारिक संरचना की व्यवस्था निम्मलिखित मानदण्डों 
के अनुसार होगी । किसी भी आवासीय सब डिवीजन प्लान 
में आधारिक संरचना के लिए न्यूनतम प्रारक्षित क्षेत्र प्रति 
व्यक्ति 9 . 55 वर्ग मीटर की दर से होगा । 


[ भा Il - - 


stii ] 


भारम ! THI . . 


इसकी 


इकाई क्षेत्रमा कुरा मि क्षेत्रमा 
( हेक . में ) (हेक में ) 


( क ) शिक्षा 

1 . नर्भरी रकल . 
प्राइमरी स्कुल 
3. मीनियर सैकेण्डरी स्कुल 


(0 . 08 
७ . 40 
1 80 


0 . 48 
1 . 20 
3 . 20 


( 1 ) रचाय: 

1. नमिंग होम /रिसरी 


(0 . 10 


( ग ) वर्गवारी : 

5. मेवा केन्द्र महिन म्मानीय परीदारी 


0 . 46 


0 . . 
( सेवा फेन्यू के लिए 0 . 10 ) 

0 . 11 


6 . मुविधा खरीददारी . 


७ . 33 


0 . 115 


( 1 ) अन्य समुदाय मुविधा 

7. मिल्क यूप 
५. धार्मिक 
.) ममुदाय का 
10 समुदाय भवन एवं पुस्तकालय . 


0 . 04 


0 . 045 
_ 0 . 12 
।) . 198 
() . 20 


0 . 066 


।। . 20 


( अ ) मनोरंजन 

11 . टॉट - यॉट 
12. गाई 
13 श्रेल क्षेत्र 


0 . 75 
4 . 50 


( छ ) उपयोगिता 

14. प्रापर है र टेक ( आप्पा मारण्यक हो ) 
15. विधान मय-स्टेंशन ( जहाँ प्रावश्यक हो ) 
15. निपहिया सकटर एवंटेक्सी स्टैण्ड 


1 ) . (046 


-- 


- - 


- - - 


- 


-- . 


.. 


.. 


.. . 


.. 


- - 


- - - - 


- 


पार्क और खेल क्षेत्र निम्नलिखित प्रकार में वितरित किया 
जाएगा : - - 

( 1 ) टाट- लोट प्रति व्यक्ति (0 . 50 य . मी . की दर से । 

( 2 ) पार्क प्रति व्यक्ति 3 घ . मी . की घर में जिनमें 
1 . 50 हेक्टेयर के न्यूनतम प्राकार का एक पार्फ । 

( 3 ) प्रति व्यक्ति 1 . 50 व . मी . की दर से खेल क्षेत्र, 
मिसमें एक खेल क्षेत्र 1 . 50 हेक्टेयर के न्यूनतम प्राकार का 
होगा । 

3. परिचालन पद्धति के संबंध में आवासीय प्रतिवेश का 
नियोजन निम्नलिखित मानकों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा : - - 

( 1 ) आवासीय प्लाटो के आगे मामान्यतः खुला स्थान 
होगा , जिसमें पैदल आवागमन के लिए न्यूनतम 12 मीटर 
( मी . ) चौड़ा स्थान भी शामिल है । प्लाटों के प्रागे आवश्यकता 
नसार गाड़ियों के प्रावागमन के लिए 12 मी , के मार्गधिकार 
( प्रार . डब्ल्यू . ) की मड़क भी हो सकती है । मम्ह के अन्दर 
2060 GI / 90 - 8 


1) . 25 
() . 092 

0 . 105 
- - -- - -- - - - - - - -- -- 
परिचालन जाल की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि कोई 

भी प्लाट गाड़ियों के आवागमन के निकटनम म्थान मे 65 
- मी . में अधिक दूरी पर नहीं होगा । 

( 2 ) खुले स्थान पाले आवासीय प्लाटों के प्रागे 1. 5 
मी , लौड़ा पैदल रास्ता होगा । उचित अनुमाप रखने और 
घेराव का अनुभव कराने के लिए खाली स्थानों के प्रवेश एवं 
निर्गम द्वारा कम कर के 6 मी . रग्ये जाएं । 

( 3 ) अन्य सभी गाड़ियों को गाड़ियों के आवागमन की 
सड़क के साथ बने विशेष पार्किंग स्थलों पर खड़ा करने की 
पाबन्दी लगाई जाएगी । ( प्रआवासीय क्षेत्रों में यातायात परि 
चालन में सुरक्षा की शतों का अवलोकन करें ) । 

( 4 ) यातायात सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं से संबंधित 
आबासीय क्षेत्रों की योजना निम्नलिखित मानकों द्वारा नियंत्रित 
की जाएगी : - -- 

( 1 ) यानीय मड़कों का वाहन मार्ग 5 मीटर से कप 
नहीं होगा । 
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ग्राउट प्लानों का अनमोदन निम्नलिखित मानकों द्वारा नियंत्रित 
किया जाएगा : 


( 2 ) फुटपाथ 1. 5 मीटर मे कम चौड़ाई का नहीं होगा 
( 3 ) गेड जंक्शन के लिए न्यनतम टनिंग रेडियम 
( क ) केवल कार बाली महक के लिए 6 मीटर 

( सामान्यतः 15 मीटर मार्गाधिकार तक ) होगा 
( ख ) बम और भारी वाहन बाली सड़क के लिए 

10 मीटर ( मामान्यतः 15 मीटर मार्गाधिकार 

से अधिक ) होगा 
( 4 ) 15 मीटर मार्गाधिकार तक की पावामीय मड़कों 
के लिए न्यनतम जंक्शन स्थान 50 मीटर और चौड़ी मड़कों 
के लिए 100 मीटर होगा । 

जहां तक हो सकेगा, रोड जंधानों को देवे - मेढे ढंग से 
बनाकर ग्राम सड़कें नहीं बनाई जाएंगी । 

( 5 ) बन्द गली की अधिकतम लम्बाई 150 मीटर और 
घुमावदार सड़क की 450 मीटर होगी । मुड़ने वाले स्थान 
पर न्यनतम टर्निग रेडियम 9 मीटर होगा और शोल्डर 
कर्व रेडियस कम में कम 6 मीटर होगा । 


1. औद्योगिक क्षेत्र का विकास व्यक्तिगत औद्योगिक 
एकाइयों के भण्डनीय विकाम के तरीके से किया जाए । 
औद्योगिक सम्पदा का कुछ भाग फलेटेड मम र उद्योग के 
लिए उपयोग किया जाए । फलेटेस सम ह उद्योग के लिए प्लाट 
का न्युनतम माइज 2000 व . मी . होगा । ले ग्राउट प्लान 
में निर्दिष्ट करने के लिए भगवण्डीय विकास के लिए प्नाट 
साइजों के विभिन्न धर्ग निम्नलिखिन नालिका के अनमार 
होगें : 


क्रम म . प्लाट के माइज ( म . मी . ) 


प्लाटों का सुझाया 

गया वितरण 


25 % 


1. 30 में 50 तक ( दुकान उघोगों 

के लिए ) 
2 . 100 तथा 200 तक 
3. 200 से अधिक और 500 नक 
4. 500 में अधिक और 1000 तक 


45 % 
25 % 
5 % 


पहले में अनुमोदित योजनाओं को छोड़कर हल्के औद्यो 
गिक भखण्ड का अधिकतम आकार 1000 वर्ग मीटर होगा । 


2 . 20, 000 नियोजकः माईज की औद्योगिक सम्पदा 
के लिए औद्योगिक विकास के लिए अपेक्षित सुविधाओं की 
व्यवस्था निम्नलिखित तालिका के अनुसार की जाएगी । 
औद्योगिक उप -विभाजन प्लान में सुविधाओं की व्यवस्था के 
लिए आरक्षित न्यनतम क्षेत्रफल प्रति कामगार 2 . 05 व . मी . 
होगा । औद्योगिक सम्पदा में नियोजक कुल क्षेत्रफल का प्रति 
हेक्टेयर 3000 कायगार की दर में निकाला जाएगा । । 


( 6 ) आवासीय सड़कों पर गति मीमा 30 किलो मीटर 
प्रति घण्टे से अधिक नहीं होगी । 

( 7) सड़क जक्शनों पर 15 मीटर दूसरी समतल रूप 
में पूरी तरह से दिखाई देनी चाहिए । इस क्षेत्र में भूतल 
से 0 . 6 मीटर में अधिक ऊचे गवरोध की अनुमति नहीं 
दी जाएगी । 

5. भदश्य के संबंध में पायामीय निवेश का नियोजन 
निम्नलिखित मानकों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा : 

( 1 ) प्रतिवेण हेतु उचिन भु -दण्य प्लान , उचित व्योरे, 
पार्को के भदश्य विकास और मड़कों के किनारे वक्षारोपण 
आदि को दशति हर तैयार किये जाएंगे । 

( 2 ) एक समीपवर्ती पार्क और एक टॉट - लॉट के लिए 
विस्तल भूदृश्य प्लान तैयार किया जाएगा । 

6 . 50 वर्ग मी . में कम के प्लाटों सहित निम्न प्राय 
वर्ग म - खण्डीय विकाम निम्नलिखित मानकों द्वारा नियंत्रित 
किया जाएगा : 
( 1 ) मनोरंजन से संबंधित क्षेत्र 4 . 0 वर्ग मीटर प्रति 

व्यक्ति ( न्यूनतम ) की दर से होगा । 
( 2 ) प्लाटों के आगे न्युनतम 8 मी . चौड़ाई का खुला 

स्थान होगा , जिसमें पैदल चलने का रास्ता भी 

शामिल हैं । 
( 3 ) खले स्थान वाले आवासीय प्लाटों के आगे 1 . () 

मी० चौड़ा पैदल गस्ता होगा और खले स्थान 
का प्रवेश एवं निकास द्वार 4 . 0 मी . चौड़ाई 

का होगा । 
( ख ) एम - 1 हल्के एवं सेवा उद्योग उपयोंग जोन : 

औद्योगिक उपयोग जोन का उपयोग परिसर में उप 
विभाजन और उसके बाद औद्योगिक सम्पदा के लिए ले 


क्रम म . उपयोग 


परिसर 


क्षेत्रफल हेक 
टेयर में 
-- -- -- - - - - - - 

10 . 60 


1 . 00 


100 


1. उप - अग्नि शमन केन्द्र 
2. पुलिस स्टेशन 
3 . औद्योगिक क्षेत्र केन्द्र ( व्यावसायिक केन्द्र ) 

औद्योगिक सम्पदा के लिए अपेभित अनि 
वार्य व्यावमायिक और अन्य मुविधाओं को 

समायोजित करने के लिए 
4. विद्युत सब-स्टेशन 

( जहां आवश्यक हो ) 
5 . ट्रक , टैम्पों , टैक्सी और निपाहिया ग्रादि 

के लिए पार्किंग क्षेत्र 


1) . 50 


1 , 00 


59 


-- - - - 


- 


- - - 


- -- - - 


- 


- 


- 


- -- - 


- - - -- 


- - 


- - -- - 


- 


- - 


- - - -- -- - - - - - - 


- - - 


- 


3. 


द 
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3. जल प्रदूषित करने वाले उद्योगों के मामले में मल औद्योगिक सम्पदा में नियोजन कुल क्षेत्रफल का प्रति हैक्टेयर 
निम्मार्ग का निर्यामन सावरों में छाइन में पहले उसका सामान्य 160 कामगार की दर से निकाला जाएगा । 20, 000 
शोधन संयंत्र में शाधन किया जाएगा । 

नियोजन साइज की औद्योगिक सम्पदा के लिए निम्नलिखित 

सुविधाओं की व्यवस्था होगी । 
. परिचालन पद्धति के मामले में औद्योगिक सम्पदा 

- - ..- - - - - - . - - - - . 
को निम्नलिखित मार्ग निर्देशों के अन मार योजनाबद्ध किया 

-- - - - -- - -- - - - - 
क्रम सं . उपयोग परिसर 

क्षेत्रफल हैक्टेयर में 
जाएगा । 
( 1 ) औद्यागिक सम्पदा के अन्दर कोई भी सड़क 21 . (0 ) 

1. उप - अग्नि शमन केन्द्र 

0 . 6 
मी . के मार्गाधिकार में कम की नहीं होंगी । 

2. पुलिम स्टेशन 

1 . ) 
( 2 ) सर्विस लेन की आवश्यकता नहीं होगी । 

औद्योगिक क्षेत्र केन्द्र (व्यावसा 

यिक केन्द्र ) औद्योगिक सम्पदा के 
5. म -दश्य के मामले में औद्योगिक सम्पदा को निम्न 

लिए अपेक्षित अनिवार्य व्यावसा 
लिखित मार्ग-निर्देशों के अनुसार योजनाबद्ध किया जाएगा । 

यिक और अन्य मुविधाओं को समा 
( 1 ) औद्योगिक सम्पदा में पाको बकरों के रूप में 

योजित करने के लिए 

1 . 0 
भू - दृश्य के लिए न्यूनतम 12 प्रतिशत क्षेत्र होगा । 

1. विद्युत सब-स्टेशन ( वी . म . स्टे . ) 
( 2 ) औद्योगिक सम्पदाओं के लिए उचित भू -दश्य प्लान 

( जहां आवश्यक हो ) 

1 . 0 
उचित ब्यौरे पाकौ के भ -दृश्य विकाम , बफर पट्टियो 5 . ट्रकों, टेम्पों, टैक्मी और तिपहिया 
और सरको के किनारे वक्षारोपण ग्रादि दनि हार नैयार 

प्रादि के लिए पाकिंग क्षेत्र 1 . 5 
किये जाग । 

- -- - - - - - - . . . - - - - -- - -- 
( 3 ) सार क्षेत्र के भू -वन विकास हेतु भार्गनिर्देशिका 

3. जल प्रदूषित करने वाल उद्योगों के मामले में जल 
के रूप में वृछ क्षेत्रा के लिए विस्तृत भू-दृश्य प्लान तैयार 

निम्मार को नियमित मीवरों में डालने में पहले उमका 
किया जाएगा । 

सामान्य शोधन संयंत्र में शोवन किया जाएगा । 
( ग ) एम-2 विस्तृत उद्योग उपयोग जोनः 

4. परिचालन पद्धति के मामले में औद्योगिक सम्पदा को 
औद्योगिक उपयोग जोन का उपयोग परिसर में उप निम्नलिम्वित मार्ग -निर्देशों के अनुसार योजनाबद्ध किया जाएगा । 
विभाजन और उसके नाप व्यक्तिगत औद्योगिक सम्पादा के 

( 1 ) औद्योगिक सम्पदा के अन्दर कोई भी सड़क 24 
लिए ले -ग्राउट प्लान का अनमोदन निम्नलिखित मानकों द्वारा 

मी . से कम मार्गाधिकार की नहीं होगी । 
नियंत्रित किया जाएगा । 

( 2 ) मबिम लेन पावश्यक नहीं होगी । 
( 1 ) आद्योगिक क्षेत्र का विकास व्यक्तिगत उद्योग के 
भु - खण्ट्रीय विकास के तरीके से किया जाएगा । औद्योगिक 

5. भू -दश्य के मामले में औद्योगिक सम्पदा का निम्न 
सम्पदा का कुछ भाग फ्लैटेड समूह उद्योग के लिए उपयोग लिखित मार्ग-निर्देशों के अनुमार योजनाबद्ध किया जाएगा । 
किया जा सकता है । फ्लैट समूह उद्योग के लिए प्लाट का 

( 1 ) औद्योगिक सम्पदा के लिए भ-दृश्य के लिए पार्को 
न्यनाम साइज 2000 ब . मी . होगा । ले -ग्राउट प्लान में 

बफर के रूप में क्षेत्र का न्यूनतम () प्रतिशत होगा । 
निर्दिष्ट करने के लिए भ -वडीय विकास के लिए प्लाट 
साईजों के विभिन्न वर्ग निम्नलिखिन तालिका के अनुमार 

( 2 ) आद्योगिक सम्पदाओं के लिए उचित भू- दृष्य प्लान 
उचित ब्यौरा, पार्कों के भू-दृश्य विकास, बफर पट्टियों और 

मड़कों के किनारे वृक्षारोपण दशति हुए तैयार किये जाएंगे । 
क . मं . प्लाट के माईज ( ब . मी . ) लाटो का गंमुचक 

वितरण 

( 3 ) सारे क्षेत्र के भू -दश्य विकास हेतु मार्गनिर्देशिका के 

म्हप में कुछ क्षेत्रों के लिए विस्तृत भू - दृश्य प्लान तैयार किये 
I. 4()() में 1000नवः 

80 % 

जाएंगे । 
2 . 1000 में अधिक 

20 % 

उपखण्ड 8 ( 2 ) ए उपयोग जाना में उपयोग परिसरों की 
पहले में अनमोदित योजनाओं को छोड़कर विस्तृत अनुमति 
औद्योगिक क्षेत्र में भखण्ड का अधिकतम प्राकार 3000 वर्ग 

( ल अाउट प्लान के अनुमोदन के भाग के रूप में अथवा 
मीटर होगा । 

प्राधिकरण में विशेष अनुमति लेने के मामले के रूप में ) 
2. गाओं की व्यवस्था के लिा । गननम यारमिन ( क ) प्रारी, मी , मी . एग , आर. एस . उपयोग जानो 
क्षेत्र प्रति कामगार : . 55 ब . मी की घर में होगा । 

हा उपयोग परिसरों की अनुमति 
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एनपी 
एनपी 
पनपी 
एनपी 


मानपी 


एनपी 


पी 


एनपी 


एनपी 


001 प्रायासीय नाट भू- खण्डीय प्रवास 
(002 आवासीय प्लाट समूह प्रावास . . . . . पी 
004 प्रावास एवं कार्य लाट 
007 होस्टल 
000 गैम्ट हाउस, मोडिंग हाउस नथा लोजिग हाउस 

( 1 ) अपने कर्मचारियों के परागमन स्थान के लिए सरकारी एवं अद्धसरकारी 

_ विभाग मार्वजनिक एवं प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी 

( 2 ) अन्य मभी . 
1) 16 मुविधा खरीददारी 
017 स्थानीय नारीववारी केन्द्र 
019 थोक व्यापार . . 

. पनपी 
020 भण्डारण, गोदाम एवं भागार 
( 1 ) प्रज्वलनशील . 

. . . एनपी ) 
( 2 ) ज्वलनशील ( विस्फोटक सामग्री से संबंधित विनियमों के अनुमार ) . . पनपी 
0021 शीलागार मथा बफे फैक्ट्री . . . . . . एनपी 
022 गैस गोदाम . 

. एनपी 
1023 ममय मेल डिपो तथा एलपीजी रिफिलिग मंबन (विशेष उपयोग के रूप में ) . एनपी 
1925 च्यायमाधिक कार्यालय 

. एनपी 
028 सिनेमा . . 

. एनपी 
033 सर्विस केंद्र एवं मयिम उद्योग 

. एनपी 
036 प्रायोगिक प्लाट- हल्के एवं मेघा उद्योग 

. एमपी 
037 मौद्योगिक प्लाट -विस्तृत उद्योग 

। एनपी 
063 मम टर्मिनल 

. पो 
064 बम डिपो तथा वर्कशाप 

. एनपी 
(072 अस्पताल ( 200 बिस्तरो तक ) 
073 स्वास्थ्य केंद्र ( 30विस्मरों तक ) 
07.1 नमिंग होम . 
081 प्राइमरी स्कूल . 
082 सेकेन्डरी स्कूल . 
083 सीनियर मफेन्डरी स्कल 
181 एकीकृत स्कल 
1085 एकीकृत पायासी कम 
086 कॉलिज 
087 ममाज कल्याण केन्द्र 
( 1 ) प्रीष्टिोरियम गहित 

एनपी 
( 1 ) प्राक्टिोरियम रहिम 

. . . पी 
1099 प्रॉस्टिोरियम 

. एनपी 
107 चामिक परिमर 
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- . . - -- 
003 प्रायासीय पलंट 
005 आवासीय परिमर-विशेष क्षेत्र 
006 विदेशी मिणन 
007 धर्मशाला 


एनए 


एनए 


एनए 


एनए 
एनपी एनपी 
पनपा एनपी 

एनपी 
पीपा 


एनाए 
एनपी 
एनपी 
पनपी 


010 बगतपर 


एनपी 


(0 11 रेन बसेग 
018 साप्ताहिक बाजार 


( 1 ) विद्यमान अवस्थितियां , यदि यातायात परिचालन में बाधा न हो , उस समय तक 

जम तक इन क्षेत्रों का नामित उपयोग के लिए उपयोग न हो । 
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( 2 ) काम के बों को छोडकर केवल शेष ममय के दौरान साप्ताहिक बाजारों के 

लिए उपयोग किए जाने याने घ्यावमायिक केन्द्रों में पाकिंग और अन्य मुल 

म्थान । 
024 अंक याई 
027 मोटर गैरेज एवं वर्ष:शाप 
03 4 फ्लैटेर समूह उद्योग 
(039 प्रायोगिक प्लाट – उद्योग विशष राईप 
058 रेलवे गाड़ी गोदाम 
077 नैदानिक प्रयोगशाला 
078 स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा 
080 नमरी एवं किन्नरगाटन स्मृत 
087 व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान 
089 अनुसंधान एवं विकाग केन्द्र 
090 पुस्तकालय 
091 तकनीको प्रशिक्षण मेन्द्र 
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093. मंगीत , नृत्य और नाटय प्रशिण केन्द्र 


पनपा 


नपानमा 


ना 


एनपी 


पलपी 


एनपी 


एनपी 


पनगी 


एनपी 


एनपी 


एनपी 


एनपी 


एलपा 


एनपी 


एनपी 


एनपी 
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एन । 


09 5 मोटर कालन प्रशिक्षण मन्द्र 
096 पाल यातायात पारं 
097 संग्रहालय 
098 प्रदर्शनी केन्द्र एवं चित्रणाला 
100 खुला थियेटर 
101 समुदाय भवन 
103 सांस्कृतिता एवं सूचना केन्द्र 
104 सामाजिक तथा सास्कृतिम संस्थान 
106 अनायालाय 
108 योग केन्द्र, मनन, प्राध्यात्मिक और प्रवचन केन्द्र 
130 प्लांट नमर्ग 
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विद्यमान अस्थायी मिनमाओं को चाल रखने के मामले का 

( ख ) धोष उपयोग जोनों में उपयोग परिसरों की 
निर्गय निम्नलिखित शतों को पूरा करने के आधार पर किया अनमति । 
जाग : - - 

आर. डी . विदश मिशन 
क . बटन की अधिकतम क्षम - - - 301) मीट 

विदेली मिशन, आवासीय लाट- ममह पायाम ( केवल 
ख . सामने की और न्यूनतम मार्गाधिकार 18 मीटर 

मिशन कर्मचारियों के उपयोग के लिए ), अतिथिगह, स्थानीय 
ग . पाकिंग आवमाना - - पक कार का स्थान प्रति 25 सीट 

खरीददारी , बैंक, मनोरंजन क्लब, स्वास्थ्य केन्द्र, एकीकृत पावा 

मीय स्कूल , सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र , पुलिस चौकी, अग्नि 
घ . मिनमा वनचित्र कला अधिनियम की व्यवस्थाओं के अन् मार 
चलेगा । 

शमन चौकी और डाक तार कार्यालय । 

पी 1--.- शं त्रीय पार्क 
इ.. परिवर्तन प्रभार ( प्राधिकरण द्वारा तैयार किये जाने वाले ) 
वमूल किये जायेंगे । 

क्षेत्रीय पार्क , आवासीय फ्लैट ( पहरा एवं निगरानी स्टाफ 
( 2 ) उपयोग परिभर जो प्रार. डी ., मी 1, मा 2, एम 1 , 

के लिए ) पिकनिक हट , पार्क टिग रेंज , चिड़ियाघर , पक्षी 
और एम ? उपयोग जोनों में अनुमान है । 

शरण स्थान, वानस्पतिक उद्यान , स्थानीय सरकारी कार्यालय 

( रख - रखाव ) , खला थियेटर, पुलिस चौकी , अग्निशमन चौकी , 
विक्रय बुथ , पदाल पर पार्क , खेल -मैदान , इंमार गम्म 

फलोधान प्लांट नर्सरी तथा वन । 
हाल , स्वीमिंग पुल , मनोरजनात्मक क्लब , फेयर-ग्राउण्ड, 
डिस्पेंसरी, कलीनिक , शिशाग्रह एवं दिवस देखभाल केन्द्र , पुलिस 

इम उपयोग जोन की प्रत्यक संरचना अस्थाई प्रकार की 
चौकी, पुलिस स्टेशन , अग्निशमन चौकी , अग्निशमन स्टेशन , होगी । 
डाकघर, डाक एवं नार कार्यालय और टेलीफोन केन्द्र । 

पी .....- जिला पार्क 
-..- च्यावसायिक उपयोग जाना और आवामाय एव औद्यो 

जिला पार्क , आवासीय फ्लैट ( पहरा एवं निगरानी तथा 
गिक उपयोग जोनों के व्यावसायिक केन्द्रों में । 

रखरखाव स्टाफ के लिए ) खल -मैदान , तैरने का तालाब, 
मरकारी कार्यालय , स्थानीय सरकारी कार्यालय , उपत्राम 

मनोरंजन क्लव , बाल यातायात पार्क , विशेषीकृत पार्क मैदान, 
कार्यालय । 

राष्ट्रीय स्मारक , पक्षी शरण स्थान , वानस्पतिक उद्यान और 
-~ - व्यावसायिक उपयोग जालों में और अावासीय तथा 

चिड़ियाघर । 
आयोगिक उपयोग जोनों के व्यावसायिक केन्द्रों में और मिश्रित 

पी - 3 - - खेल- मैदान, स्टेडियम तथा खेल-कद कापलेक्स खेल 
उपयोग नीति के अनमार । 

मंदान , 
नदरा एक कामिक मेवा दुकान , बैक , रस्टोरट, माल बुक 

वन मैदान , आउटडोर स्टेडियम , इंडोर गम्ग स्टेडियम , 
कराने का कार्यालय , सड़क परिवहन , किंग कार्यालय , व्याव 
सायिक एवं मणिविक प्रशिक्षण केन्द्र । 

इंडोर गेम्स हाल , तैरने का तालाब , मनोरंजन- क्लब , पावासीय 

फ्लैट ( पहरा एवं गिरानी नथा रख रखाव स्टाफ. के लिए ) 
व्यावमायिक उपयोग जान और आधागिका उपयोग जान के 

वाडिग एवं लाजिंग हाउस , रेस्टोरेंट , बैंक , स्थानीय सरकारी 
व्यवासायिक बन्द्र और अन्य उपयोग जानों में होटल की अन 

कार्यालय ( रख -रखाव ) पुस्तकालय , खेल -कद प्रशिक्षण केन्द्र , 
मति दी जाती है , जहां वे पहल में ही विद्यमान है और उनके 

आडिटोरियम , पुलिस चौकी , अग्निशमन चौकी , डाकतार 
भवन नक्शों मदाम प्राधिकारी द्वारा अनामिन किए जाते हैं । इस 

कार्यालय और स्वास्थ्य केन्द्र (खिलाड़ियों तथा संबंधित 
मामलों में अधिकतम लल कवरेज और एफ . ए . मार. संम्बीकृत 

कर्मचारियों के लिए ) 
भवन नक्शा के प्रनमार होग , लकिन वे किसी भी हालत में 
उम उपयोग जोन के अनमा कवरज और एफ . ए . प्रार. स 

टी - 5 - -ट्रक भिनल 
अधिक नहीं होने चाहिए । यह मानकों के अनमार पाकिंग के 

दक मिनाल , मोटर गरेज तथा वर्कशाप , खदग एवं 
उपवध की शान के अधीन भी । 

मरम्भत दुकान, रेन- बसंग, वाडिग हा उग, बैंक , रेस्टोरेंट , मड़क 
( 3 ) में उपयोग परिसर जिनके लिए प्रारी, सः 1 , 

परिवहन बुकिंग कार्यालय । 
सी 2, एम 1 एवं एम 2 उपयोग जोनों में प्रति नहीं है । मी -- -सरकारी कार्यालय , 
आउटडोर गेम्म स्टेडियम , इंडोर गम्म . डियम , लिंग 

केन्द्रीय मरकार के कार्यालय , स्थानीय सरकारी कार्यालय , 
ज , चिडियाघर , पी शरण म्थान , वानस्पतिक उद्यान , प्लान सरकारी उपश्रम कार्यालय , अन्तर्गष्ट्रीय सम्मेलन भवन , 
टोरियम पिकनिक हट , मटटिव उद्योग, मटिल , ड्राइव इन न्यायालय सरकाग भमि ( उपयोग निर्धारित ) , व्यावमायिन, 
मिनमा , फ्लाइंग क्लब , अनार्गमीय समेलन केन्द्र, न्यायालय , कार्यालय ( केवल व्यावसायिक केन्द्रों में ) , खदा । वं मरम्मत 
खेल-बद प्रशिक्षण केन्द्र , रिफोमटरी, स्टिक बटालियन दुकान, बैक , रम्दारेट , पहरा एवं निगरानी, वित्राय बथ, इंडोर 
कार्यालय , फरेमिका माहम वाग्दी , जल, शव , मिः गम्म हाल, रिस्पेमरी, पुस्तकालय , संग्रहालय , मांस्कृतिक एवं 
शामा , रि , 

, मी , मचना जाद , गामाजिक एवं सांस्कृतिक सम्यान, पाडीटोरियम , 
पर बाड़ा, मागे हा जग । 

पुलिस चौकी , अग्निशमन चौकी तथा डाक - नार कार्यालय । 


[ भाग II - ji fit ] 


HTTFITTET प्रमा T 


नाम 6 .--- यनार 

उपग्रह तथा दूरसंचार केन्द्र , ट्रांसमीशन टावर , वतार केन्द्र , 
लीफोन केन्द्र पाकाणवाणी तथा दरदर्शन केन्द्र , वैधणाला 
था मौगार कार्यालय . अग्निशमन नौकी , यावासीय फ्लैट 
( पहरा एव निमगनी के लिए ) । 

पीएम ( 1 में 6 नक ) सभी सुविधाएं पी एम ( 1 में 6 
तक ) के अंतर्गत आती है जैसे मोटर ड्राइविंग स्कल , अन्य 
सामाजिक मांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्था । 


ए - 1 - प्लांट नर्मग 


प्लांट नर्सरी, प्रावामीय फ्लैटः (पहरा एवं निगरानी तथा 
रखरखाव के लिए ) 


T - 3 ग्रामीण जोन ( ए - 2 सहित ) 


एल , एन एवं पी जोनों (डिवीजनो ) में ग्रामीण केन्द्र, 
मार्वजनिक एवं अर्धमार्वजनिक सुविधाएं ( बस्ती से 0 . 5 
किलोमीटर के अन्दर ), फलोद्यान , प्लांट नर्सरी, वायरलेस और 
प्रसारण , बन और निम्मारक उद्योग । खुदाई अधिकतम 1 , 2 
मीटर की गहराई तक होगी । 

( ख ) 1 निम्नलिखित उपयोग जोनों में उपयोग परि 
मरों की अनुमति पर नियंत्रण उपयोग जोन के विशेष कार्य 
हाग होगा । 


पी एस - 1 अपमान 
__ अस्पताल , स्वास्थ्य केन्द्र ( परिवार कल्याण केन्द्र मदिन ) 
नसिंग होम , हिमोगरी क्लीनिक , नैदानिक प्रयोगशाला , म्बचिएक 
स्वामा पत्रा, अवासीय फ्लैट तथा यायामीय लाट - ममह पावाग 
( स्टाफ एवं कर्मचारियों के लिए ) होस्टल भिडिवाल कालिज के 
छात्रों और स्टाफ के लिए ) धर्मशाला , रेन बसेरा , नदरा एवं 
मरम्मत की दुकान ( केबल व्यावसायिक केन्द्रों में ) बैंक , रेस्टो 
रेंट , इंडोर गेम्म हाल , मनोरंजन -अलब , नैरने का सालाब 
पुस्तकालय , कालिज (चिकित्सा व्यवसाय जैस ) , न्यायालयिक 
विज्ञान प्रयोगशाला, पलिम लौकी , अग्निशमन चौकी और 
डाक -तार कार्यालय । 
पी एस 2-- -शिक्षा तथा अनमंधान 

विश्वविद्यालय तथा विशेषीकृत शैक्षणिक संस्थान , कालिज , 
नर्सरी तथा किइरगार्डन स्कल , एकीकृत आवासीय स्कूल, 
शिशगह एवं दिवम देखभाल केन्द्र , अनुसंधान तथा विकास 
केन्द्र , पुस्तकालय , समाज कल्याण केन्द्र, प्राडिटोरियम खुला 
थियेटर , स्वास्था केन्द्र, खेल - मैदान , ग्राउटडोर स्टेडियम , 
इंडोर गेम्म स्टेडियम , इंडोर गेम्महाल , मटिंग रेंज , तैरने का 
नालाब , मनोरंजन - लब, बानम्पतिक उद्यान, ताग मंडल , चिडिया 
घर तथा एक्वाडियम , प्रावामीय लाट -समूह प्रावास ( स्टाफ 
और कर्मचारियों के लिए ) होस्टल ( छात्रों के लिए ) , अतिथि 
गृह मुविधा, खरीददारी, नैक , संग्रहालय , अग्निशमन चौकी , 
पुलिस चौकी और डाक -नार कार्यालय । 
पी एस : -- मामाजिक और सांस्कृतिक 

सामाजिक एवं मांस्कृतिक संस्थान, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 
भवन , मंग्रहालय , प्रदर्शनी केन्द्र, चित्रशाला, प्राडीटोरियम , 
खुला थियेटर, ममुदाय भवन , सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र , 
प्रावामीय फ्लैट ( केवल पहग तथा निगरानी स्टाफ ), होस्टल , 
इंडोर गेम्म हाल , मनोरंजन-कलब , तारामंडल , पुस्तकालय , 
पुलिस केन्द्र, अग्निशमन केन्द्र तथा राक -तार कार्यालय । 
पी एस 4- - पुलिस मुख्यालय तथा पुलिस लाइंस 

पुलिस मुख्यालय, पुलिस चौकी, पुलिस स्टेशन, जिला बटा 
लियन कार्यालय , सिविल रक्षा एवं होम -गाई , न्यायालयिक 
विज्ञान प्रयोगशाला , जल, अग्निशमन चौकी , ग्रावामीय प्लाट 
भूखंडीय एवं ममह ायम होस्टल ( स्टाफ तथा कर्मचारी ) , 
अतिथि - गह , वक , सुविधा खरीददारी, मोटर गैरेज तथा वर्कशाप , 
रेस्टोरेंट , नल - मैदान , इंडोर- गेम्ग स्टेडियम , इंडोर गेम्म हाल , 
टिंग रेंज , तैरने का तालाब. मनोरंजन-कलब, अस्पताल , 
स्वास्थ्य केन्द्र , डिस्पेंसरी , स्वैनिछक स्वास्थ्य सेवा ( रेस - काम 
जैसी ) नर्सरी तथा किदरगाईन कल, एकीकृत आवासीय 
म्कल , पुस्तकालय , अग्निशमन चौकी तथा डाक -तार कार्यालय । 
पी एम 5 - -- अग्निशमन केन्द्र तथा मुख्यालय 

अग्निशमन केन्द्र , अग्निशमन चौकी . अावासीय फ्लैट ( कर्म 
चारियों के लिए ) , होस्टल ( स्टाफ के लिए ) , अतिथि गृह , 
सुविधा खरीददारी , बैक , मोटर गैरेज तथा वर्कशाप , रेस्टोरेंट , 
खेल -मैदान , इंडोर गेम्स हाल , तैरने का तालाब , मनोरंजन क्लब , 
स्वास्थ्य केन्द्र , प्राइमरी स्कूल , पुस्तकालय तथा डाक तार 
कार्यालय । 


मी - 3 होटल , पी - 4 तिहासिक स्मारक , टी - 1 विमान पसन , 
टी - 2 रेल टर्मिनल , टी - 3 रेल परिचालन , टी - 4 बस टर्मिनल 
एवं भिगो , टी - 6 मड़क परिचालन . य - 1 जल , य - 2 सीवरेज , 
य - 3 विद्युत् , य - कहा-करकट , य - 5 नाले , जी - 1 राष्ट्रपति 
मपदा तथा ममद भवन , जी - 3 मरकारी भूमि ( उपयोग अनि 

र्धारित ), पी एम - 7 शवदाह एवं कनिस्तान, पी एम - 8 धार्मिक , 
ए- 2 हरित पट्टी और ए - 4 नदी एवं जल निकाय । 
( ख ) 2 पार्क , पाकिंग , परिचालन और सार्वजनिक उपयोगिता 
को सभी उपयोग जोनों में अनुमति दी गई है । 


3 उपयोग परिसरों में अनमत उपयोग / उपयोग कार्यकलाप । 


पावासीय लाट 


( 001 ) 

आवास , मिश्रित भूमि उपयोग पर खंड में दी गई मिफा 
रिशों के अनुसार मिश्रित उपयोग कार्यकलाप हैं । 


अावासीय प्लाट ---- सम्ह श्रावाम । 


( 002 ) 

आवासीय फ्लैट , कंफैक्शनरी की खुदरा दुकान , ग्रोमरी 
नथा जनरल मर्चेन्ट , पुस्तक एवं स्टेशनरी, कैमिस्ट , नाई, 
लाष्टरी, दर्जी, मब्जी की दुकान ( प्रत्येक के लिए 15 वर्ग मी . 
तक क्षेत्र -निचली मंजिल पर ) , शिशु गृह तथा दिवम देखभाल 
केन्द्र : 50 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र सहित निचली मंजिल पर 
मावासीय फ्लैट । 


लय । 


h 


. 


. 
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स्टाल, सामाघर रण मैंग एक्सटेंशन राउटर , नसिंग होम पौर 

गेस्ट हाउस । 
आवास , व्यावमायिक कार्यकलाप ( जैमा आवासीय बाट 
( 001 ) में दिया गया है ] दग, मरम्मत नणा कार्मिक सेवा 

माप्ताहिक बाजार ( 018 ) 
दुकान 

माप्ताहिक बाजार; अनौपचारिक खदरा गाधार ; सोगट ट्रिक 
( 012 में (014 ) 

एवं स्नेक स्टाल ( सभी संरचनाये या तो अस्थायी होंगी या 
खुदरा दुकान ; मरम्मत दुकान ; कार्मिक मेवा दुकान । 

चलती -फिरती मप्ताह में केवल एक दिन के लिए ) 
थोक व्यापार ( 019 ) 
थोक दुकान ; गोदाम एवं भंडार ; व्यावसायिक कार्यालय 

भंडार , गोवाम एवं भांडागार ( 020 ) 
( कुल तल क्षेत्रफल के 25 % तक प्रतिबंधित ) । 

गोदाम एवं भांडागार पहरा एवं निगरानी आयाम 
व्यावमायिक कार्यालय ( 025 ) 

( 20 व . मी . तक ) थोक निगम , प्रशासनिक एवं विक्रय कार्या 
व्यावसायिक कार्यालय : खुदरा एवं कार्मिक सेवा दुकान ; 
रेस्टोरेंट , बैंक, टाक तार कार्यालय । 

शीनागार ( 021 ) 
प्राधाम एवं कार्य प्लाट ( 004 ) 

शीतागार पहरा एवं निगरानी प्रावास ( 20 व . मी . तक ) , 
प्रावाम , निचली मंजिल के क्षेत्र को खदरा दुकान , घरेलु उद्योग 

प्रशासनिक कार्यालय । 
और कार्मिक मेवा 

गैम - गोदाम ( 022 ) 
दुकान के कार्य स्थान के रूप में प्रयोग किया जाए । 

गम - गोवाम , पहरा एवं निगरानी मायाम ( 20 व मी . 
पावासीय परिमर ---विशेष क्षेत्र ( 005 ) 

नक ) , केयर टेकर कार्यालय । 
विशेष क्षेत्र विनियमों के अनुसार । 

नेल डिपो ( 023 ) 
विदेशी मिशन ( 006 ) 
विदेशी मिशन और संबधित सुविधाएं । 

नेल एवं गैम डिपो प्रावासीय फ्लेट ( पहरा एवं निगरानी 

तथा रखरखाव स्टाफ के लिये ) ; प्रशासनिक कार्यालय । 
होस्टल , गेस्ट हाऊम , वोडिग हाउम तथा लोजिंग हाउस । 
( 007 एवं 008 ) 

जंक यार्ड ( 024 ) 
होस्टल, गेम्ट हाउस . बोडिग हाउस एवं लोजिंग हाउमा, 

जंक याई, पहरा एवं निगरानी प्रावाम , विक्रय कार्यालय । 
पहरा एवं निगरानी आवास ( 20 व . मी . ) , नाई एवं लांडरर 

बैंक ( 026 ) 
की कामिक मेवा दुकान ; सोफ्ट डिफ लथा स्नैक स्टाल 

बैंक पहरा एवं निगरानी आवाम ( 20 व . मी . तक ) , 
( 15 व . मी . ) । 

व्यावसायिक कार्यालय , कटीन । 
धर्मशाला ( 009 ) 

मोटर गरम नथा वर्कशाप ( 027 ) 
धर्मशाला ; नाई एवं लांडरर की कामिक मया दुकान ; 
मोफ्टडिक तथा स्नैक बार ( 15 ब . मी . तक ) 

मोटर गेज एवं वर्कशाप , ग्वादरा दुकान ( पुर्जे ) , मोफ्टडिक 

एवं स्नक म्टाल । 
बारात घर (( 910 ) 

मिनेमा ( 028 ) 
बारात घर ; मोफ्ट ट्रिक एव स्नेक बार ( 15 व . मी . नक ) । 

मिनेमा , पहरा एवं निगरानी आवाम ( 20 ब . मी . ) , 
रैन -बमेरा ( 011 ) 

प्रशासनिक कार्यालय सोफ्टडिक एवं म्नक स्टाल, सवरा दुकान 
रैन -बमेरा । 

नथा व्यावसायिक कार्यालय । 
विक्रय बूथ ( 015 ) 

( कुल नल क्षेत्रफल का 20 % तक ) । 
विक्रय बूथ । 

ड्राइव-इन -सिनेमा ( 029 ) 
मुविधा खरीददारी ( 016 ) 

ड्राइव -इन-मिनेमा , पहर ! एवं निगरानी प्रावास ( 20 व . 
खुदरा मरम्मन और कामिक मया दुकान ; रेस्टीट, . 

मी . ) , प्रशासनिक कार्यालय , रेस्टोरेट , मोफ्ट सिंक एवं स्नेक 
बलीनिक । 

स्टाल । 
स्थानीय खरीददारी ( 017 ) 

पेट्रोल पंप ( 030 ) 
खुदर । मरम्मत एवं कामिक मेथा दुकान ; व्यावसायिक 
कार्यालय ; अनबध 3 के अनमार उद्योग ; नैदानिक प्रयोगशाला ; 

पैटोल पंप , सोफ्ट ड्रिक एवं स्नैक टाल पाटोमोबाइल 
क्लीनिक एवं पालीक्लीनिक , रेस्टोरेंट , सॉफ्ट डिक एवं मनैक मरम्मत की दुकान । 
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रस्टोरेट ( 031 ) 
रेस्टारेट । 
होटल ( 032 ) 
होटल , खुदरा एवं कामिक मेघा दुकान तथा व्यावसायिक 
कार्यालय -कुल तल क्षेत्रफल का 5 % "तक प्रतिबंधित । 
मोटल ( 033 ) 
मोटल । 
फ्लैटेड समूह उद्योग ( 034 ) 

अनबन्ध 3 की श्रेणी क , ख , ग , घ तथा च में दिए 
गए उद्योगों की अनुमति दी जाएगी, लेकिन गर्त यह है कि 
इन उद्योगों में निम्नलिखित की अधिकता न हो :-- -- 

( 1 ) कम्पन ; या 
( 2 ) ठोस या लरल बेकार पदार्थ; या 
( 3 ) कच्चे माल , तैयार माल का पाना - जान । । 

इन कारकों का निर्धारण प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा । 
पहरा एवं निगरानी प्रावास ( 20 व . मी . तक ) 


खेल मैदान । 

प्राउटडोर स्टेडियम , इन्डोर गेम्स स्टेडियम तथा शूटिंग 
रेंज ( 042, 043 तथा 044 ) 

स्टेडियम स्थानीय सरकारी कार्यालय ( रख -रखाव ) , 
पहरा एवं निगरानी प्रावास ( 20 ब . मी . तक ) , आवासीय 
फ्लैट ( रख-रखाव स्टाफ के लिए ) , खुदरा दकान , रेस्टारेंट । 

इन्डोर गेम्स , हाल ( 0 . 45 ) 
इन्डोर गेम्स हाल , सोफ्ट ड्रिक एवं स्नैक स्टाल । 
तैरने का तालाब ( 046 ) 

तैरने का नालाब , पहर। एवं निगरानी तथा रख -रखाव 
स्टाफ आवास , रेस्टोरेंट । 

मनारंजन क्लब ( 047 ) 

मनोरंजन क्लब , पहरा पयं निगरानी प्राधाम ( 20 व . मी . 
तक ) पावासीय फ्लैट ( रख-रखाव स्टाफ के लिए ) , तैरने 
का तालाब इन्डोर तथा प्राउटडोर गेम्म भविधाएं । 
ऐतिहासिक स्मारक ( 048 ) 
ऐतिहासिक स्मारक । 
राष्ट्रीय स्मारक ( 049 ) 

मकबरा समाधि और अन्य स्मारक , पहरा एवं निगरानी 
प्रावास ( 20 व . मी . तक ) , सोफ्ट ड्रिक एवं स्नैक स्टाल , 
पुस्तक एवं तस्वीर का दकान । 

चिड़ियाघर , पक्षी शरण स्थान , वानस्पतिक उद्यान 
( 050, 051 एवं 052 ) 


मविम केन्द्र ( 035 ) 


. 


. चिड़ियाघर तथा वानस्पतिक उद्यान , पक्षी शरण स्थान , 
पहरा एवं निगरानी प्रावास ( 20 व . मी . तक ) आवासीय 
फ्लैट ( रखरखाव स्टाफ के लिए ) , खुदरा दुकान , रेस्टोरेंट । 


खदरा , मरम्मन एवं कार्मिक मेवा दुकान , अनबन्ध 3 के 
अन मार विम केन्द्र में उद्योग की अनमति जैसा कि अलग 
में दिया गया है गैम -गोदाम व्यावमायिक कार्यालय । 

हल्के उद्योग प्लाट ( 036 ) 

अनबन्ध - 3 में दी गई सूची के अनुसार हल्की उद्योग 
इकाई , प्रशामनिक कार्यालय, मेल्म प्राउटलैट , पहग एवं निग 
रानी और पर्यवेक्षक के लिए लल स्थान का 5 % अथवा 50 
वर्ग मीटर तक , जो भी कम हो प्रावामीय फ्लैट । 

विस्तृत उद्योग बाट ( 037 ) 

अनुबन्ध - 3 में दी गई सूची के अनुसार विस्तृत उद्योग , 
प्रशासनिक कार्यालय , सेल्स प्राउटलैट , ( पहरा एवं निगरानी 
और पर्यवेक्षक कर्मचारियों के रखरखाव के लिए ) तल स्थान 
का 5 % अथवा 50 वर्ग मीटर जो भी कम हो , प्राधासीय 
फ्लैट । 

औद्योगिक परिसर -निस्सारक उद्योग ( 038 ) 
निस्मारक उद्योग । 
प्रौद्योगिक माट - उधोग विशेष टाइप ( 039 ) 

उद्योग विशेष टाइप , प्रशासनिक कार्यालय , सेल्स ग्राउट 
लैट । 

पार्फ ( 040 ) 
पार्क , मोफ्ट डिफ एवं स्नैक स्टाल । 
( 1 . 0 हैक्टः . और उसमे अधिक क्षेत्रफल के पार्क पर 
खेल मैदान ( 041 ) 


विशेषीकृत पार्क मैदान ( 053 ) 

सार्वजनिक सभा मैवान , सार्वजनिक माबोधन पाद -पीठ , 
मोफ्ट डिक एवं स्तंक स्टाल । 
तारामंडल ( 054 ) 

तारामंडल पहरा एवं निगरानी प्रावास ( 20 व . मी . 
नक ) , कैफेटेरिया । 
पिकनिक हट ( 055 ) 

पिकनिक हट । 
फ्लाइंग क्लब ( 056 ) 
फ्लाइंग क्लब और 047 में दिये गये सब कार्यकलाप । 
फारगो एवं बुकिंग कार्यालय ( 057 ) 

कारगो एवं बुकिंग कार्यालय , पहरा एवं निगरानी प्रावास 
( 20 घ . मी . पाक ) । 
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मरकारी भूमि ( 071 ) । 
( उपयोग अनिर्धारित ) 
उप अनिर्धारित 
अस्पताल ( 072 ) 

अस्पताल , आवासीय फ्लैट ( कर्मचारी एवं सेवा कार्मिक ) 
मांस्थानिक होस्टल , मैडिकल कालिज , खुदरा दुकानें ( कन्फैक्श 
मरी, ग्रासरी एवं जनरल मर्चेट , पुस्तके , और स्टेशनरी, कैमिस्ट , 
नाई, लांडरर, सब्जी । 


रेलवे भारा गोदाम ( 058 ) 
रेतो भाडा गोदाम, के पर कर कार्यानप, पहरा एवं 
निगरानी आवास ( 20 व , मी , तक ) 

रेलवे बुकिंग कार्यालय तथा सड़क परिवहन बुकिंग कार्या 
लय ( 059 एवं 060 ) 

रेलवे और सड़क परिवहन बुकिंग कार्यालय, भण्डार । 
पार्किंग ( 061 ) 
पाकिग । 
टैक्सी एवं तिपहिया स्टैण्ड ( 062 ) 
टैमी एवं तिपहिया स्टेण्ड । 
बम टर्मिनल ( 063 ) 

बस टर्मिनल , सोपट ड्रिक एवं स्नैक स्टाल , प्रशासनिक 
कार्यालय , अन्य कार्यालय । 

बम डिपो ( 064 ) 

बस डिपो, वर्कशाप , पहरा एवं निगरानी आवास ( 20 
व . मी . तक ) , सोफ्ट ड्रिक एवं स्नैक स्टाल , प्रशासनिक कार्यालय 

सार्वजनिक उपयोगिता परिसर ( 065 ) 

ओवरहेड टैक , अन्डरग्राउंड टैंक, आक्सीजेशन पौंड 
सेप्टिक टेक, सीवरेज पम्पिंग स्टेशन , सार्वजनिक शौचालय 
एवं त्रा नय , विद्युत सब -स्टेशन , ढलाव एवं उस्टबिन, धाबी 
घाट । 

केन्द्रीय सरकारी कार्यालय , स्थानीय सरकारी कार्यालय 
तथा मार्वजनिक उपक्रम कार्यालय ( 066, 067 तथा 068 ) 

केन्द्रीय सरकार , स्थानीय सरकार तथा सार्वजनिक उपक्रम 
कार्यालय , पहरा एवं निगरानी श्रावास ( 20 ब . मी . तक ) 
कैमिस्ट की खुदरा दुकान , पुस्तक एवं स्टशनरी उपभोक्ता 
भंडार ( भूमि तन पर प्रत्येक के लिए 15 व . मी . तक ) । 

कैन्टी1, बैंक एक्सटेशन काउंटर, डाकघर एक्सटेंशन 
काउंटर । 

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र ( 069 ) 

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र , पहरा एवं निगरानी प्रावास 
( 20 व . मी . तक ) , 


स्वास्थ्य केन्द्र तथा नसिंग होम ( 073 तथा 074 ) 

स्वास्थ्य केन्द्र , नर्सिग होम , पहरा एवं निगरानी प्रावास 
( प्रत्येक के लिए 20 व . मी . तक ) केमिस्ट की दकान 
( प्रत्येक के लिये 15 ब . मी . तक ) 

डिस्पैंसरी ( 075 ) 
डिस्पेंसरी, सोफ्ट ड्रिंक एवं स्नक स्टाल । 
क्लीनिक ( 076 ) 
क्लीनिक । 
नैदानिक प्रयोगशाला ( 077 ) 
नैदानिक प्रयोगशाला , सोफ्ट डिक एवं स्नैक स्टाल । 
स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा ( 078 ) 

स्वैच्ष्टिक स्वास्थ्य सेवा , पहरा एवं निगरानी प्रावास 
( 20 व . मी . तक ) - प्रशासनिक कार्यालय , डिस्पेंसरी , कैन्टीन । 

शिशुगृह तथा दिवस देख भाल केन्द्र ( 079 ) 

शिशुगृह तथा दिवस देखभाल केन्द्र , पहरा एवं निगरानी 
प्रावास ( 20 व . मी . तक ) । 

नर्सरी एवं किन्डरगार्टन स्कूल ( 080 ) 

नर्सरी एवं किन्डरगार्टन स्कूल, पहरा एवं निगरानी 
आवास ( 20 व . मी . तक ) । 

प्राइमरी स्कूल ( 081 ) 

प्राइमरी स्कूल, पहरा एवं निगरानी आवास ( 20 व . मी , 
तक ), पुस्तकें एवं स्टेशनरी दुकान, ( 15 व . मी . तक ), 
सोफ्ट ड्रिक एवं स्नैक स्टाल । 

सकेन्डरी , सीनियर मैकेन्डरी तथा एकीकृत स्कूल ( 082, 
083 एवं 084 ) 
___ सकेन्डरी, सीनियर सैकेन्डरी तथा एकीकृत स्कूल, पहरा 
एवं निगरानी प्रावास ( 20 व . मी . तक ) , पुस्तकें एवं 
स्टेशनरी तथा कैमिस्ट दकान ( 15 व . मी . तक ) , 
सोफ्ट डिक व स्नैक स्टाल , कैन्टीन , बैंक एक्सटेंशन काउंटर , 

आडिटोरियम , इन्डोर गेम्स हाल , तैरने का तालाब, डाकघर 
काउंटर सुविधा । 

एकीकृत पावासीय स्कूल तथा कालिज (व्यावसायिक 
कालिज सहित ) ( 085 एवं 086 ) 


पाबासीय फ्लैट ( रख -रखाव स्टाफ के लिये ) , रेस्टोरेंट 
बैक , डाक -तार कार्यालय , पुस्तकालय प्रदर्शनी केन्द्र । 


न्यायालय ( 070 ) 

न्यायालय , पहरा एवं निगरानी अावास ( 20 व . मी . 
तक ) , कैन्टीन, कैमिस्ट एवं स्टेशनरी की खुदरा दुकान ( प्रत्येक 
के लिये 15 व . मी . तक ) 

पुस्तकालय , प्रशामनिक कार्यालय, बैंक , डाक - तार कार्यालय , 
पुलिस चौकी , वकीलों के चैम्बर । 
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स्कल एवं कालिज , पावासीय फ्लैट ( रख -रखाव स्टाफ 
के लिय ) , संस्थानिक होस्टल , प्रत्येक 15 व . मी . क्षेत्र की 
ख दग दकानं (कन्फैक्शनरी, ग्रोसरी एवं जनरल मट, 
पुस्तक एवं स्टेशनरी , कनिस्ट, नाई, लांडरर, सब्जी ) कैंटीन , 
बैंक एक्सटेंशन काउंदर , ग्राडिटोरियम , इन्डोर गेम्स , हाल , 
तैरने का तालाब , खेल का मैदान, डाकघर काउंटर मुविधा । 

व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान ( 087 ) 

व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र , पहरा एवं निगरानी आवास 
( 20 व . मी . तक ) , 

होस्टल , (केवल सरकारी केन्द्रों के मामले में ) पुस्तके 
एवं स्टेशनरी दुकान , ( 15 व . मी . तक ) , कैन्टीन, पुस्तकालय । 

समाज कल्याण केन्द्र ( 088 ) 

समाज कल्याण केन्द्र , पहरा एवं निगरानी प्रावास ( 20 
व . मी . तक ) कैन्टीन प्रदर्शनी एवं सेल्स काउंटर । 

अनुसंधान एवं विकास केन्द्र ( 089 ) 

अनुसंधान एवं विकास केन्द्र , पहरा एवं निगरानी प्रावास 
( 20 व . मी . तक ) , आवासीय फ्लैट ( रख -रखाव स्टाफ 
के लिये ) , होस्टल , कैन्टीन , बैंक एक्सटेंशन काउंटर, पुस्तकालय , 
डाकघर काउंटर मुविधा । 

पुस्तकालय ( 090 ) 

पुस्तकालय , पहरा एवं निगरानी प्रावास ( 20 व . मी . 
तक ) , कैन्टीन प्रदर्शनी , एवं चित्रशाला , आडिटोरियम । 

तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र ( 091 ) 


बाल यातायात पार्क ( 096 ) 

बाल यातायात पार्क , पहरा निगरानो पायाम ( 20 
व . मी . तक ) सोफ्ट डिक एवं स्नैक स्टान , संग्रहालय , ग्रादि 
टोरियम । 

संग्रहालय , प्रदर्शनी केन्द्र एवं चिशाला, आडिटोरियम 
एवं खुला थियेटर ( 097, 098, 099 एवं 100 ) 

संग्रहालय , प्रदर्शनी केन्द्र एवं चित्रशाला, आडिटोरियम 
एवं खुला थियेटर, पहरा एवं निगरानो आवास ( 20 घ . मो . 
तक ) , कैन्टीन । 

समुदाय हाल ( 101 ) 

समुदाय हाल , पहरा एवं निगरानो आवास ( 20 ब . मो . 
तक ) सोफ्ट कि एवं स्नैक स्टाल । 

मेला मैदान ( 102 ) 

मेला मैदान , आवासीय फ्लैट ( रख -रखाव स्टाफ के लिए ) 
प्रदर्शनी केन्द्र ( प्रकृति में अस्थायो ) रेस्टोरेट, सोफ्ट ड्रिक एवं 
स्नैक स्टाल, पुलिस चौकी, अग्निशमन चौको , बैंक एक्सटेंशन 
काउंटर सुविधा , डाकघर काउंटर सुविधा । 

सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र ( 103 ) 

सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, पहरा एवं निगरानो प्रावास 
( 20 व मी . तक ) होस्टल , केन्टीन, बैंक एक्सटेंशन काउंटर 
सविधा , डिटोरियम ( बैठने की क्षमता 500 तक ) . 
पुस्तकालय , प्रदर्शनी एवं चित्रशाला । 

सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान ( 104 ) 

सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान , पहरा एवं निगरानी 
प्रावास ( 20 व . मी . तक ) , सौक्ट किए स्नेक स्टाल , 
रेस्टोरेंट , कन्टीन , बंक एक्साशन काउदर सुविधा, आडिट यम 
पस्तकालय , संगीत , नस्य नाम प्रशिक्षण केन्द्र , 
संग्रहालय , प्रदर्शनी केन्द्र तथा चित्रशाला । 

सुधारालय एवं अनाथालय , ( 105 एवं 106 ) 

सुधारालय एवं अनाथालय, आवासीय फ्लैट (रख -रखाव 
स्टाफ के लिए होस्टब, कामिक सेवा दुकान ( 15 ब . मी . 
तक ) । 

धामिक परिसर भवन ( 107 ) 
( 1 ) मन्दिर 
( 2 ) मस्जिद 
( 3 ) चर्च 
( 4 ) गुरुद्वारा 
( 5 ) सिनागौग 
( 6 ) प्राश्रम 
( 7 ) स्नान -घाट 
( 8 ) गौशाला 
( 9 ) धरगाह 
( 10 ) धर्मार्थ डिस्पेंसरी एवं पुस्तकालय 


तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र , आवासीय फ्लैट ( रख - रखाव 
स्टाफ के लिए ), पुस्तके एवं स्टेशनरी तथा कैमिस्ट की दुकानें 
( प्रत्येक के लिए 15 . मी . तक ) , कैन्टीन , बैंक एक्सटेंशन 
काउंटर, आडिटोरियम , डाक वर काउंटर सुविधा । 

व्यावसायिक एवं साविधिक प्रशिक्षण केन्द्र ( 092 ) 

व्यावसायिक एवं साचिधिक प्रशिक्षण केन्द्र, पहरा एवं 
निगरानी प्रावास ( 20 घ . मी . तक ), कैन्टीन । 

संगीत नृत्य और नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र ( 093 ) 

संगीत, नृत्य एवं नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र, पहरा एवं निग 
रानी प्रावास ( 20 ब . मी . तक ), कैन्टोन, आडिटोरियम । 

खेल- कूद प्रशिक्षण केन्द्र ( 094 ) 

खेलकुद प्रशिक्षण केन्द्र , आवासीय फ्लैट ( रख -रखाव 
स्टाफः के लिए) , खुदरा दुकानें ( कन्फैक्शनरी , ग्रोसरी, एवं 
जनरल मचेंट ), होस्टल , बैंक , डाक -घर, कैन्टीन , इंडोर एवं 
माउटडोर स्टेडियम , तैरने का तालाब , खेल मैदान । 

मोटर ड्राइविग प्रशिक्षण केन्द्र ( 095 ) 

मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण केन्द्र , पहरा एवं निगरानी 
पावास ( 20 व . मी . तक ) , सोफ्ट डिक एवं स्नैक स्टाल । 
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योगा केन्द्र , मनन , प्राध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र 
( 108 ) 

योगा केन्द्र , मनन , अध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र , 
पहरा एवं निगरानी आवास ( 20 व . मी . तक ) होस्टल , सोफ्ट 
डिक एवं स्नैक स्टाल । 

पुलिस चौकी ( 109 ) 
पुलिस चौकी , स्टाफ के लिए अनिवार्य आवास । 
पुलिस स्टेशन ( 110 ) 
पुलिस स्टेशन , स्टाफ के लिये अनिवार्य आवास । 

जिला पुलिस कार्यालय एवं सिविल रक्षा तथा होम गार्ड 
( 111 एवं 112 ) 

जिला पुलिस कार्यालय एवं सिविल रक्षा तथा होम 
गार्ड , अावासीय फ्लैट (रख-रखाव ) स्टाफ के लिए , होस्टल , 
खेल मैदान । 

न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला ( 113 ) 
न्यायालयिम विज्ञान प्रयोगशाला । 
जल ( 114 ) 
अल । 
अग्मि- शमन चौकी ( 115 ) 
अग्नि - शमन चौकी । 
अग्नि- शमक केन्द्र ( 116 ) 


__ शबाधान भूमि, शमशान, कब्रिस्तान सथा विधुत् वाहगृह 
( 125, 126 , 127 तथा 128) शवाधान भूमि , शमशान , 
कब्रिस्तान तथा विद्यत दाहगह , लकड़ी, फलों और सगंधित 
मामग्री की खदरा दुकाने , पहग एवं निगरानी प्रावास 
( 20 व . मी . तक ) । 

फलोधान ( 129 ) 
फ्लोधान , पहरा एवं निगरानी तथा रख-रखाव स्टाफ 
आवास ( 20 व . मी . तक ) । सभी संरचनाएं अस्थायी प्रकार की 
होंगी । 

नर्सरी ( 130 ) 
नर्सरी, पहरा एवं निगरानी प्रावास ( 20 व . मी . नक )। 
सभी संरचनाएं अस्थायी प्रकार की होगी । 
वन ( 131 ) 
वन । 
यरी फार्म ( 132 ) 
डेयरी फार्म, पहरा एवं निगरानी आवाम ( 20 व . मी . 
तक ) । सभी संरचनाएं अस्थायी प्रकार की होंगी । 
पोल्ट्री फार्म ( 132 ) 
पोल्ट्री फार्म , पहरा एवं निगरानी प्रावास ( 20 व . मी . 
तक ) । सभी संरचनाएं अस्थायी प्रकार की होंगी । 
सुपर-बाडा ( 134 ) 
सुपर बाडा शेड, पहरा एवं निगरानी प्रावास ( 20 व , 
मी . तक ) । सभी संरचनाएं अस्थायी प्रकार की होगी । 
फार्म हाउस ( 135 ) 

फार्म हाउस , पहरा एवं निगरानी प्रावास ( 20 ब . पी . 
तक ) । 

ग्रामीण केन्द्र ( 136 ) . 

ग्रामीण केन्द्र , खुदरा दुकान , मरम्मत दुकान , कामिक 
सेवा दुकान , साप्ताहिक बाजार , बैंक , व्यावसायिक कार्यालय , 
सिनेमा , रेस्टोरेंट , स्थानीय सरकारी कार्यालय , डिस्पेंसरी, 
क्लीनिक , नैदानिक प्रयोगशाला , अस्पताल , सीनियर सैकेंडरी 
स्कूल , पुस्तकालय, ममदाय भवन, पुलिस चौका , अग्निशमन 
चौकी , डाकघर 


अग्नि शमन केन्द्र , प्रावासीय फ्लैट ( रख -रखाव स्टाफ के 
लिये ), होस्टल ( कर्मचारियों के लिये ) , सविस वर्कशाप । 

डाकघर, डाक -तार कार्यालय एवं बड़ा डाकघर ( 117 , 
118 तथा 119 ) 

डाकघर , डाक -तार कार्यालय एवं बड़ा डाकघर, पहरा 
एवं निगरानी प्रावास ( 204 . मी . तक ) , केन्द्रीन । 

टेलीफोन केन्द्र ( 120 ) 
टैलीफोन केन्द्र , पहरा एवं निगरानी प्रावास ( 20 व . 
मी . तक ) केन्द्रीन । 


टिप्पणियां : 


रेडियो एवं टेलीविजन केन्द्र ( 121 ) 

रेडियो एवं टेलीविजन केन्द्र , पहरा एवं निगरानी प्रावास 
( 20 व . मी . तक ) होस्टल , केन्टीन, पुस्तकालय । 

ट्रान्समीशन टावर ( 122 ) 

द्रान्समीशन टावर , पहरा एवं निगरानी प्रावास ( 20 य . 
मी . तक ) 

उपग्रह एवं दूर संचार केन्द्र और वेधशाला तथा 
मौसम कार्यालय ( 123 एवं 124 ) 

उपग्रह एवं दूर-संचार केन्द्र और पंधशाला तथा मौसम 
कार्यालय , आवासीय फ्लैट ( रख -रखाव स्टाफ के लिए ) , केन्टीन , 
अनुसंधान प्रयोगशाला । 


( 1 ) पार्क , पाकिग, मार्वजनिक सुविधाएं , सार्वजनिक 
उपयोगिता सभी परिमरों में अनुमत हैं , जहां प्रावश्यकना हो । 

( 2 ) परिसरों को मिलाने के मामले में मिलाए गए 
सभी परिसरों के उपयोग अनुमत हैं । 

( 3) गो गनना , मान दुगर स्थान पर । 
जाई जा सकती हो या हटाई जा सकती हो , जैसी भी 
स्थिति हो , वह स्थायी संरचना मापी जायगी । 
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4. जहां भी प्लाटों के विभिन्न वर्गों के अनुसार भवन 
विनियम दिये गये है वहां प्रावृत किया जाने वाला क्षत्र 
और फर्श क्षेत्र किसी भी हालत में निम्न वर्ग के सबसे बड़े 
माइज के प्लाट के लिये क्रमगः सतमेन पावन क्षेत्र में 
कम नहीं होना चाहिए । 


__ 8 ( 4 ) उपयोग परिसरों के अन्दर भवन भवनों का 
नियंत्रण : - -- 

इन विनियमा का उद्देश्य उपयोग परिसग के अन्दर 
भवन भवनों के लिये नियंत्रग की व्यवस्था करना है । 
इनमें वह आन्तरिक व्यवस्था शामिन नहीं है , जो भवन 
उपविधियों के अन्तर्गत आती है और उनके द्वारा नियंत्रित 
की जाती हैं । 

सामान्य टिप्पणी : -- 

1 . जिन परिसरों के लिये भवन विनियमों की व्यवस्था 
नही की गई है उनकी जाच वास्तविक अावश्यकताओं और 
अन्य सम्बद्ध कारकों के प्राधार पर प्राधिकरण द्वारा को 
जायेगी । 

2. सभी परिसरों के मामले में एक अदृश्य प्लान 
तैयार किया जायेगा । 

3. जहा भी मध्य तल फर्ग की व्यवस्था है , वहां वह 
कुल फर्श क्षेत्रकल अनुपात का एक भाग माना जायेगा । 


5 . किसी भी भवन की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत की गई 
मामान्य ड्राईगों के अतिरिक्त उचित भदृश्य प्लान , बाहना 
और पैदल चनने वालों के आवागमन तथा पाकिंग को 
दर्शाने वाले परिचालन लान ओर शहरी उिजाइन स्कीम , 
जहां भी प्रावश्यक हो , स्वीकृति के लिये मक्षम प्राधिकारी 
के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे । 


न्यूनतम मैटबैक 


उपयोग की सभी श्रगियों के लिये न्यूनतम सैटबैक 
की व्यवस्था निम्नलिखिन नालिका के अनुसार होगी , जब तक 
कि अन्यया निर्धारित न किया गया हो : - - 


क्रम 


स . 


भूखा का आकार ( वर्ग मीटर में ) 


अग्रभाग 


पिछला भाग साइड ( 1 ) 


मा 


( 2 ) 


- 


- - 


- 


- 


-- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


८ 


1. 60 तक 
2. 60 मे अधिमा और 150 तक 
3. 150 से अधिक और 300 तक 
4 . 300 से अधिक और 1000 तमा 
5 . 500 से अधिक पीर 600 तक 
6 1000 से अधिक और 2000 तक 
7 . 2000 से अधिक और 4000 नक 
8. 4000 से अधिक और 10, 000 तक 
9. 10, 000 से अधिक 


गगन 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( 1 ) यदि इन सेटबैनों में , अनुमेय कवरेज नहीं होता तो पूर्यगामी श्रेणी के मटटकों को अपनाया जाए । 


- - 


- -- -- - - - - - 


- - -- - 


- 


- 


- - 


- 


- - -- - 


- - 


- - 


- - 


- -- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- . . 


( 1150 वर्ग मीटर तक के श्रावासीय नाटो के मामले में पिछने सेटबैक कोने पर 2 मो . x २ मो . होंगे मोर पिउने भाग मोर माह में प्लाटों के खले 

प्रांगण के निकट होंगे । 


3. सैटबैक्स के ये उपबन्ध भवन उप-विधि के अनुसार 
ऊंचाई . और हवादारी को जरूरतों के अन्तर्गत लाग होंगे । 


हल्के और भारी व्यावसायिक वाहनों को खड़ा करने की 
व्यवस्था होगी । 


- 


-- - - - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


-- 


- 


क्रम संख्या उपयोग / उपयोग परिसर 


. .. यदि न्यूनतम निर्धारित सैटबैक्म में अधिक मैटबक्स 
के माथ किसी लेराउट को मंस्वीकृति दी जाती है तो 
बाद में वह भवन नक्शे की संस्बीकृति में अपनाया जायेगा । 


प्रति 100 वर्ग मीटर 
फर्श क्षेत्रफल “ समान 
कार स्थल " 
( ई . सी . एस . ) 
- -- - - -- - - -- - ---- - - - - - - 


। 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


5. प्राधिकरण विशेष परिस्थितियों में सैटबैक्स में 
छूट दे सकता है । 

पाकिग स्तर : - --विभिन्न प्रकार के विकाम कार्यो के 
नीचे दी गई सारणी में निर्दिष्ट मानकों के अनुसार पाकिंग 
स्थल बनाये जायेंगे । पाकिंग स्थलों का स्तर " कार स्थल के 
बराबर ( ई , गी . एम . ) में दिया गया है और इनमें 
गनी प्रकार में पाहन जैसे ना , मटर , माईकिल तथा 
थोक बाजारा और औद्योगिक क्षेत्रा आदि के मामलों में 


क ( 1 ) व्यावसायिक भवण्डिन विकास .. . 100 ई . मी एम . 
( 2 ) महानगर नगर केन्द्र अर्थात् 

कनाट प्लेग और उसका विस्तार 


( 3 ) श्राराकानी । 


- - 


- - 


- 


-- - - 


- 


- - --- - 


- - 


- 


- 
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टिप्पणी : -- 

1. जिन उपयोगों / परिसरों के लिये पाकिंग मानक निर्धारित 
नहीं किया गया , उनके लिये पाकिंग मानक का निर्धारण प्रत्येक 
मामले की जरूरतों और गुण-दोषों को ध्यान में रख कर 
प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा । 


2. कार पार्किंग स्थल की व्यवस्था के लिये स्थल का 
मानक निम्नवत् होगा : - - 


( 1 ) खली पाकिंग के लिये 23. 0 वर्ग मीटर प्रति समान 
कार स्थल । 


( 2 ) भूतल में छत वाली पाकिंग के लिये 28 . 0 वर्ग मीटर 
प्रति “ समान कार स्थल "। 


( 3 ) तहखाने के लिये 32. 0 वर्ग मीटर प्रति “समान 
कार स्थल " । 


3 
( 4 ) प्रेस क्षेत्र 

2 . 00 ई . सी . एस . 
( 5 ) अश्रेणीबद्ध व्यावसायिक केन्द्र । 
ख . ( 1 ) जिला केन्द्र 

1 . 67 ई . सी . एस . 
( 2 ) होटल 

( 3) सिनेमा 
ग . ( 1 ) आवासीय समूह प्रावास 1 . 33 ई . सी . एस . 
( 2 ) भूखण्डित आवास ( 200 वर्ग 

मीटर से बड़े भूखण्ड ) 
( 3 ) समुदाय भवन 
( 4 ) स्थानीय बाजार 
( 5 ) सुविधा बाजार 
( 6 ) नसिंग होम अस्पताल 

( मरकारी को छोड़कर अन्य ) 
( 7 ) सरकारी कार्यालय 
( 8 ) सामाजिक और सांस्कृतिक 

संस्थान 
( 9 ) मिश्रित उपयोग 
( घ ) ( 1 ) महाविद्यालय एवं विश्व- 1. 00 ई . सी . एस . 

विद्यालय 
( 2 ) हल्के एवं सेवा उद्योग 
( 3 ) फ्लैट स्थित समूह उद्योग 

( 4 ) बड़े उद्योग 
च , ( 1 ) सरकारी अस्पताल 0 . 67 ई . सी . एस . . 
छ. ( 1 ) थोक व्यापार 

2 . 50 ई . सी . एस . 
( 2 ) भाड़ा काम्प्लेक्स 

( माल लादने , उतारने 
के लिये पाकिंग सुविधा 

सहित ) 
-- . - - - - - - - - - - -...- - - .- - - -.. 


3. उपयोग परिसरों में भूतल अथवा तहखाने ( जहाँ 
तहखाना बना हों ) में उपर्युक्त मानकों से पाकिंग व्यवस्था 
की जायेगी । जिला केन्द्र और समुदाय भवन जैसे संगठित 
केन्द्रों के मामले में पाकिंग की उपयुक्त जरूरत को परा 
करने के लिये चौक अथवा पैदल-पथ अथवा खुले स्थल के 
नीचे, परन्तु सैटबक्स लाईन के अन्दर , अतिरिक्त भूमिगत 
स्थल ( तहबाने को छोड़कर ) की व्यवस्था की जाए । 


विशेष 


परिसर : - - 


आवासीय भूखण्ड -~ भूखण्डीय प्रावास :--- 
विभिन्न प्राकार के आवासीय भूखण्डों के लिये अधिकतम 
तल कवरेज , फर्ण क्षेत्रफल अनुपात , रिहायशी इकाइयों की 
संख्या और अधिकतम ऊंचाई निम्नलिखित सारणी के 
अनुसार होगी : -- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


+ - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


प्रम सख्या 


भखा का क्षेत्रफल ( वर्ग मीटरों में ) . 


अधिकतम तल फर्ण क्षेत्रफल रिहायशी अधिकतम 

कवरेज अनुपात इकाइयों की ऊंचाई 
( प्रतिशत ) 

सख्या - ( मोटरों में ) 


- 


- - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


2 


3 


45 


75 


11 


66 . 66 
60 


1. 50 से कम 
2. 50 से 100 तक 
3. 100 से अधिक और 250 तक 
4 250 से अधिक और 500 तक 
5 . 500 से अधिक और 1000 तक 
6 . 11000 से अधिक प्रौर 1500 तक 
7. 1500 से अधिक और 2250 तक 
R. 2250 से अधिक और 3000 तक 

५. 3000 से अधिक और 3750 त 
19. 3750 से कि 


150 
180 
160 
140 
100 5 ( 7 ) 

5 ( 7 ) 
7 ( 10 ) 

9 ( 13) 
83 11 ( 18 ) 

____ 13( 19 ) 


83 


11 


83 


40 
33 . 33 
33. 33 
33 . 33 
33. 33 
33 . 33 


11 


83 


____ 11 


83 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 
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- - 


- - - 


- - 


- - - - - - -- - -- 


- - - - -- 


-- - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


भूखण्ड का न्यूनतम आकार 


4000 ( वर्ग मीटर ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( 1 ) आवासीय भूखण्डों का न्यूनतम आकार 32 वर्ग 
मीटर होगा , परन्तु आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये 
सरकारी योजनाओं के मामले में प्लाटों का प्राकार और 
छोटा भी हो सकता है । 


अधिकतम तल कवरेज 
अधिकतम फर्श क्षेत्रफल अनुपात 
अधिकतम ऊंचाई 


33. 33 % 
133 
26 मीटर 


भतल पर अनुज्ञेय अधिकतम ढका हुआ क्षेत्रफल और 
फर्श क्षेत्रफल अनुपात किसी भी मामले में , निम्न श्रेणी में 
सबने बड़े भूखण्ड के लिये अनुज्ञेय ढके हुए क्षेत्र और 
फर्ग क्षेत्रफल अनपात में कम नहीं होगा । 


( 2 ) 24 मीटर और उसमें चौड़ी सड़क पर 250 वर्ग 
मीटर से अधिक यो वफल वाले रिहायशी भखण्डों के 
मामले में , जहां 3 मंजिल और बरसाती बनाने की अनुमति 
पहले ही दी गई थी ( मस्वीकृत लेआउट में प्रांकलिन 
सघनता के अनुसार ) 


( क ) फर्श क्षेत्रफल अनपात अधिकतम तल कबरज 
तक बनाया जायेगा , ( ख ) अधिकतम ऊंचाई 14 मीटर 
होगी और ( ग ) रिहायशी इकाइयां कोष्ठक में दी गई 
संख्याओं के बराबर होंगी । 


( 3 ) यदि मैजनीन बनाई गई है तो वह भी फर्श 
क्षेत्रफल अनपात में शामिल होगी । 


( 4 ) भूमण्डीय विकास के मामले में तहखाना भूनल 
के नीचे होगा और अधिक से अधिक भूतल के बराबर 
होगा बशर्ते कि साथ वाले प्लाट में कम से कम 2 मीटर 
दूरी रखी जाये । 


अन्य नियंत्रण : - - 

( 1 ) निवल आवासीय मघनता 148 रिहायशी इकाई 
प्रति हैक्टेयर की अनुमति होगी और इसमें 15 प्रतिशत 
घटन/ बदौती हो सकती है । सारे क्षेत्र के लिये निर्धारित कुल 
आवासीय सघनता को ध्यान में रख कर हमे जोनल प्लान 
लेआउट प्लान में निर्दिष्ट किया जाना चाहए । परिमर 
स्तर पर निवल सघनता का अधिकतम अ. तर 5 प्रतिशत 
होना चाहिए । 

बंगलो एरिया ( खण्ड डिवीजन घ ) और सिविल 
लाइन्स एरिया ( खण्ड डिवीजन ग ) के मामले में समूह 
आवासीय पाकेटों में निवन आवासीय मघनता विस्तृत 
योजनाओं के आधार पर निर्धारित की जायेगी । 

( 2 ) आगे की ओर गली की न्यनतम चौड़ाई - 20 
मोटर । 

( 3 ) पाकिग और अन्य सुविधाओं के लिये भूनन के 
नीचे अधिकतम भूतल कवरेज तक तहबाना बनाने की 
अनमति दी जायेगी और यह तहबाना फर्श क्षेत्रफल अनपान 
से निकाल दिया जायेगा । स्लिट्स के मामले में तहखाने 
को भूतल के बराबर रखा जाए और बिना स्लिट्स वाले 
मामले में तहखाने को कुर्मी स्तर तक रखा जाए । 
विदेशी मिशन ( 006) 
अधिकतम तल कवरेज 

25 . 
अधिकतम फर्ग क्षेत्रफल प्रपात 75 
अधिकतम ऊंचाई 

14 मीटर 
अन्य नियंत्रण : -- - 

तहखाने की अनुमति निचली मंजिल के नीचे और 
अधिकतम तल कवरेज की सीमा तक के लिए दी जाएगी 
और यदि वह पाकिंग और सविमिन के लिए प्रयोग किया 
जाएगा तो वह फर्ण- क्षेत्रफल अनपान से निकाल दिया जाना 
चाहिए । 
होस्टल ( 007 ) 
अधिकतम तल कवरेज 

33 . 33 . 
अधिकतम फर्श क्षेत्रफल अनुपात 100 
अधिकतम ऊंचाई 

26 मीटर 
अन्य नियंत्रण : 
____ 1. आगे की ओर न्यूनतम मार्गाधिकार - - 20 मीटर 

2. तहण्याने की अनुमति निचली मंजिल के नीचे और 
अधिकतम साल कबरेज की गीमा तक दी जाएगी और यदि 
वह केवल पाकिंग एवं विसिज के लिए प्रयोग किया 
जाएगा तो वह फा - क्षेत्रफल अनुपात में नहीं गिना जाना 
चाहिए । 


( 5 ) 250 वर्ग मीटर में बड़े और 500 वर्ग मीटर 
तक के भूखण्डों में अधिक अधिक 3 मन्ट मार्टर और 
500 वर्ग मीटर से बड़े भूखण्डों में अधिक से अधिक 6 
मवेंट क्वार्टर बनाने की पनुमति होगी । 


( 6 ) प्रत्येक सर्वेन्ट बवार्टर में एक रहने योग्य कमरा 
होगा जिसका क्षेत्रफल 11 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा । 
इसके अतिरिक्त खाना बनाने के लिये बरामदा , स्नानघर 
और शौचालय भी होंगे । सर्वेन्ट क्वार्टर का अधिकतम 
आकार 20 वर्ग मीटर होगा । 


( 7 ) 250 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्ड़ों 
के लिये प्रति 100 वर्ग मीटर अनुज्ञेय बने हए तल क्षेत्र के 
लिये 1 . 33 कार स्थल की दर से पाकिंग स्थल की 
व्यवस्था की जायेगी । ढका हुआ पाकिंग क्षेत्र, फर्श 
क्षेत्रफल अनुपात में शामिल होगा बशर्ते कि यह 
तहखाने में न हो । 


( 8 ) सधनता . आंकलन हेतु रिहायशी इकाई में 
4 , 8 व्यक्तियों के रहने के लिये और मर्चेन्ट क्वार्टर में 
2 . 4 व्यक्तियों के रहने के लिये जगह होनी चाहिए । 

आवासीय भूखण्ड-समूह प्रावास ( 002 ) 


125 


75 
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गट-हाजम , प्रोटिन हाउग जग हाउस ( 008 ) 

2 . नहाने की अनुमति निघाली मंजिल के नीचे गौर 
न्यूनतम लाट साइज 

500 वर्ग मीटर 

अधिकतम कवरेज की सीमा तक दी जाएगी और यदि वह 
अधिकतम तल कवरेज 

33 . 33 % 

केवल पाकिंग एवं विसिज के लिए प्रयोग किया जाएगा 

तो वह फर्ण- क्षेत्रफल अनुपात में नहीं गिना जाना चाहिए । 
अधिकतम ऊंचाई 

14 मीटर 
अधिकतम फर्श क्षत्रफल अनपान 

जिला केन्द्र : --- 

100 
अन्य नियंत्रण : - 

अधिकतम तल कवरेज 

25 % 
आगे की ओर न्यनतम 

24 मीटर 

अधिकतम फर्ण- क्षेत्रफल अनुपात 
मार्गाधिकार 

अधिकतम ऊंचाई 

37 मीटर 

अन्य नियंत्रण : - - 
धर्मशाला, बागत घर और रैन- बसेरे ( 009, 010, 011 ) 
न्य नलम प्लाट माज 

800 वर्ग मीटर 

( 1 ) जिला केन्द्र में शहरी रूप देने के लिए कुछ 
अधिकतम तल कवरेज 

33 . 33 % 

बनाने की अनुमति दी जा सकती है । 
अधिकतम फर्श क्षेत्रफल अनुपान 

2. नहखाने की अनर्मात निचली मंजिल के नीचे और 
अधिकतम ऊंचाई 

14 मीटर 

अधिकतम तल कवरेज की सीमा तक दी जाएगी और यदि 

यह केवल पार्किंग एवं सविसिज के लिए प्रयोग किया जाएगा 
अन्य नियंत्रण :---- 

तो वह फर्श- क्षेत्रफल अनुपात में नहीं गिना जाना चाहिए । 
( 1 ) आगे की और न्यूलतम मार्गाधिकार 16 मीटर 

डिजाइन निर्देशक रेखाएं : -- - 
( 2 ) तहखाने की अनुमति निचली मंजिल के नीचे और 
अधिकतम कवरेज की मीमा तक दी जाएगी और यदि वह 

1. जिला केन्द्र में निम्नलिखित कहोगे : - -- 
केवल पाकिंग व मविसिज के लिए प्रयोग किया जाएगा 

बुदरा बाजार 
तो वह फर्ण- क्षेत्रपाल अन्पात में नहीं गिना जाना चाहिए । 

व्यावसायिक कार्यालय 
मुविधा बाजार ( 016 ) 

मेवा केन्द्र 
अधिकतम तल कवरेज 

40 % 

सुविधा 
अधिकतम फर्श- क्षेत्रफल अनुपात 

सांस्कृतिक काम्पलैक्म 
अधिकतम ऊंचाई 

8 मीटर 

होटल 
स्थानीय बाजार ( 017 ) 

भूदृपयांकन संघटक 
अधिकतम तल कवरेज 

30 % 

थोक ( महां उपलब्ध कराये गये हों ) 
अधिकतम फर्श- वफल प्रनपान 100 

कई मामलों में उपयुक्त सभी घटकों के लिए एकीकृत 
अधिकतम ऊंचाई 

14 मीटर 

प्लान तैयार करना सम्भव हो सकता है । अन्य मामलों में 
अन्य नियंत्रण : -- - 

भूमि के विकास और निपटान के बीच वांछित समय , 

अवधि सम्बन्धी शतों और यहां तक कि डिजाइन की जरूरतों 
महखाने की अनुमति निचली मंजिल के नोच और अधिकतम 

के कारण उपर्युक्त एकीकृत प्लान बनाना संभव नहीं होगा । 
सल कर ज की मीमा तक दी जाएगी और यदि वह केवल पाकिग 

सुविधाओ, होटल और थोक बाजार आदि घटकों को विकास 
विसिज के लिए प्रयोग किया जाएगा तो वह फर्श- क्षेत्रफल 

के लिए पृथक रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए । अन्य 
अनुपात में नहीं गिना जाना चाहिए । 

ग्रप जैसे खदरा , कार्यालय , सांस्कृतिक काम्पलैक्स और 
ममाज मदन : 

रिहायशी क्षेत्र को भूदृश्यांकन और परिचालन द्वारा उमी 
अधिकतम तल कवरेज 

25 % 

भवन -स्थल और क्षेत्र में प्रामानी में एकीकुत किया जा 
अधिकतम फर्श- क्षेत्रफल अनुपात 100 

सकता है । अत : सभी अथवा कुछ घटकों के लिए एकीकृत 
अधिकतम ऊंचाई 

26 मीटर 

प्लान तैयार करने का काम अभिकल्प ( डिजाइनर ) पर 

छोड़ देना वाछनीय होगा । 
अन्य नियंत्रण : ---- 
1, शहरी विस्तार में सामाजिक स्तर के मामाजिक 

मख्य योजना /डिवीजन योजना में प्रस्तावित जिला केन्द्र 
मांस्कृतिक कार्यकलापों को समाज सदन के माथ मिलाया से ज जिला पार्क क्षेत्र को जिला केन्द्र में उचित रूप मे 
जाना चाहिए ( देग्य समाज गाणी ) । दिल्ली पाही क्षेत्र - 81 एकीकृत किया माला चाहिए । जिला केन्द्र के भाग के हा 
के मामले में , जहा सम्भव हो , समाज - सदन के भवफल का में मदण्यांकन के लिए रखा जाने वाला क्षेत्र सारे जिला 
जगभग 251 नेत्र गामाजिक - सांस्फतिक कार्यकलापों के 

केन्द्र में छोड़ा जाएगा ताकि एक मुहाअना वातावरण बन 

सके । 
लिए प्रयोग किया जाएगा । 


60 


73 


T , IVF . . 
- - -- - - - . - . - - - . . - - - - -- - -- - -- - - - - - - - - -- -- - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- -- - - - - - 
मा मागास किया 

( ) ने TIf fruith IFE + नौने और 
पदनाथा अत्रा उा - पागों यादिमाग पहंचने की व्यवस्था अधिकतम तल कवरेज की मीमा तक दी जाएगी और 
होनी चाहिए । 

यदि वह केवल पाकिंग एवं मविसिज के लिए प्रयोग किया 

जाएगा लो बह फार्म- क्षेत्रफल गनगान में नहीं गिना जाना 
उप केन्द्रीय व्यापार जिला : 

चाहिए । 
जिला केन्द्र पर लाग विनियम ही लोग होंगे । 

रव . श्रामफ अली रोष 
केन्द्रीय व्यापार जिला : ---- 

दिल्ली गेट -अजमेरी गेट स्कीम में व्यावसायिक पट्टी के 
श्यावमायिक प्लाट - नुदग एवं घाणिज्य : ---- 

रूप में दिम्बाये गये क्षेत्र के लिए निम्नलिखित भवन नियंत्रण 
( क ) महानगरीय नगर केन्द्र अर्थात् कनॉट प्लेम और विनियम होंगे :- - 
इसका विस्तार । 

अधिकतम तल कवरेज 

80 % 
अधिकतम तल कवरेज 

25 % 

अधिकतम फर्ण- क्षेत्रफल अनुपात 200 
अधिकतम फर्श- क्षेत्रफल अनपान 150 

अधिकतम ऊंचाई 

20 मीटर 
अधिकतम ऊंचाई 

37 मीटर 

सैदवक 


शुन्य 


अन्य नियन्त्रण :-- - 


अन्य नियंत्रण : - - 


( 1 ) लाट का माइज व्यावसायिक क्षेत्र के ले - आउट 
के अनुसार होगा और कनाट प्लेम तथा नमके एक्सटेंशन 
में प्लाट के किर्मा उप -विभाजन की अनुमति नहीं दी जाएगी । 


भवन के पुननिर्माण के मामले में भवन स्टिलटम पर 
होगा और भूतल में पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी । 


( 2 ) मैटबेक्म क्षेत्र की विस्तृत योजना के ग्रनमार 


प्रश्रेणीबद्ध व्यावसायिक केन्द्र : - -- 
( क ) केन्द्रीय बाजार - लाजपतनगर 


होगे । 


इस काम्पलैक्म में दुमंजिले निर्माण सहित विद्यमान 
तल कवरेज होगा । नत्रखाने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 


( 3 ) ( क ) नहखाना निचली मंजिल के नीचे और 
अधिकतम तल कवरेज की सीमा तक बनाया जाएगा और 
यदि वह केवल पाकिंग एवं मबिमिज के लिए प्रयोग किया 
आएगा तो वह फर्ण-क्षेत्रफल अनुपात में नहीं गिना जाना 
चाहिए । 


( ख ) प्राई . एन . ए . मार्किट : - - 


( ग्न ) कनॉट प्लेम के मध्य सकिल में कोई नहखाना 
बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी । भवन स्टिलट्म पर 
होगा और भूतल को केवल पाकिंग के लिए प्रयोग किया 
जाएगा मथा फर्श- क्षेत्रफल अन्मान में नहीं गिना जाएगा । 


आई . एन . ए . में एक मंजिला नगरपालिका बाजार 
बने रहने दिया जाएगा । मुख्य नगरपालिका बाजार के 
दर्द -गिर्द अन्य दुकानों का पुनर्गठन साथ लगी हुई भूमि पर 
निम्नलिखित विनियमों के अधीन किया जाएगा : - - 
अधिकतम तल कवरेज 

30 % 
अधिकतम फर्श- क्षेत्रफल अनपात 100 
अधिकलम ऊंचाई 

14 मीटर 


हम क्षेत्र के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की जाएगी । 


( 4 ) कनाट प्लेस के मान में मौजूदा अनुमान ऊंचाई 
ही रखी जाएगी और तल कवरेज में अनुपातिक बृद्धि करके 
फर्श- क्षेत्रफल अनुपात में वृद्धि की जा सकती है । 
फायर ब्रिगेड लेन और जनपथ लेन में व्यावमायिक काम्पलैक्म : - - 

इन क्षेत्रों को निम्नलिखित भवन नियंत्रण विनियमों के 
अनमार विकमित किया जाएगा : --- 
अधिकतम तल कवरेज 

25 % 
अधिकतम फर्श- क्षेत्रफल अनुपान 1510 
अधिकतम ऊंचाई 

37 मीटर 
( तल कवरेज और फर्ण- क्षेत्रफल अनुपात की गणना वर्तमान 
में उपलब्ध प्लाटों के क्षेत्रफल द्वारा की जाएगो ) । 


( ग ) सरोजनी नगर माकिट :-- - 

इम बाजार को विधगान स्थिति में रहने दिया जाएगा । 
किसी प्रकार के परिवर्धन और परिवर्तन की अनुमति नहीं 
दी जाएगी और अनधिकृत अधिक्रमणों को हटाया जाएगा । 
( घ ) बाबा खड़गमिह मार्ग पर स्टेट एम्पोरियम : - - 
___ पहले मे विक्रमित यह काम्पलैक्म अलग मा लगता है 
ITक मंजिले शापिंग मार्केट कनेक्शन दिए जाने चाहिए । 
( च ) पालिका बाजार -कनाट प्लेम : --- 

यह एक भूमिगत खरीदारी केन्द्र है । तहन्द्राने की 
सीमा का विस्तार नहीं किया जाएगा । बाजार के ऊपर 
बने पार्क में किसी अधिरचना का निर्माण नहीं किया 
भाएगा । 


अन्य नियन्त्रण : ~ ~ 


( 1 ) क्षेत्र का विकास विम्तन योजना के अनमार 

किया जाएगा । 
2060 6 / 90- - 10 
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( छ ) सेन नर्सिग होमबहादरशाह जफर मार्ग : - - 


तल कवरेज और फर्श क्षेत्रफल अनुपात की सीमा वही 
रहेगी जो उस समय विद्यमान है । । 

पुननिर्माण के मामले में निम्नलिखित भवन नियंत्रण 
लाग होंगे : - - 
अधिकतम तल कवरेज 

25 % 
अधिकतम फर्श क्षेत्रफल अनुपात 150 
अधिकतम ऊंचाई 

26 मीटर 
तहखाने की अनुमति निचली मंजिल के नीचे और 
अधिकतम तल कवरेज की सीमा तक पी जाएगी और यदि 
वह केवल पार्किंग एवं सर्विसिज के लिए प्रयोग किया जाएगा 
तो वह फर्श क्षेत्रफल अनुपात में नहीं गिना जाना चाहिए । 
( ज ) कमला मार्किट : - - 

इम बाजार को पुनर्स्थापित किया जाएगा । 
( झ ) प्राधुनिक खरीदारी केन्द्र -- सीरी फोर्ट : -- 
अधिकतम तल कवरेज 

25 % 
अधिकतम फर्श क्षेत्रफल अनुपात 75 
अधिकतम ऊंचाई 

14 मीटर 


और सर्विसिज के लिए प्रयोग किया जाएगा तो वह फर्ण 
क्षेत्रफल अनुपात में नहीं गिना जाएगा । 
( ट ) व्यावमायिक केन्द्र--- लक्ष्मीबाई नगर : -- 
अधिकतम तल कवरेज 

25 % 
अधिकतम फर्श क्षेत्रफल अनुपात 100 
अधिकतम ऊंचाई 

14 मीटर 
अन्य नियंत्रण : - -- 

( 1 ) व्यावसायिक केन्द्र में मुख्य रूप में व्यावसायिक 
कार्यालय और सहायक खरीदारी गतिविधियो लोंगी । 

( 2 ) अनुपात मंजिलों की अधिकतम मंग्या -- चार 

तहखाने की अनुमति निचली मंजिल के नीचे और 
अधिकतम तल कवरेज तक दी जाएगी और यदि यह पाकिंग 

और सबिमिज के लिए प्रयोग किया जाएगा मो वह 
फर्ण क्षेत्रफल अनुपात में नहीं गिना जाएगा । 
( 2 ) व्यावसायिक केन्द्र -- कापनिक्स गउ : - - 
अधिकतम तल कवरेज 

25 % 
अधिकतम फर्श क्षेत्रफल अनपात 
अधिकतम ऊंचाई 

1 .1 मीटर 
अन्य नियंत्रण : - -- 

सहखाने की अनुमति निचली मंजिल के नीचे और 
अधिकतम तल कवरेज तक दी जाएगी और यदि वह पाकिंग 
और सर्विसिज के लिए प्रयोग किया जाएगा तो वह फर्म 
क्षेत्रफल अनुपात में नहीं गिना जाएगा । 
( ड ) व्यावसायिक केन्द्र नेहम नगर (रिंग रेल के निकट ): 
अधिकतम तल कवरेज 

25 % 
अधिकतम फर्श क्षेत्रफल अन पात 125 
अधिकतम ऊंचाई 

26 मीटर 
अन्य नियंत्रण : - - 

व्यावसायिक केन्द्र में व्यावसायिक कार्यालय और सहायक 
खरीदारी गतिविधियां होंगी । 


50 


अन्य नियंत्रण : - - 

( 1 ) कि यह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का अाधुनिक खरीदारी 
केन्द्र होगा , इसलिए प्रान्तरिक भाग के कई प्रकार के स्तर 
हो सकते हैं । तथापि , सामान्यतः मंजिलों को संख्या दो तक 
सीमित रहेगी । 

( 2 ) फर्श क्षेत्रफल अनुपात के अलावा दो नहखानों की 
अनमति दी जाएगी । एक खरीदारी कार्य -कलाप के लिए 
और इसे फर्श क्षेत्रफल अन पात में गिना जाएगा । दूसरा 
तहखाना पार्किंग तथा एयर कन्डिशनिंग, जनरेटर प्रादि जैसी 
सविसिज के लिए होगा और इसे फर्श क्षेत्रफल अन पान में 
गिना नहीं जाएगा । 

( 3 ) खाली स्थान के 50 % स्थान पर भूवश्य का 
विकास किया जाएगा और यह अभ्यंतरों और टैरसों सहित 
ठीक प्रकार से एकीकृत किया जाना चाहिए । 
( 1 ) महानगर यात्री टर्मिनल ओखला में संलग्न व्यावसायिक 

केन्द्र :-- - 
अधिकतम तल कवरेज 

25 % 
अधिकतम फर्श क्षेत्रफल अनुपात 100 
अधिकतम ऊचाई 

26 मीटर 
अन्य नियंत्रण : - - 

( 1 ) व्यावसायिक केन्द्र में होटल और सिनेमा बनाने की 
अनुमति दी जाएगी । 

( 2) तहखाने की अनुमति निचली मंजिल के नीचे और 
अधिकतम तल कवरेज तक दी जाएगी और यदि वह पाकिग 


( 8 ) प्रेस- क्षेत्र -- बहादुर शाह जफर मार्ग :- - 

बहादुरशाह जफर मार्ग के पर्वी ओर का क्षेत्र , जहां 
समाचार पल , प्रेस और कार्यालय स्थित है , उपयोग जोश सो - 1 
अति सामान्य व्यापार एवं वाणिज्य के अन्तर्गत आएगा और 
उसके निम्नलिखित भवन नियंत्रग विनियम होंगे : - - 
अधिकतम तल कवरेज 

80 % 
अधिकतम फर्श क्षेत्रफल अनपात 200 
अधिकतम ऊंचाई 

20 मीटर 
मेटबैंक 

शन्य 


अन्य नियंत्रण : - - 

भवन के पननिर्माण के मामले में भवन स्टिलग पर 
बनाया जाएगा और भूसल पर पाकिंग बनाई जाएगी । 
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अन्य नियंत्रण : - - 


( 1 ) फर्श क्षेत्रफल अनुपात का 5 % यह होटल के कार्य में 
संबंधित व्यवसायिकथान के लिए उपयोग किया जा सकता है । 


( 2 ) तहखाने की अनुमति निचली मजिल के नीचे और 
अधिकतम तल कवरेज तक दी जाएगी और यदि वह पाकिग 
और सर्विसिज के लिए प्रयोग किया जाएगा तो वह फर्म 
क्षेत्रफल अनुपात में नहीं गिना जाना चाहिए । 


फ्लैटों में समूह उबोग ( 034) : - - 


म्यूनतम ताट साइज 
अधिकतम तल कवरेज 
अधिकतम फर्श केसफल अनुपात 
अधिकतम ऊंचाई 


2000 वर्ग मीटर 
30 
120 
14 मीटर 


अन्य नियंत्रण :- - 


उपर्युको भावनाविक केन्द्रों के अलावा किन्हीं विशेष 
कारणों से प्राधिकरण किमी भी ध्यावसायिक केन्द्र केन्द्र या 
उसके किसी भाग को प्रवेणीबद्ध व्यावसायिक केन्द्र के रूप 
में बोषित कर मकता है और वह उन यिनियमों का निर्धारण 
कर सकता है, जो कार्य और पर्यावरण के अनुकल होंगे । 
थोक व्यापार/ भण्डागार ( 019 और 020 ) ( एकीकृत विकास ) : 
अधिकतम तल कवरेज 

20 % 
अधिकतम फर्श क्षेत्रफल अनुपात 60 
अधिकतम ऊंचाई 

14 मीटर 
अन्य नियंत्रण : - - 

तहखाने की अनुमति निवली मंजिल के नीचे और 
अधिकतम तल कवरेज तक दी जाएगी और यदि वह पाकिग 
एवं सविसिज के लिए प्रयोग किया जाएगा तो वह फर्श 
क्षेत्रफल अनुपात में नहीं गिना जाना चाहिए । 
पेट्रोल पम्प ( 0.30) :--- 

पेट्रोल पम्प व सविम स्टेशन के लिए निम्नलिखित 
विनियमों की अनुशंसा की गई है : - - 

( 1 ) सड़क के चौराहे से न्यूनतम दूरी । 

( क ) 30 मीटर से कम मार्गाधिकार की छोटी सड़कों 
के लिए...- 50 मी . 

( ख ) 30 मीटर और उससे अधिक के मार्गाधिकार की 
मुख्य सड़कों के लिए --- 100 मीटर । 

( 2 ) 30 मीटर में कम मार्गाधिकार वाली सड़कों पर, 
सड़क की केन्द्रीय रेशा से पट्रोल पम्प की सम्पत्ति रेखा की 
न्य नतम दूरी 15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए । 30 मीटर 
अथवा इससे अधिक मार्माधिकार वाली सड़कों के मामले में 
सड़क का मार्गाधिकार सुरक्षित रखा जाना चाहिए । . 

( 3 ) प्लाट का न्यूनतम प्राकार । 
( क ) केवल फिलिंग स्टेशन 30 मीटर x 17 मीटर । 

( ख ) फिलिंग - कम - सविस , स्टेशन - - न्यूनतम आकार 
36 मीटर x 30 मीटर और अधिकतम प्राकार 45 मीटर x 
33 मीटर । 

( ग ) प्लाट का अन माग 30 मोटर से कम नहीं होना 
चाहिए । 
. ( घ ) प्लाट की लम्बी साइड अग्रभाग की ओर होनी 
चाहिए । 


तहखाने की अनुमति निचली मंजिल के नीचे और 
अधिकतम तल कवरेज तक दी जाएगी और यदि वह पाकिंग 
और सबिसिज के लिए प्रयोग किया जाएगा तो वह फर्श 
क्षेत्रफल अनुपात में नहीं गिना जाना चाहिए । 
सविस केन्द्र ( 035 ): - - 
अधिकतम तल कवरेज 

25 % 
अधिकतम फर्श क्षेत्रफल अनुपात 75 
अधिकतम ऊंचाई 

14 पीटर 


अन्य नियंत्रण : - - 


तहखाने की अनुमति निचली मंजिल के नीचे और 
अधिकतम तल कवरेज तक दी जाएगी और यदि वह पाकिंग 
और सविसिण के लिए प्रयोग किया जाएगा तो वह फर्श 
क्षेत्रफल अनुपात में नहीं गिना जाना चाहिए । 
औद्योगिक प्लाट - हल्के एवं सर्विस उद्योग ( 036): -- 
न्यूनतम प्लाट साइज 

____ 100 वर्ग मीटर 


क्रम 


प्लाट साइज 
( वर्ग मी . ) . 


तल 


माधिकतम अधिकतम अधिकतम 

फर्श ऊंचाई 
कवरेज क्षेत्रफल 

शानुपात 


14) नये पदाल पम्प 30 मीटर से कम मार्गाधिकार 
वाली सड़को पर नही बनाए जाएंगे । 


/ 


125 
125 
125 


1 


1 . 100 से 400 तक _ 60 % 
2 . 400 से अधिक और 4000 तक 50 % 
3. 4000 से अधिक और 12000 45 % 

तक 
4. 12000 से अधिक 40 % 


होटल ( 032) .... 

अधिकतम तल कवरेज 
अधिकतम फर्ण क्षेत्रफल अनुपात 
मोधकतम चाई 


30 % 


150 . 


100 


50 मीटर 


- - - - 


- 


-- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- - - - 
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- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


अन्य नियंत्रण :---- 

( 1 ) एक मंजिला भवन और उसमें तहखाना बनाने की 
अनुमति दी जाएगी । तहबाने की अनुमति निपली मंजिल के 
नीचे और अधिकतम तल कवरेज तक के लिए दी जाएगी 
और फर्श क्षेत्रफल अनपान में गिना जाएगा । 

( 2 ) मध्य नल की अनुमति नहीं दी जाएगी । 
वम मिनल ( 063 ) : - - 

विभिन्न तलों पर अधिकतम कवरेज निम्न प्रकार से होगा: 
भनल 

3 % ( यात्री सुविधाओं के लिए ) 
प्रथम तल 

3 % ( सुविधाओं के लिए ) 
द्वितीय तल 

10 % ( मिनल कार्यालयों के 


लिए ) 


अन्य नियन्त्रण : 

( 1 ) अनमंत अधिकतम मजिल तहबाना , निचली मंजिल 
और पहली मंजिल होंगे । नहरमाना निचली मंजिल के बीच 
और अधिकतम नल कवरेज तक होना चाहिए और वह 
फर्श- क्षेत्रफल अनुपात में गिना जाएगा । 

( 2 ) मध्य नल की अनुमति नहीं दी जाएगी । जिन 
भवनों में मध्य तल पहले बना हया है उनमें मध्य तल 
फर्श क्षेत्रफल अनुपात में गिना जाएगा । । 

मातिया खान इम्प योजना में निम्नलिखित मानदंड 
लागू होंग : --- 

( क ) अधिकतम तल कवरेज 75 % होगा ( भवन के पूरी 
तरह मे पुननिर्माण के मामले में 60 % ) अधिकतम फर्श 
क्षेत्रफल अनुपात 150 और अधिनम ऊंचाई 11 मीटर । 

( ख ) भूतल पर हल्के / सविम उद्योग और खुदरा बिक्री 
केन्द्रों की अनुमति दी जाएगी । पहली मंजिल पर निवाम 
स्थान /कार्यालय बनाने की अनुमति दी जाएगी और दूसरी 
मंजिल ( यदि कोई हो ) पर केवल निवास स्थान की अनुमति 
दी जाएगी । 

( ग ) मध्य तल बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 

( ख ) अधिकतम तल कवरेज तक तहखाना बनाने की 
अनुमति दी जाएगी और इसे फर्ण क्षेत्रफल अनुपात में गिना 
जाएगा । 

( च ) पार्किंग का विकास निर्धारित मानकों के अनुसार 
लाभार्थियों के खर्चे पर किया जाएगा । 
औद्योगिक वर्कशाप :--- 
न्यूनतम प्लाट साइज 

30 वर्ग मीटर 
अधिकतम प्लाट साइज 

50 वर्ग मीटर 
अधिकतम तल कवरेज 

100 % 
अधिकतम फर्श क्षेत्रफल अनुपात 200 
अन्य नियंत्रण 

तहमाना और मध्य तल अनुमत नहीं है । 
विस्तृत उद्योग ( 037 ): ~ 

- - - - - - - - - - - - - - 
क्रम लाट साइज 

अधिकतम अधिकतम अधिकतम 
संख्या ( वर्ग मी . ) 

तल फर्श ऊंचाई 
कवरेज क्षेत्रफल ( मीटर 

अनुपात में ) 
1 . 400 से 4000 

50 % 1006 
2. 4000 से अधिक और 12000 45 % 90 6 

तक 
3. 12000 से अधिक पौर 40 % 80 

28000 तक 


अनुमत अधिकतम फर्ण क्षेत्रफल 501) वर्ग मीटर हांगा 
अधिकतम ऊंचाई 

11 मीटर 
अन्य नियन्त्रण :---- 

( 1 ) प्रथम और द्वितीय तल पर उपलब्ध स्थान का 
प्रयोग अनिवार्य रूप से सार्वजनिक सुविधाओं जैसे-- - डाक एव 
तार कार्यालय , पलिस चौकी और अन्य अनिवार्य सेवायों के लिए 
किया जाएगा । 

( 2 ) बस क्यू सैल्टरों को कवरेज और फर्ण क्षेत्रफल 
अनुपात में शामिल नहीं किया जाएगा । 
सरकारी कार्यालय - एकीकृत कार्यालय काम्पलैक्स ( 066, 06 7 , 
068 और 070 ) : -- 
अधिकतम तल कवरेज 

253 
अधिकतम फर्श क्षेत्रफल अनुपात 

150 
अधिकतम ऊंचाई 

26 मीटर 
अन्य नियंत्रण : - - 

( 1 ) एकीकृत कार्यालय काम्पलैक्स में केन्द्रीय सरकार के 
कार्यालय , स्थानीय सरकार के कार्यालय , सार्वजनिक उपक्रमों 
के कार्यालय और न्यायालय शामिल होंगे । 

( 2 ) तहखाने की अनुमति निचली मंजिल के नीचे और 
अधिकतम तल कवरेज तक के लिए दी जाएगी और यदि वह 
पाकिंग और मयिमिज के लिए प्रयोग किया जाएगा तो वह 
फर्ण क्षेत्रफल अनुपात में नहीं गिना जाना चाहिए । 
अस्पताल ( 072) : - - 
न्यूनतम प्लाट साइज 

6000 वर्ग मीटर 
अधिकतम तल कवरेज 

25 % 
अधिकतम फर्श क्षेत्रफल अनपात 

100 
अधिकतम ऊंचाई 

26 मीटर 
अन्य नियंत्रण : 

( i ) अनिवार्य स्टाफ के प्रावास के लिए उपयोग 
किया जाने वाला क्षेत्रफल, स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु मानकों में दर्शाया 
गया । उग प्रकार के मामले में भगराधाम के विनियम नाग 
होग । 
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स्वास्थ्य केन्द्राममिंग होम ( 073 और 074) : -- 

तहखाने की अनमति निचली मंजिल के नीचे और अधिकतम 
अधिवातम तल कवरेज 

33 . 33 % 

नल कवरेज नक के लिए दा जाएगी और यदि वह पाकिंग 
अधिकतम फर्श क्षेत्रफल अनुपात 100 

और मविसिज के लिए प्रयोग किया जाएगा तो वह फर्श 
अधिकतम ऊंचाई 

क्षेत्रफल अनुपात में नहीं गिना जाएगा । 

14 मीटर 
नर्सरी स्कूल ( 080) :---- 

( ग्य ) प्रावासीय ---कुल भ - क्षेत्र का 25 % 
अधिकतम तल कवरेज 

33 . 33 % 

इसका विकास कुल 400 पी . पी . एम . सघनता पर 

किया जाएगा । आवासीय सुविधाओं के लिए भूमि 9 . 2 बर्ग 
अधिकतम फर्श क्षेत्रफल अनपान 66 . 66 

मीटर प्रति व्यक्ति की दर से प्रारक्षित रखी जाएगी । समुह 
अधिकतम ऊंचाई 

11 मीटर 

पायाम के लिए निर्धारित उप - मण्ड विनियम लाग होंगे । 
प्राइमरी स्कूल ( 081 ) :---- 

( ग ) खेल- कूव और सांस्कृतिक गतिविधियां ( कुल क्षेत्र का 159 ) 
अधिकतम तल कवरेज 

33 % 

अधिकतम तल कवरेज 10 % 
अधिकतम कर्ग क्षेत्रकल अन पान 100 

अधिकतम फर्श क्षेत्रफल अनुपात 15 
अधिकतम ऊंचाई 

14 मीटर 

( घ ) पार्क और भू- दृश्यांकन ( कुल क्षेत्र का 15 % ) इस क्षेत्र 
टिप्पणी : - -- 

के लिए उपयुक्त भ-दृश्यांकन प्लान तैयार किया जाएगा । 
विकलांग व्यक्तियों के विद्यालयों में प्राथमिक स्कूलों के मान 

आडिटोरियम/ समदाय भवन ( 099 और 101 ) . -- 
दण्ड लाग होगे । 

अधिकतम तल कवरेज 

356 
सैकेण्डी रकल/ मीनियर सैकण्डी स्कुल एकीकृत म्फल/ एकीकृत 

अधिकतम फर्श क्षेत्रफल अनुपाप्त 100 
पावासीय स्कूल । ( 082, 083, 08 4 और 085 ) 

अधिकतम ऊंचाई 

14 मीटर 
अधिकतम तल कवरेज 

30 % 

अन्य नियंत्रण : -- 
अधिकतम फर्श क्षेत्रफल अनुपात 120 

सहखाने की अनुमति निचली मंजिल के नीचे और अधिकतम 
अधिकसम ऊंचाई 

14 मीटर 

नल कवरेज तक के लिए दी जाएगी और यदि यह पाकिंग 
महाविद्यालय ( 036 ) - - - 

और सबिसिम के लिए प्रयोग किया जाएगा तो वह फर्श 
अधिकतम तल कवरेज 

25 % 

क्षेत्रफल अनुपात में नहीं गिना जाना चाहिए । 
अधिकतम फर्श क्षेत्रफल अन् पात 100 

धार्मिक परिसर ( 107 ) : - - 
अधिकतम ऊंचाई 14 मीटर अधिकतम तल कवरेज 

33 . 33 % 
टिप्पणी :-. - परिसर 081 में 086 के मामले में प्लाट का कुल 

अधिकतम फर्श क्षेत्रफल अनुपात 66. 66 
क्षेत्र सामाजिक प्राधारिक संरचना के खण्ड के ऐसे परिसरों के 

अधिकतम ऊंचाई 

8 मीटर 
लिए दिए गए अनुपात में ( 1 ) स्कूल महाविद्यालय भवन ( मीनागें, शिखरी और गुम्बदों को छोड़कर ) 
क्षेत्र ( 2 ) खेल कूद मैदान क्षेत्र ( 3 ) पाकिंग क्षेत्र ( 4 ) 

पुलिस चौकी ( 109 ) :---- 
रिहायशी और होस्टल क्षेत्र में बांटा जाएगा । अधिकलम 
तल कवरेज और फर्ण क्षेत्रफल अनुपात की गणना केवल भवन 

अधिकतम तल कवरेज 

35 % 
कार्यकलापों अर्थात 1 में 4 तक के लिए रखे गए क्षेत्र पर अधिकतम फर्ण क्षेत्रफल अनुपात 70 
की जाएगी । 

अधिकतम ऊंचाई 

14 मीटर 
शिक्षण और अनुसंधान केन्द्र ( बड़े परिसर अर्थात् 8 हैक्ट० स पुलिस स्टेशन/ अग्नि- शमन चौका/ अग्नि - शमन केन्द्र ( 110, 
अधिक ) 

115 और 116 ) : - - 
इन विनियमों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय , चिकित्सा 

अधिकतम तल कवरेज 

25 % 
विज्ञान और अभियांत्रिकी महाविद्यालयों और अन्य , शिक्षण 

अधिकतम फर्ग क्षेत्रफल अनपात 100 
तथा अनुसंधान संस्थानों के बड़े परिसर पाएंगे । परिमर को 

अधिकतम ऊंचाई 

14 मीटर 
तीन भागों में बांटा जाएगा और इसके लिए निम्नलिखित 

अन्य नियंत्रण : 
विनियम लाग होंग : - - 

तहखाने की अनुमति निचली मजिल कीच और अधिक 
( क ) प्रशासन सहित शैक्षिक ( कुल भु-क्षेत्र का 45 % ) 

तम तल कवरेज तक के लिए दी जाएगी और यदि यह पाकिंग 
राधिकतम करने 

र मालभिन न कि योग किया जाएगा 11 जा पा 
अधिकतम कर्ण क्षेत्रफल प्रपात ॥ 

क्षेत्रफल अनुपात में नहीं गिना जाना चाहिए । 
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किसी ग्रामीण मड़क मे जुड़ी हुई हो , वहां पर भवन सैटबेक 
सड़क की केन्द्रीय लाइन से 30 मीटर दूरी पर होनी 
चाहिए । 


( 3 ) किसी राष्ट्रीय राजमार्ग के मार्गाधिकार के 100 
मीटर के अन्दर किसी रिहायशी इकाई का निमंत्रण नहीं किया 
जाना चाहिए । 


खण्ड 9 . 0 - -विशेष क्षेत्र विनियम : - - 


( 2 ) प्लाट क्षेत्रफल का 25 % क्षेत्रफल स्टाफ हेतु 
मकानों के लिए किया जा सकता है और भावास के लिए 
रखे गए क्षेत्र पर समूह प्रावास के विनियम लागू होंगे । 
डाक -तार कार्यालय प्रधान डाक -घर ( 118 एवं 119) : -- 
अधिकतम तल कवरेज 

25 % 
अधिकतम फर्श क्षेत्रफल अनुपात 

100 
अधिकतम ऊंचाई 

14 मीटर . 
अन्य नियंत्रण :---- 
___ तहखाने की अनुमति निचली मंजिल के नीचे और 
अधिकतम तल कवरेज तक के लिए दी जाएगी और यदि 
यह पाकिंग और सविसिज के लिए प्रयोग किया जाएगा 
नो वह फर्श क्षेत्रफल अनुपात में नहीं गिना जाना चाहिए । 
सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक परिसर ( जिनके लिए विशिष्ट 
विनियम नहीं दिए गए है ) :-... 
अधिकतम तल कवरेज 

25 % 
अधिकतम फर्श क्षेत्रफल अन पात 100 
अधिकतम ऊंचाई 

26 मीटर 
अन्य नियंत्रण : - - 

( 1 ) कुल फर्श क्षेत्रफल का 15 % रिहायशी के लिए 
उपयोग करने की अनुमति होगी । 

( 2 ) तहखाने की अनुमति निचली मंजिल के नीचे और 
अधिकतम तल कवरेज के लिए दी जाएगी और यदि वह 
पाकिंग एवं सबिसिज के लिए प्रयोग किया जाएगा तो 
वह फर्श क्षेत्रफल अनुपात में नहीं गिना जाना चाहिए । 
फार्म हाउस ( 135 ) : -~~ 


प्लान में परिभाषित विशेष क्षेत्र मो विकास संहिता के 
अंतर्गत घोपित किया जाएगा, लगभग 2500 हैक्टेयर है । 
विशेष क्षेत्र चार अलग भागों में विभाजित किया गया है ---- 
( 1 ) शहरी नवीकरण क्षेत्र ( चार-दीवारी शहर ) , ( 2 ) शहरी 
नवीकरण क्षेत्र (करोल बाग ) , ( 3 ) अन्य शहरी नवीकरण 
क्षेत्र, ( 4 ) विशेष उपयोग जोन क्षेत्र । ये चार भाग विशेष 
क्षेत्र प्लान पर स्पष्ट रूप से दिखाए गए हैं । 


( 1 ) शहरी नवीकरण क्षेत्र चारदीवारी क्षेत्र : - -- 


उपयोग परिसरों में उपयोग उपयोग कार्य -कलाप की 
अनुमति । 


___ 1. हम क्षेत्र का प्रमुख भूमि उपयोग रिहायशी उद्देश्यों 
के लिए है । 


2. अन्य अनुकूल उपयोगों का प्रतिस्थापन करने के लिए 
हानिकर उद्योग और खतरनाक व्यापार ( अनुबन्ध 5 पर दी 
गई सूची ) तुरन्त अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के अन्दर 
धार-दीवारी के शहर से स्थानांतरित कर दिए जाएंगे । 


क्रम फार्म का प्राकार रिहायशी इकाईयों रिहायशी इकाई 
संख्या 

का अधिकतम फर्श की अधिकतम 
क्षेत्रफल 

ऊंचाई 


3. अस्पताल , डिस्पैसिरिया , कालिज , स्कुल, पुलिस 
स्टेशन, अग्नि शमन केन्द्र, डाक -धर, स्थानीय सरकारी कार्यालय 
पाकिंग आदि जैसे सार्वजनिक और अर्ध -सार्वजनिक उपयोग 
और सेवाएं अपनी वर्तमान अवस्थितियों में बनी रहेंगी तथा 
अतिरिक्त स्थल शहरी नवीकरण और जोनल प्लान में 
दर्शाये जा सकते हैं । कोई भी परिवर्तन या परिवर्धन 
योजना में निर्धारित समग्र नीति के अनुसार किया 
जाएगा । 


क . 1. 0 हेक्टेयर और 

अधिक परन्तु 2 . 0 
हेक्टेयर से कम । 


100 वर्ग मीटर एक मंजिला 
( मध्य तल सहित ) अधिकतम ऊंचाई 

6 मीटर 
150 वर्ग मीटर एक मंजिला 
( मध्य तल सहित ) अधिकतम ऊंचाई 

6 मीटर 


4 . उपयोग परिमर के अन्दर बिल्डिंग बिल्डिंगों के लिए 
नियंत्रण निम्न प्रकार होगा : - -- 


ख . 2 . 0 हेक्टेयर और 

अधिक 


( 1 ) अधिकतम तल कवरेज और फर्श क्षेत्रफल अनुपात 

वही होगा जो भूखण्डीय विकास में रिहायशी 

भूखण्डों के लिए निर्धारित है । 
( 2 ) प्लाट के माममे गली की चौड़ाई, मंत्र की गहरी 

नवीकरण स्कीम के आधार पर छोड़ी आएगी । 


अन्य नियंत्रण : - - 

रिहायशी इकाई में सैटक सम्पत्ति की कि भीसी सीमा रेखा मे 
15 मीटर दूर होने चाहिए । 

( 2 ) जहां पर मम्परित किसी शहरी सड़क से जुड़ी हुई हो 
पदा पर नवन को विज्ञापन हक सडक को केन्द्रीय 
रेखा में 6 मीटर दूरी पर होनी चाहिए । जहा पर सम्पत्ति 


( 3 ) जहां तक सम्भव होगा , भवन को उसी प्रकार 

पारा में पनमार लगाने की अनमति दी 
जापती, जिा में वह पहले बनी हुई है । 


[ 7 I... 


2017 


भारतका राजपत सासारण 


( ग ) अन्य शहरी नवीकरण क्षेत्र :--- 


( 4 ) चार- दीवारी क्षेत्र के अन्दर विशेष विशिष्ट क्षेत्री 

के लिए मत निजग जिनिगम निम्नलिखित 


( 1 ) लाजपत राय माकिट :---. चान्दनी बाक के दोनों 
ओर की एक मंजिली मानिट बनी रहेंगी । 


( 2 ) जामा मस्जिद का निकटवर्ती स्कूल प्रेजेन्टेशन 
कान्वन्ट स्कूल एवं कामीरी गेट का चर्च, पुराना हिन्द कालिज 
बिल्डिंग काम्पलैक्म में म्यनिमिगल कार्यालय में विद्युत 
उपयोग परिसर , विद्यमान बिल्डिंग प्रायनन में बने रहने 
दिए जाएंगे । किसी भी परिवर्धन या परिवर्तन , की जांच 
संरक्षण की समग नीति व्यवस्था के अन्दर प्राधिकरण 
. द्वारा की जाएगी । 


अन्य शहरी नवीकरण क्षेत्रों में ( क ) चारदीवारी का पहर 
( ख ) परील नाग यही नवीकरण क्षेत्रों को छोड़ कर 
अन्य क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों का विकास मख्य योजना की समग्र 
नोति व्यवस्था के अन्दर तैयार की जाने वाली संबंधित 
व्यापक पूनविकास स्कोमों के अनुमार होगा : छन व्यापक 
पुनर्विकास स्कीमों में उन कुछ क्षत्रों के योजना उपकरण के रूप 
में संरक्षी कांट - छांट भी शामिल हो सकती है , जहां तक 
संभव हो । विशेष क्षेत्र प्लान में उपयोग जोन गहरी 
नवीकरण के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के विभिन्न 
पाकेटों में अंकित किए गाए हैं धन पाकेटों को निर्धारित 
उपयोग जोनों के लिए योजनाबद्ध किया जाएगा । 
विभिन्न उपयोग जोनों के लिए पुनर्विकाम स्कीमों पर 
सामान्यतः विकास संहिता में निर्धारित विनियम लाग 
किये जाएंगे लथापि प्राधिकरण उम स्थिति में उचित 
विनियम अपना सकता है , जब निरित मामान्य विनियम 
या तो व्यवहार्य न हो या उन्हें अपनाया जाना उचित 
न हो । 


( घ ) विष उपयोग जोन क्षेत्र : ---- 


विशेष उपयोग जोन के रूप . में अकिन क्षेत्र का 
विकास उस विधि में संबंधित उपयोग जोन विनियमों द्वारा 
नियंत्रित किया जाएगा , जो सब -जिवीजन के सम्बद्ध 
खण्डों और बिल्डिंग नियत्रण विनियमों में निर्धारित 


बानयमों और 


सब-जिवी 


बल्डिंग 


ख . करोल बाग :- -- 

1. इस क्षेत्र का प्रमुख भूमि उपयोग रिहायणी है । 

2.( 1 ) फेज रोड, देशबन्धु गाना गेड़, स्वामी दयानन्द 
सरस्वती मार्ग ( मार्ग मम्मा 4 ) , आर्य समाज रोड़, गम नानक 
गेड़ , मार्ग सख्या 5 टेक गेड, गुरु रविदास मार्ग ( न्यू 
पुसा रोड़ ), गमजम रोड़ तक आने वाली गेर, बंकिम चन्द्र 
चटर्जी मार्ग, पूमा लेन तक जाने वाली गेड, पृसा लेन , गमद्वारा 
रोय. आर्यसमाज गेज, और फेज रोड को वागिम आदि मागों में 
घिरे हा क्षेत्र में प्रावाम को छोड़कर अन्य उपयोगों --- 
जिनके नाम हैं - - गदरा मरम्मत एवं कामिक सेवा 
दुकान व्यवमायिक कार्यालय , बैंक और स्थानीय मरकारी 
कार्यालयों को उन सभी प्लादों की निचली मंजिल पर 
अनुमति दी जाएगी जिनके आगे के सड़के हों , जो 18 
मीटर में कम मार्गाधिकार की न हों । इसी प्रकार की गौ महिन 
इन उपयोगों की अनुमति मेणबन्ध गाता गेड़ के दूसरी ओर 
भी एक प्लाट औपथ तक दी जाएगी । अस्पताल, डिम्पंसरियों , 
कालिज , स्कूल, पुलिस स्टेशन , अग्नि शमन केन्द्र , डाकघर, 
स्थानीय मरकारी कार्यालय , पाकिंग आदि जैसे माय 
जनिक और अर्ध - सार्वजनिक उपयोगों और सेवाओं 
को उनकी वर्तमान अवस्थितियों में बने रहने दिया 
जाएगा । अतिरिक्त स्थल जोनल /डिवीजन विकास 
प्लान में दर्शाये जा सकते हैं । इसमें कोई भी परिवर्तन 
या परिवर्धक योजना में निर्धारित समग्र नीति व्यवस्था 
के अनमार किया जागा । 


णहरी नयीकरण योजना सैयार करने के लिए 
दिशा -निर्देश :---- 


चारदीवारी नगर, करोल बाग और विशेष क्षेत्र प्लान 
में निर्दिष्ट अन्य महरी नवीकरण क्षेत्र के लिए चार 
किया जाएगा । शहरी नवीकरण योजना का मल उद्देश्य 
क्षेत्र की विद्यमान भौतिक और सामाजिक , आर्थिक 
स्थितियों को ध्यान में रखकर योजनाओं के कार्यान्वयन 
द्वारा रहन -सहन और कार्य करने के वातावरण की कोटि 
में सुधार करना है । शहरी नवीकरण के लिए योजनाएं 
गहन अध्ययन के पश्चात् तैयार की जाएंगी जो परि 
योजना रिपोर्ट और कई नक्शों और प्लानों के 
रूप किया जाएगा । प्लाटों के निम्नलिखित सेट 
अनिवार्य समझे जाएंगे । प्लान मौजदा स्थिति के लिए 
तैयार किए जाएंगे :--- 


( 2 ) देगबन्धु गुप्ता रोड़, गुस्वाग रोड़, रेंक शेर 
और सरस्वती मार्ग द्वारा घिरे हुए क्षेत्र में उपर्यक्त 
उपयोग सभी प्लाटों पर अनमत हैं , यदि क्षेत्र के 
लिए तैपार को जाने वाली विस्तृत पाहरी डिजाइन 
योजना के अनुसार बाद में आवश्यकता पड़ने पर मड़या को 
चौड़ा करने के लिए पर्याप्त पान छोड़ा गया हो । 


3. उपयोग परिमरों के अन्दर बिल्डिंग बिल्गिों के लिए 
नियंत्रण : - - . 

म सम्बत्र में बड़ी विनियम लाग होंगे जो रिहायशी 
भखण्डीय विकाम के लिए लाग है । 


( 1 ) भुमि उपयोग , 
( 2 ) इमारतों की भौतिक स्थिति , 
( 3 ) मुविधाएं एवं सेवाएं , 
( 4 ) परिचालन पद्धति , 
( 5 ) खुले स्थान पार्क एवं खेल के मैदान , 
( 8 ) विशेष म्थल , यदि कोई हो , तो । 
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fit , firf नायोग को गानमनि नानक 
होमी यह अनमनि निम्नलिखित शों के अधीन दी जाएगी : - - 


( 1 ) व्यावसायिक गतिविधि को अनुमति केवल भूमितल 
पर 25 प्रतिशत की मीमा नक अथवा 50 वर्ग मीटर तक , 
जो भी कम हो , दी जाएगी । 

( 2 ) संस्थापना केवल प्रावामीय उकाई में निवास करने 
वाले व्यक्ति द्वारा बनाई जाएगी । 

( 3 ) निम्नलिग्नित कार्यकलापों की अनुमति नही दी 
जापागी : - -- 

( क ) खुवरा बुकामें : -- 
-~- भवन-निर्माण सामग्री ( इमारती लकड़ी , इमारती 

लकड़ी के उत्पाद , मार्बल, लोहे और इम्पान मथा 


___ शहरो नमी 

के 
वाले प्लान में निम्नलिखित वात दी जाएंगी : --- 
( 1 ) गणितम किए जाने वाले क्षेत्र और कनीय 

अंत ममें , उन पाकेटी यः पनबिर के बाद 
केलान भी शामिल हैं । 
( 2 ) जनसंख्या वितरण ( क्षमता रखने के संबंध में ) 
( 3 ) प्रस्तावित भ उपयोग 
( 4 ) प्रनाविन परिचालन प्रणाली/ पद्धिन ( गलियों 

को चौड़ाई. पैदल पथों पाकिंग क्षेत्रों ) माईकिल 

ट्रकों आदि निर्दिष्ट करते हा ) 
( 5 ) निर्धारित मानकों के अनसार सविधाओं और 

सेवाओं की अवस्थिति स्तर में सुधार । 
( 6.) मनोरंजनस्मक क्षेत्र ( शौचालय , पार्क , खेलकट 
मैदान और अन्य मनोरंजनात्मक सुविधाओं 

को दी जाएं ) 
क्षेत्र का भ - उपयोग, मा कि त्रिो क्षेत्र प्लान में दर्शाया 
गया है, वैसा ही होगा रिहायणी मेल के मामलों में ( भमान 
पर ) मिथित उपयोग गर्ला व्यवसायिक श्रादि 
की सम्भावना हो सकती हैं लान बनाने ममय क्षेत्र 
की विशेष गिमाओं और विगिताओ को ध्यान 
में रखा जाएगा । जहां तकः सम्भव हो , पाही नवीकरण 
परियोजना व विन-पोपी होनी चाहिए । 
खंड 10 . 0 मिश्रित उपयोग विमियम 

( रिहायगी परिसरों में गैर -रिहायशी कार्यकलाप ) 

यहां मिश्रित उपयोग मे तात्पर्य मुख्यतः रिहायणी 
प्लाटों अथवा रिहायशी प्लाटों पर गैर-रिहायणी कार्य 
कलापों के लिए अमर्मान देने में हैं । मगय योजना 
में संबंधित ग्राण्ड में चारदीवारी शहर करोल बाग 
और विणा क्षेत्र के अन्य भागों में मिश्रित उपयोग 
के लिए विशेष व्यवस्था की गई है । चार दीवारी 
शहर और करोल बाग को छोड कर अन्य क्षेत्रों 
और अन्य शहरी नवीकरण क्षेत्रों में रिहायशी भटीय 
विकास के बिर जोनल ( वित्रीजन 1 ) प्लान तैयार करते समय 
मिश्रित उपयोग गतिविधियों के लिए गलियों का चयन 
निम्नलिखित के प्राधार पर किया जाएगा : - -- 

( 1 ) प्रत्येक मामले में यातायात का अध्ययन 
करकः यह देखने के लिए मिश्रित उपयोग कार्यकलाप 
की अनमति देने के पश्चात उस क्षेत्र गली में यातायात 
के पावागमन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा और मिश्रित 
उपयोग के कारण यहने वाले अतिरिक्त यातायात को वह 
क्षेत्र / गली सम्भालने में समर्थ होगी । 

( 2 ) क्षेत्र की पर्यावरणीय श्रावश्यकताओं और नगर 
निगम मेवाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करके । 

यालायान- अध्ययन के भाग के रूप में यातायात मक्त 
पैवल पथ सहिन र्गालयां/ क्षेत्र और एकतरफा यातायात आदि 
जैसे यातायात प्रबंध्र ममाधानों के क्षेत्र की यातायात 
पाकिंग समस्या को हल करने के लिए लाग करने पर भी 
विचार किया जा सकता है । 


---- ईधन , कोयला । 
( ब ) मरम्मत की दुकानें --- 
-~ - मोटर मरम्मत और वर्कशाप । 
-~ - भाइकिल रिक्षा मरम्मत । 
-~~-टायर रिमोटिंग और रिदिगि । 
--- मैटरी चाजिंग । 
( ग ) सेवा बुकानें । 
-~ - पाटे की चक्की ( 3 किलोवाट पावर लोड मे अधिक ) 
---फेनीकेशन और चैल्लिग 
( घ ) नर्सिग होम । 
( च ) गेस्ट हाउस, बोडिंग हाउस और लॉजिंग हाउस । 
( छ ) स्टोरेश, गोदाम और भांडागार । 
( ज ) निर्माणी एकाइयां ( घरेलु उद्योगों को छोड़कर ) 
( म ) कबाड़ी की दुकान । 

इन भनण्डों के आगे वाले मैटबैक स्थानीय निकाय को 
विना किमी शर्त एवं मग्रावजे के गौंपे जाएंगे और इनका 
उपयोग मार्गाधिकार, पाकिंग आदि के लिए किया जाएगा । 
50 वर्ग मीटर, जो भी कम हो , भाग को बिना 


क्षेत्र का ले -ग्राउट प्लान सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन 
इत नैयार किया जाएगा, जिसमें ( क ) मानक के अनुसार 
पाकिग ( ख ) जन मुविधाओं ( ग ) भदश्यांकन ( घ ) निर्धारित 
सड़क करिजवे निर्दिष्ट किया जाएगा । 


उपयोग कार्यकलाप में परिवर्तन के कारण लाभार्थी मे 
परिवर्तन शुल्क वसूल किया जाएगा । ग्रह शुल्क निम्नलिखित 
प्राधार पर होगा :---- 


0 ) पाकिंग और भौतिक एवं मामाजिक प्राधारिक 
मंरचना की व्यवस्था की लागन । 


( 2 ) रिहायशी और गंग -रिहायशी कार्यकलाप्प / उपयोग के 
लिए भूमि का अलग अलग मुल्य । 


[ भाग II - - 


३(ii) ] 


भारत का रापान मसाधारण 


व्यावसायिक कार्यकलाप : 

रिहायणी प्लाटों और फ्लैटों में किसी भी तल पर 
व्यावसायिक कार्यकलापों के लिए अनुमति निम्नलिखित शतों 
के अधीन की जाएगी । 

परिसरों के निवासियों को मकान के अधिकतम 25 
प्रतिशत अथवा 50 वर्ग मीटर , जो भी कम हो , भाग को 
बिना शोर वाले गैर-रिहायशी कार्यकलापों , जो उनकी 
व्यावसायिक दक्षता पर आधारित सेवाओं के लिए होगा, के 
लिए उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी । 

ध्यापार और प्रौद्योगिक कार्यकलापों ( भूतल पर 30 वर्ग 
मीटर की अधिकतम सीमा तक घरेलु उद्योग को छोड़ कर ) 
के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी । 


यांछित मिश्रित भूमि उपयोग : 

उपयुक्त स्थानों पर रिहायशी क्षेत्रों के लिए लेप्राउट तैयार 
करते समय भूतल पर दुकानों और घरेलू उद्योगों के लिए 
वांछित मिश्रित उपयोग के लिए कुछ प्लाट विशेष रूप से 
प्रारक्षित रखे जाएंगे और प्रथम तल और उससे ऊपर 
रिहायशी उपयोग के लिए व्यवस्था की जाएगी । प्लाटों पर 
भवन बनाने की अनुमति रिहायशी -प्लाट विनियमों के अनुसार 
दी जाएगी । 

3 . 
योजना मानीटरिंग एवं पुनरीक्षण 
योजना मानीटरिंग : 

योजना मानीरिंग के दो मुख्य उद्देश्य है : 

( 1 ) मनुष्य-व्यवस्थापन करने संबंधी सामाजिक आर्थिक 
और कार्यात्मक कार्यकुशलता को मानीटर किया जाना 
चाहिए और उमका मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि 
जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आवश्यक परि 
घर्तन का पता लगाया जा सके और उचित उपायों द्वारा 
कार्रवाई की जा सके । 

( 2 ) योजना को लगातार उत्पन्न होने वाली सामाजिक 
आथिक शक्तियों के प्रति अनुप्रियाशील बनाया जाना चाहिए । 
भौतिक विकास के लिए मानीटरिंग ढांचा : 


इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योजना कार्यान्वयन चे 
में मानीटरिंग पति होनी चाहिए । प्रभावी मानीटरिंग द्वारा 
नगर में हो रहे अवांछित विकास कार्य को रोकना काफी 
संभव है । यह निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधारित है : 
( 1 ) कोई भी लम्बी रेंज की शहरी विकास योजना पूर्ण 

रूप से लागू नहीं की जा सकती । । 
( 2 ) योजना, योजना कार्यान्वयन अवधि के दौरान 

होने वाली घटनाओं और उत्पन्न होने वाली 
सामाजिक प्रार्थिक और अन्य शक्तियों के प्रति 

अनुत्रियाशील होनी चाहिए । 
( 3 ) होने वाली घटनाओं और उत्पन्न होने वाली 

सामाजिक आर्थिक शक्तियों और योजना की 
प्रतित्रिया के बीच की अवधि में अवांछित विकास 

की प्रबल स्थितियां उत्पन्न होती हैं । 
( 4 ) अवांछित वृद्धि को रोकने के लिए अनुत्रियाशील 

योजना के लिए वैज्ञानिक मानीटरिंग व्यवस्था की 

आवश्यकता है : 
( 1 ) योजना में निर्धारित भौतिक लक्ष्यों की 

उपलग्धि का मूल्यांकन करने के लिए 

और 
( 2 ) योजना नीतियों का पुनरीक्षण करने के लिए 

नगर में हुए भौतिक और सामाजिक 

आर्थिक परिवर्तन का पता लगाने के लिए 

मानीटरिंग ढांचे की पावश्यकता है । 
विभिन्न क्षेत्रों के कार्य का अनुमान लगाने के लिए 
भौतिक लक्ष्यों के मामले में पहलुओं की बहुत बड़ी संख्या 
हो सकती है । सुव्यवस्थित एवं निश्चित कार्य के लिए कुछ 
चुने हुए पहलुओं के लिए भौतिक लक्ष्य निम्नलिखित सालिका 
में दिए गए हैं । भौतिक लक्ष्यों को जैसा प्रत्येक के आगे 
निर्दिष्ट किया गया , वार्षिक रूप से , 5 वर्ष बाद या मध्यावधि 
1994 में मानीटर किया जाए । 

यह तालिका विकास कार्यक्रम नहीं है परन्तु इसमें शहरी 
विकास के विभिन्न क्षेत्रों की उपलब्धियों को निर्धारित करने 
के लिा : मापदण्ड की व्यवस्था की गई है : 


भौतिक कार्य-क्षेत्र 


इकाई 


2001 तक लक्ष्य मानीटरिंग को प्रवधि 


( 1 ) 


( 3) 


( 4 ) 


- 


-- - - - - - -- 


- 


- - 


24000 


1 वर्ष 


- 12, 000 


1. भूमि अधिग्रहण 
2. भूमि विकाम 

( क ) मावासीय 

( ख ) प्रौद्योगिक 
3 नए मायाम 

( क ) स्थल एवं सविमिन 
( ख ) प्रोशिक /पूर्ण म्प मे निर्मित एजेन्सी प्रावास 


1 वर्ष 
1 वर्ष 


1, 600 


40 लाप 


स्थलों की संख्या 
प्रावासीय इकाई 

( मा . ई . ) 


1 वर्ष 
1 वर्ष 
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- - - 


( 3 ) 


प्रा . 
प्रा . ई . 
प्रा . ई . 
मा . ई . 


697, 000 
49, 000 
65, 000 
275, 000 
130, 000 


। जर्ष 
1 वर्ष 
1 वर्ष 
1 वर्ष 
1 वर्षे 


21 


98 


5 वर्ष 
1 वर्ष 
1 वर्ष 


80 


45 


1 वर्ष 


112 


74 


1 वर्ष 
1 वर्ष 
1 वर्ष 


450 
1060 
735 


1 वर्ष 


113 


( ग ) प्राणिक/ पूर्ण रूप से निर्मित सहकारी प्रावास 
( ब ) गन्दी ममी पाबाम 
( प ) नियोजफ आवास 
( छ ) व्यक्तिगत प्लाटों पर प्रावास 

( ज ) अनधिकृत इनफिल 
4. समवाय सुविधाएँ : 

( 1 ) मामान्य अस्पताल 
( 2 ) मध्यवर्ती अस्पताल -- ए 
( 3 ) मध्यवर्ती अस्पताल - मी 
( 4 ) पोलीक्लीनिक 
( 5 ) प्रसूति एवं बाल कल्याण केन्द्र 
( 6) नसिंग होम 
( 7 ) लिस्पैम्मारियां 
( 8 ) प्राइमरी स्कूल 
( 4 ) मीनियर मैकेनारी सूल 
( 10 ) एकीकृत स्कूल 
( 11 ) कालिग 
( 12 ) विश्वविद्यालय परिसर 
( 13 ) इंजीनियरी मालिज 
( 14 ) चिकित्सा मामिल 
( 15 ) विश्वविद्यालय 
( 16 ) पुलिस स्टेशन 
( 17) पुलिस चौकी 
( 18 ) पुलिस गाड़ियों के लिए वर्कशाप 
( 19 ) सिविल रक्षा डिविजनल मार्यालय 
( 20 ) मुरूप पुलिस बटालियन 
( 21 ) होम गाई जोनल कार्यालय 
( 22 ) होम गाई जिला कार्यालय 
( 23) अग्नि शमन केन्द्र/ उपपग्नि शमन केन्द्र 
( 24 ) दुग्ध उपारियो 
( 25 ) दुग्ध केन्द्र 
( 26 ) पेट्रोलियम एमं गम भराई मम्मू 
( 27 ) गैम गोधाम 
( 28 ) टेलीफोम केन्द्र 
( 29 ) प्रधान डामापर + वितरण कार्यालय 
( 30 ) प्रधान हमाषर + प्रशामनिक कार्यालय 
( 31 ) विमाग तार कार्यालय 
( 32 ) डाक तार के लिए वर्षणाप 
( 33 ) डाका तार उपस्मार, भेडार 
( 34 ) अनुसंधान एवं उच्च अध्ययन के लिए राष्ट्रीय महास्य का संस्थान 

( 35 ) मामाजिक सांस्कृतिक संस्था , 
5 . संरक्षण एवं सुधार : 
( 1 ) पारदीवारी मा शहर 
( का ) जन परिवहन 


135 


1 वर्ष 
1 वर्ष 
। वर्ष 
10 वर्ष 
10 वर्ष 
10 वर्ष 
10 वर्ष 
1 वर्ष 
1 वर्षे 

वर्ष 
1 वर्ष 
5 वर्ष 
5 वर्ष 
5 वर्ष 
1 वर्ष 
10 वर्ष 
1 वर्ष 
10 वर्ष 
1 वर्ष 


1340 


14 ) 


15 


5 वर्ष 


26 


1 वर्ष 
5 वर्ष 


5 वर्ष 


1 ) वर्ष 
10 वर्ष 
10 वर्ष 
10 वर्ष 


लाइम की लम्बाई 
( कि . मी . ) यात्री 
क्षमता के प्रभार चन 
स्टाक 


700 


( स ) बननाका उग्रोगों का प्रधानान्तरण करना 
( ग ) माल टर्मिनल 
( घ ) दि . ५ . नि . मम टर्मिनल 
( च ) भूमिगत पकिन 
( छ ) पावामीय पाटरों का पुनर्विकाम 


44. 


। 


+ 


काटगे की म . 
परिवारों की सं . 


1000 
2001 


1 वर्ष 


• - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - - 
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- - - -- - - - - 
( 2 ) 


- 


- - .. - - - . 


-- - -- - - - - - - -- 


-- - - - 


परिवारों की गं 


60, 000 


1 वर्ष 


528 है . 
200, 000 


परिवारों की संख्या 
परिवारों की संख्या 
गांवों की संख्या 


200, 000 


120 


( ज ) क्षेत्रों में भौतिक एवं सामाजिक प्रधारिता मेरचना की मुधार 
( अ ) महर. मी वायार पा मंरक्षण 

पवीवरी के शहर के गेटों का मरक्षण 
( 2 ) विशेष क्षेत्र में चार दीवारी के शहर को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मरक्षी 

कांट- छांट से शहरी मामारण 
( 3 ) पुनर्वास कालोनियों में भौतिक आधारिक संरचमा 
( 4 ) नियोजिम कालोनियों में भौतिका आधारिक मंचना 

( 5 ) शहरी गांवों में भौमिमा आधारिक मेरचना 
#. सार्वजनिभा उपयोगिता : 

(क ) जल शोधन मंत्रों को बढ़ाना 
( ख ) मए जल शोधन संयंत्रों का निर्माण 
( ग ) सीवरेज गोधन मंयंत्रों को बढ़ाना 
( घ ) मा मीवरेज शोधन संबन्नों निर्माण 
( प ) विद्युत वितरण पति का विस्तार करना 
( छ ) सैनिटरी लेण्डफिल स्थान का विकास 
( ज ) कूड़ा-करकट गाड़ियों के लिए मरम्मत मर्कशाप स्थान का निर्माण 
( R ) यमुना नदी के जल -मार्ग को मुव्यवस्थित करना --- उसके भेत्र का विकास करना 

( म ) बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए विद्यमान मालों का पुनःनिर्माण करना 
7 . परिवहन । 

( क ) हल्की रेल 


771 


गम . जी . डी . 
एम . जी . डी . 

म . जी . जी . 
एम . जी . डी . 
एम . साल्यू . 


300 
782 
250 


1 वर्ष 
10 वर्ष 
1 वर्ष 
10 वर्ष 
1 वर्ष 


3300 
200 


है . 


इनषे 


सं , 


3, 000 


5वर्ष 

वर्षे 
5 वर्ष 


अतिरिक्त क्यूसेप सं . 


5 वर्ष 


रेल की लम्बाई ( कि . मी . ) 237 
( पल स्टाक यात्री क्षमता में ) , 
कि . मी . 


120 


1 वर्ष 
5 वर्ष 


28 


( अ ) साइकल ट्रकों का निर्माण 
( ग ) सम टर्मिनल का निर्माण 
( ब ) रेलवे टर्मिनलों का निर्माण 
( प ) अन्तर्राज्यीय बस प्रों का निर्माण 
( छ ) फ्लाई भोवरों/ भूमिगत पुलों का निर्माण 
( ज ) सड़कों पर पल स्टाक अर्थात् डी . टी . सी . बस 
( स ) रिंग रेलवे के पास रोजगार केन्द्र 


5 वर्ष 
5 वर्ष 


"E:"EEEEEE 


1 वर्ष 
1 वर्ष 
5 वर्ष 


5 वर्ष 


1 वर्ष 
1 वर्ष 


1 मई 


8 . मनोरंजन : 

( झ ) डिवीजनल खेलकूद केन्द्र 
( ख ) जिला खेल-कूष केन्द्र 
( ग ) निकटवर्ती पार्फ 
( घ ) निकटवर्ती खेल क्षेत्र 
( च ) जिला स्तर बाल पार्क 
( छ ) यातायात प्रशिक्षण पार्क 
( ज ) पिकनिकट 
( B ) झीलों का विकास 
( ट ) स्मारकों का संरक्षण 
( 8 ) नदी के मन भाग का विकास 
( 1 ) रिज का संरक्षण 


EEE* 


5 वर्ष 
वर्ष 


बर्ष 


वर्ष 
वर्ष 


5 वर्ष 


1 वर्ष 


वर्ष 


9 . सरकारी कार्यालय । 

( क ) सरकारी कार्यालय कम्पलेक्स 
10 . योग । 

( क ) विस्तृत प्रौद्योगिक क्षेत्र 
( ब ) हल्के प्रोद्योगिक क्षेत्र 
( ग ) विशिष्ट उद्योग 

( 1 ) इलेक्ट्रिकल्म पीर इलेक्ट्रोनिकम 


. 


265 


वर्ष 
1 वर्ष 


1 वर्षे 


प्रौद्योगिक संपदा 
इकाइयों की संख्या 
पौगिक सम्पदा 
इकाइयों की संख्या 
औद्योगिक संपदा 
इकाइयों की संख्या 


{ 2 ) रयड प्लास्टिक एवं पेट्रोलियम उत्पाद 


1 वर्ष 


. . . 


.. 


. - 


- . . . . 


- 


- - - - -- - - - - 


- -- 


-- - - - 


-- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 
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( 1 ) 
( 3) धातु , एवं उत्पाद (मशीनें , प्रोणार , परिवहन उपकरण और पुणे ) 


1 वर्ष 


( 4 ) फर्नीचर , जुनार, अन्य लकड़ी और कागज उत्पाद 


1 वर्ष 


( 5 ) सूती एवं तन्तु मस्त उत्साव 


1 वर्ष 


( 6) खाप एवं पेय पदार्थ 


मौद्योगिक संपदा 
इकाइयों की संख्या 
प्रोपोगिक सम्पदा 
इकाइयों की संख्या 
मायोगिक सम्पदा 
इकाइयों की संख्या 
प्रौद्योगि संपदा 
इकाइयों की संख्या 
मौयोगिक सम्पदा 
इकाइयों की संख्या 
पौद्योगिक सम्पदा 
इकाइयों की संख्या 


1 बजे 


( 7) रमद्रव्य एवं रासायनिक उत्पाद 


वर्ष 


( 8 ) विविष उत्पाव 


1 वर्ष 


AN 


. 


103 
537 
1816 


4.1.24 


.. 


11 . व्यापार एवं वाणिज्य : 

( क ) उप केन्द्रीय म्यापार जिले 
( 4 ) जिला केन्द्र 
( ग ) समुदाय केन्द्र 
( प ) स्थानीय खरीददारी केन्द्र 
( प ) सुविधा सरीववारी केन्द्र 
( 8) योक एवं माता काम्पलेक्स 

( ज ) क्षेत्रीय एवं स्थानीय थोक मार्किट 
15 . गावों का पर्यावरणीय सुधार और डेखीय गांवों का विकास । 

( क ) गांवों का पर्यावरणीय सुधार 

( ब ) केंद्रीय गांवों का विकास 
13. शहर का रूप-- -पिशेष परियोजनाएं : 

( क ) पपरा परीक्षारी काम्पलैक्स 
( ब ) माघुमिक थोक खरीददारी काम्पलेक्स 
( ग ) सम्मेलन केन्द्र 
( घ ) उच्चतरविद्या के लिए अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र 
( च ) मगर एवं क्षेत्रीय स्तर के मनोरंजनात्मक क्षेत्र 
( B ) अन्तर्राष्ट्रीय खेल कूप के लिए केन्द्र 


120 


11 


5 वर्ष 


10 वर्ष 


5 वर्ष 


10 वर्ष 
10 वर्ष 
5 वर्ष 
10 वर्ष 


मौतिक और सामाजिक- आभिक परिवर्तन के सूचक : 

छ वर्षों के अन्तराल पर आवधिक रूप से मानीटर किए जाने वाले भौतिक और सामाजिक - आर्थिक परिवर्तनों के निम्नलिखित सूपक होंगे : 
( 1 ) जनसांख्यिकीय : 

स्लम और मावादकार बस्तियों की सामाजिक प्राथिक 
( क ) जनसंख्या प्रकार - शहरी एवं ग्रामीण धारक क्षमता विशेषताओं सहित । 
के अनुसार जनसंख्या का वितरण 

प्रति कमरा व्यक्ति और प्रति परिवार कमरे । 
( ख ) मायु लिंग संरचना 

अनिवार्य सेवामों सहित परिवार । 
( ग ) घनत्व पैटर्न 
( घ ) परिवार का प्राकार 

( 4) परिवहन : 
( च ) प्रवास की दर 

सार्वजनिक परिवहन ( मॉडल स्प्लिट ) द्वारा प्रतिशतता 
( छ ) उन क्षेत्रों का पता लगाना जिनके कारण ट्रिप विभिन्न साधनों का प्रयोग करने और उन्हें चलाने का 
प्रवास उत्पन्न होता है । 

खर्च । 
( 2) भूमि उपयोग : 

जनसंख्या से संबंधित यात्री क्षमता और : प्रति वर्ष 
विडशील्ड सर्वेक्षण और भूमि उपयोग सर्वेक्षण विश्लेषण । सार्वजनिक परिवहन द्वारा तय की गई दूरी । 
( 3 ) मावास : 

( 5 ) पर्यावरणीय प्रदूषण : 
__ आबादकार अनधिकृत , पुनर्वास , सामान्य समूह भावास ; 
नियोजक मावास , स्लम पुनर्वास व्यक्तिगत भूखंडीय भाषास , 

( क ) वायु प्रदूषण, 
गांव और परम्परागत क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के प्रावासों में 

( ख ) जल प्रदूषण , 
परिवार । 

( ग ) शोर, 
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प्रांकड़ों को प्राप्त करने , उनका विश्लेषण करने और वर्ष 
में एक बार विस्तृत रूप से महत्वपूर्ण परिवर्तनों को प्राधि 
करण की जानकारी में लाने के लिए जिम्मेदार होगा । 
अर्थपूर्ण तुलना के लिए और परिवर्तन को मानीटर करने के 
लिए इस यूनिट द्वारा मानक फार्मेट तैयार किए जाएंगे । 


योजना पुनरीक्षण : 

योजना मानीटरिंग से योजना में प्रावश्यक संशोधन के 
लिए पर्याप्त सामग्री की व्यवस्था होगी । 


सामाजिक - आर्थिक और भौतिक शक्तियों के उत्पन्न 
होने के कारण किसी अन्य पहल को योजना प्रस्तावों का 
पुनरीक्षण करने के लिए अध्ययन के लिए लिया जा सकता 
है । इन पहलुओं को सम्मिलित करते हुए एक विस्तृत 
पुनरीक्षण 1994 के दौरान किया जाना चाहिए । 

नीतियां विशाएं निविष्ट करती हैं : विस्तृत विकास परि 
योजनाओं से अंतत : वातावरण - - अच्छा या बुरा, उत्पन्न होता 
है । योजना कार्यान्वयन के दौरान प्रावास , परिवहन , कार्य 
केन्द्र मनोरंजन , आधारिक संरचना आदि विकास के सभी 
पहलुओं पर अध्ययन और अनुसंधान करने की आवश्यकता है , 
ताकि उच्च स्तर के रहन- सहन के वातावरण की व्यवस्था 
करने में योजना को प्रभावी बनाया जा सके । इस "महानगर " 
के विकास के लिए योजना को एक ठोस उपकरण बनाने के 
लिए दि . वि , प्रा . को लगातार यह अध्ययन , अनुसंधान 
और मानीटरिंग कार्य करना चाहिए । 


( 6 ) अार्थिक पहलू : 

आय द्वारा परिवारों का वितरण 
उपभोग व्यय द्वारा परिवारों का वितरण 
रोजगार 
सहभागी दर 
विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार 

प्रति प्रौद्योगिक इकाई कर्मचारियों की औसत संख्या 
उद्योग : 
विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिक इकाईयों का विकास 
निर्माण : 
निर्माण क्षेत्र वारा जी . एन . पी , में जोड़ा गया मुल्य बिल्डिग 
सामग्री उपलब्धता , प्रआवासीय , व्यावसायिक मौर सार्वजनिक 
बिल्डिग-प्रकार द्वारा पट्टेधारी और लागत : 
भुमि , मूल्य , कीमतें , किराए , कर 
कुल प्रावास लागत के प्रतिशत के अनुसार भूमि लागत 
( 7 ) सामजिक आधारिक संरचना : 
स्वास्थ्य 
मृत्यु-दर और शिशु मृत्यु - दर 

जनता को सुरक्षित पेय - जल की प्राप्ति प्रति 1 , 000 
लोगों हेतु बिस्तरों सहित स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता , 
भौगोलिक संतुलन । 
नियमित सीवरेज की व्यवस्था 
कम लागत सफाई की व्यवस्था 
प्रतिव्यक्ति कूड़ा करकट हटाना 
शिक्षा 
विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक संस्थानों की समया और क्षमता 
पलिस एवं अग्नि - शमन 
पुलिस एवं अग्नि- शमन सेवाओं का वितरण 
मनोरंजनात्मक एवं समाजिक- सांस्कृतिक सुविधाएं 
विभिन्न सुविधाओं की संख्या और क्षमता 
( 1 ) खेल मैदान 
( 2 ) स्टेडियम 
( 3 ) तैरने के तालाब 
( 4 ) थियेटर 
( 5 ) संग्रहालय 
( 6 ) पुस्तकालय 
( 8 ) प्राकृतिक घोर विपत्तियां 

बाढ़ तीव्रता , प्रभावित क्षेत्र , जनसंख्या अन्य कोई 
प्राकृतिक घोर विपत्ति : 
मानीटरिंग यूनिट और योजना पुनरीक्षण : 
मानीटरिंग यूनिटः 

अाधुनिक डाटा प्रोसेसिंग सुविधाओं वाले एक मानीटरिंग 
यूनिट की स्थापना की जानी चाहिए , जो मुख्य और गौण 


व्याख्यात्मक टिप्पणिया: - - 


( 1 ) जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हों , सभी 

आंकड़े वर्ष 1981 से संबंधित हैं , जिन्हें दिल्ली 
की मुख्य योजना ( संशोधन के लिए यथा 
प्रस्तावित ) के लिए प्राधार वर्ष के रूप में लिया 

गया है । 
( 2 ) अपने व्याकरणिक विभेदों सहित “ वर्तमान " और 

"विद्यमान " शब्द जब तक कि संदर्भ में भिन्न 
या किसी अन्य अर्थ की अपेक्षा न हो , 1981 का 

संकेत देने के लिए प्रयोग किए गए हैं । 
( 3 ) दिल्ली शहरी क्षेत्र - 81 में , अब तक कि संवर्भ में 

भित या किसी अन्य अर्थ की अपेक्षा न हो , 
1962 की दिल्ली की मुख्य योजना में निर्धारित 
नगर योग्य सीमाओं के अन्दर का क्षेत्र शामिल है । 
धारक क्षमता निकालने के लिए पूर्वी दिल्ली 
का पटपड़ गंज काम्पलेक्म , पश्चिमी दिल्ली का 
सुस्ताम पुरी और रोहिणी का कुछ भाग भी 

शामिल किया गया है । 
( 4 ) शहरी विस्तार ( यू . ई . ) दिल्ली की मुख्य 

योजना 1962 की नगर योग्य सीमाओं के बाहर 
का क्षेत्र है । वर्ष 2001 तक अतिरिक्त 30-40 
लाख जनसंख्या को बसाने के लिए जिसकी 
प्रावश्यकता है । 
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विकास संहिता अनुसूची एवं अनुबंध 

0 10 बारात घर : 


यह परिसर जिसका उपयोग विवाह और अन्य सामाजिक 
कार्यों के लिए किया जाता है और जिसे सार्वजनिक एजेंसी 
चलाती है । 


011 रैन -बसेरा : 

वह परिसर जिसमें बिना शुरुक या नाममान के शुल्क 
से लोगों के लिए रात्रि के ममय रहने की व्यवस्था होती 
है । यह स्थानीय सरकार या स्वच्छिक एजेन्सियों द्वारा चलाया 
जाता है । 


012 खुदरा दुकान : 

वह परिसर जहां मावश्यक भण्डारण करके वस्तुओं की 
बिक्री सीधे ही उपभोक्ता को की जाती है । 


विकास मंहिता की अनुसूची: -- 
उपयोग परिमरों की परिभाषाएं 
001 आवासीय प्लाट -भूखण्डीय प्रावास 

एक या एक से अधिक आवासीय इकाई के लिए 
परिमर, जिसमें एक मुख्य बिल्डिंग ब्लाक और गैरेज /गैरेजों 
एवं कर्मचारी क्वार्टरों के लिए एक अतिरिक्त ब्लाक हो । 
002 आवासीय प्लाट-समूह प्रावास 

वह परिसर जिसका साइज 4000 वर्ग . मी . से कम न 
हो और जिसमें पाकिंग , पार्क सुविधा , दुकाने , सार्वजनिक 
उपयोगिता आदि जैसी कुन गुण-गुविाओं सहित प्रायासीय 
फ्लैट बने हो । 
003 आवासीय फ्लैट 
___ एक परिवार ( एक गृहस्थीं ) के लिए आवासीय स्थान , 
जो समूह प्रावाम का भाग या स्वतन्त्र रूप से हो सकता है । 
004 श्रावास एवं कार्य प्लाट 

वह परिमर जिसमें एक परिवार ( एक गृहस्थी ) के 
आवास स्थान और निचली मंजिल ( ग्राउंड फ्लोर ) पर 
प्रतिबंधित उसके कार्य -स्थान की व्यवस्था होती है । वे 
परिसर केवल सार्वजनिकः आवास योजनाओं में ही अनुमत है । 
005 आवासीय परिसर - विशेष क्षेत्र 

वह परिसर जिसमें मिश्रित उपयोग सहित या रहित , 
जैसा विशेष क्षेत्र आवास विनियमों में दिया गया हो , विशेष 
क्षेत्र में प्रावासीय स्थान की व्यवस्था हो । 


013 मरम्मत दुकान : 


खुदरा दुकान का समानक परिसर घरेलू वस्तुओं, इलैक्ट्रो 
निक गैजट्स- माटोमोबाइल्स , साइफिल आदि की मरम्मत की 
जाती है । 


014 कार्मिक सेवा दुकान : 


खुदरा दुकान का समानक परिसर जिसमें पर्जी, नाई 
प्रादि जैसी कामिक सेवाओं की व्यवस्था होती है । 
015 बिक्री बूथ : 

यांत्रिक संस्थापना के माध्यम में या अन्यथा दैनिक प्राव 
श्यकता की वस्तुओं की बिक्री के लिए बूथ के रूप में परिसर । 
016 सुविधाजनक खरीददारी केन्द्र : 


आवासीय क्षेत्र में दुकानों का समुह , जिनकी संख्या 50 
से अधिक न हो और जो लगभग 5000 व्यक्तियों की 
जनसंख्या को सेवाएं प्रदान करती हों । 


017 स्थानीय खरीदवारी केन्द्र : 


006 विदेशी मिशन 
__ इससे संबंधित विनियमों के अनुसार विदेशी मिशन के 
कार्यालयों और उसके अन्य उपयोग के लिए परिसर । 
007 होस्टल 

वह परिसर जिसके कमरे " संस्थाओं" से संलग्न या 
अन्यथा , दीर्थावधि प्राधार पर किराए पर दिए जाते हैं । 
008 गेस्ट हाउस , बोडिंग हाउस तथा लोजिंग हाउस 

गेस्ट हाउस वह परिसर है, जहां सरकारी, अर्धसरकारी, 
सार्वजनिक उपक्रम और प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के स्टाफ 
को थोड़ी अवधि के लिए ठहराया जाता है । । 

बोडिंग हाउस वह परिसर है , जिसके कमरे होटलों 
की तुलना में दीर्घावधि आधार पर किराए पर दिए जाते 


श्रावासीय क्षेत्र में दुकानों का समहं , जिनकी संख्या 75 
म अधिक न हो और 15000 व्यक्तियों की जनसंख्या को 
मेवाएं प्रदान करती हों 


018 साप्ताहिक बाजार/ अनौपचारिक सेक्टर यूनिट : 


वह क्षेत्र जिसका उपयोग बाजार के रूप में अनौपचारिक 
दुकान- संस्थापनाओं के समूह द्वारा सप्ताह में एक बार किया 
जाता है । ये बाजार सप्ताह के भिन्न -भिन्न दिनों को एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित होते हैं 


लोजिंग हाउस यह परिसर है , जो 15 स कम व्यक्तियों 
के ठहरने के लिए उपयोग किया जाता है । 


अनौपचारिक यूनिट 


000 धर्मशाला और उसके सभानमः 


खुदरा/ सेवा इकाई, स्थाई अथवा चल जो बिना छत्त के 
कार्य करती हों , जिनमें सड़क के साथ वो सोखे गाभिल 


बह परिसर जिसमें लाभ रहित अाधार पर लघु अवधि 
के लिए अस्थायी प्रावास की व्यवस्था होती है । 
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भारत का राजपत्र : माधारण 
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- - - - . ..- - - - -- - - -- -- - -- - -- - --- - - - ----- - . --- - - : 
019 थोक व्यापार : 

(030 पैट्रोल पम्प : 
वह परिसर नहीं मा । और बाएं खुदरा व्यापारियों 

नपभोलानों को पेट्रोलियम उत्पाद बनने का परिमः । 
को बेची और सुपूर्द की जाती हैं । परिवार में भण्डारण पत्र इममें पाटोमोबाइल्म की मविसिंग भी शामिल हो सकता है । 
गोदाम और माल चटाने एवं उतारने की मविधाएं भी शामिल 

031 रेस्टोरेंट : 


020 भण्डारण , गोदाम और भाण्डागार : 


वह परिसर जिने ककिंग सुविधाओं सहित व्यावसायिक 
अाधार पर खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करने के लिए उपयोग 
किया जाता है । इसमें बैटने का स्थान प्रावृत्त या ग्युला प्रथवा 
दोनों प्रकार का हो सकता है । 


वह परिमर जिमें संबंधित वस्तुओं की आवश्यकता के 
अनुसार तरीके से माल और वस्तुओं के केवल भण्डारण के 
लिए उपयोग किया जाता है । परिभर में सड़क परिवहन 
या रेल परिवहन , जैसी भी स्थिति हो , द्वारा माल चढ़ाने 
और उतारने की सुविधा शामिल हैं । 


032 होटल : 

वह परिसर जिसका उपयोग 15 व्यक्तियों या उममे 
अधिक के ठहरने के लिए खाने रहित या ग्याने सहित अदायगी 
करने पर किया जाता है । 


021 गीतागार : 

वह परिसर जहां आवश्यक तापमान प्रादि बनाए रखने 
के लिए यान्त्रिक और विधन साधनों का प्रयोग करके प्रावृत्त 
स्थान में रख गब होने वाली वस्तुओं का भण्डारण किया जाता 
है । 


033 मोटल : 


वह परिसर जो मुख्य राजमार्ग के निकट और नगरयोग्य 
मीमाओं के बाहर स्थित हो और जहां सड़क द्वारा यात्रा 
करने वाले लोगों की सुविधा के लिए खान-पान का प्रबन्ध 


हो । 


___ 034 फ्लैटेड समूह उद्योग : 


वह परिसर जहां अनुबन्ध 3 में की गई व्यवस्था के 
अनुसार लघु औद्योगिक इकाइयों का समूह हो और 50 
कामगार तक कार्य करते हों तथा कार्य खतरनाक न हो । 
ये इकाइयां बहमंजिली बिल्डिगों में अवस्थित हो सकती हैं । 


022 गैस गोदाम : 

वह परिसर जहां कुकिग-गम या अन्य गैस के मिलन्डरों 
का भण्डारण किया जाता है । 

023 तेल डिपो : 

वह परिसर जहां मभी संबंधित सविधाओं सहित पैदो 
लियम उत्पाद का भण्डारण किया जाता है । 

02 4 जंक यार्ड : 

यह परिसर जहां बेकार माल , वस्तुओं और सामग्री की 
बिक्री और खरीद सहित प्रावृत्त अर्थ- पावन या खुला भण्डारण 
किया जाता है । 

025 व्यावसायिक कार्यालय : 

लाभ कमाने वाले संगठनों के कार्यालयों के लिए उपयोग 
किया जाने वाला परिसर ! 

026बैंक : 

बैंकों के कार्य और प्रचालन को पूरा करने के लिए 
कार्यालयों के लिए परिसर । 


035 सविस केन्द्र : 

वह परिसर जहां निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए अनिवार्य 
सविसिज की व्यवस्था करने के लिए अनिवार्य रूप से आटो 
मोबाइल्स , विद्युत उपकरण , बिल्डिग मरम्मत आदि के लिए 
मरम्मत - धुकाने हों । 


027 मोटर गैरेज एवं वर्कशाप : 
पाटोमोबाइल्म यी सर्विसिंग और मरम्मत के लिए परिसरों । 
028 सिनेमा : 

दर्शकों के बैठने के लिए पावत्त स्थान महित चलचित्रों 
और अचल मित्रों के प्रक्षेपण की सुविधाओं सहित परिसर । 


036 औद्योगिक प्लाट - हल्के उद्योग : 

अनुबन्ध 3 में दी गई सूची के अनुमार एक औद्योगिक 
इकाई के लिए परिसर जहां 50 कामगार तक कार्य करने 
हों , और कार्य रखतरनाक न हो । 

037 औद्योगिक प्लाट --- विस्तृत उद्योग : 

अनुबन्ध 3 में दी गई मूत्री के अनुसार एक औद्योगिक 
इकाई के लिए परिसर , जहां नई विस्त औद्योगिक इकाइयों के 
मामले में 50 कामगार तक और विद्यमान इकाइयों के लिए 500 
कामगार तक कार्य करते हों । 


029 ड्राइव -इन -सिनेमा : 


038 औद्योगिक परिमर---निस्मारक उद्योग : 


यान दर्शकों के लिए चल चित्रों और अचल चित्रों के 
प्रक्षेपण की सुविधाओं सहित मिनेमा । इसमें अन्य दर्शकों 
के लिए प्राडिटोरियम शामिल है । 


पन्धर को खोदकर निकालने वाली और अवमि सामग्री 
निष्कर्षण के लिए परिसर । 
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038 औद्योगिक प्लाट - उधोग विशेष टाइप : 


इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं आदि जैसे विशिष्ट उत्पाद के विनि 
मर्माण के लिए औद्योगिक इकाइयों के समाह में से एक औद्यो 
गिक इकाई के लिए परिसर | 


049 राष्ट्रीय स्मारक : 

दर्शकों के लिए सभी सुविधाओं सहित परिसर, जहां 
किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की याद में मकबरा, समाधि या 
रमारक बना हुआ हो । 

050 चिड़ियाघर तथा जलजीवशाला : 

प्रदर्शनी और अध्ययन के लिए जानवरों, जीव - जातियों 
और पक्षियों के समूह सहित उद्यान या पार्क या जलजीव 
शाला के रूप में परिसर । उसमें सभी संबंधित सुविधाओं की 
व्यवस्था होगी । 


040 पार्क : 

मनोरंजनात्मक और अवकाश गतिविधियों के लिए उपयोग 
किया जाने वाला परिसर । इसमें भूवश्य , पाकिंग सुविधाओं, 
सार्वजनिक शौचालयों, फैन्सिंग प्रादि संबंधित आवश्यकताओं 
की व्यवस्था हो सकती है । इसमें लॉन , खुला स्थान , हरियाली 
प्रादि समानार्थी व्यवस्था भी शामिल होंगी । 


041 खेल मैदान : 


051 पक्षी शरण -स्थान : 

सभी संबंधित सुविधाओं सहित पक्षियों के परिरक्षण 
और पालन -पोषण के लिए विस्तृत पार्क या वन के रूप में 
परिसर । 


052 थास्तविक उद्यान : 

अनुसंधान और प्रदर्शनी के लिए वृक्षारोपण सहित उद्यान 
के रूप में परिसर । 


प्राउटडोर खेलों के लिए उपयोग किया जाने वाला 
परिसर । इसमें भूदृश्य , पाकिंग सुविधाओं सार्वजनिक शौचालय 
प्रादि की व्यवस्था हो सकती है । 

042 प्राउटडोर खेल स्टेडियम : 
खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधाओं सहित दर्शको 
के बैटने के स्थान के लिए मंडप बिल्डिंग और स्टेडियम 
हांधा सहित आउटओर खेलों के लिए परिसर । 

043 इन्डोर खेल स्टेडियम : 


खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधाओं सहित खेल मैदान 
और दर्शकों के बैठने के स्थान सहित इन्सोर स्टेडियम के लिए 
परिसर । - 


044 इन्डोर गेम्स हाल : 

वह परिसर जिसमें खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधाओं 
सहित इन्डोर खेलों के लिए बन्द स्थान की व्यवस्था हो । 


053 विशेषीकृत पार्क मैदान : 

वह परिसर जहां सार्वजनिक सभा मैदान , आमोद -प्रमोद 
पार्फ , वंडरलैंड जैसे नामित उपयोग के लिए पार्क या मैदान 
हों । 

(054 कृत्रिम नाग मंडल : 
ग्रह-अध्ययन के लिए आवश्यक सुविधाओं और उपस्करों 
सहित परिसर । 

055 पिकनिकहट/शिविर स्थल : 

पर्यटक और या मनोरंजनात्मक केन्द्र के अन्दर स्थित 
परिसर जिसका उपयोग किसी परिवार द्वारा मनोरंजना 
त्मक या अवकाश उद्देश्य के लिए थोड़ी अवधि तक ठहरने 
के लिए किया जाता है । 

056 फ्लाइंग क्लब : 

वह परिसर जिसका उपयोग ग्लाइडरों और अन्य छोटे 
वायुयानों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने और फन- राइडिंग के लिए 
किया जाता है । इसमें मनोरंजनात्मक क्लब और इन्डोर 
खलों जैसी अन्य गतिविधियां शामिल हैं । 


045 शूटिंग रेंज : 

वह परिसर जहां शूटिंग अभ्यास और या खेल-कूद के 
लिए संबंधित सुविधाओं की व्यवस्था हो । 


046 तरने का तालाब : 


तैरने और दर्शकों के बैठने की सुविधाओं सहित परिसर 
जो प्राकार , स्तर और उद्देश्य की दृष्टि से अलग - अलग हो 
सकते हैं । 


057 कारगो एवं बुकिंग-कार्यालय ; 

वह परिसर जिसका उपयोग बुकिग -कार्यालयीं और किसी 
एयरलाइन द्वारा माल के भण्डार के लिए किया जाता है । 


047 मनोरंजनात्मक क्लब : 


सभी संबंधित सुविधाओं सहित वह परिमर जिसका 
उपयोग सामाजिक और मनोरंजनात्मक उद्देश्यों के लिए लोगों 
के समूह को एकवित करने के लिए किया जाता है । 


1058 रेलवे भाड़ा गोदाम : 


रेलव द्वारा लगाए गए माल के भण्डार के लिए परिमर । 


( 0 48 ऐतिहासिक स्मारक : 


या 


मह परिसर जहां भूतकाल में संबंधित मंरचना 
उसके खंडहर विद्यमान हों । 


(0.59 रेलवे बुकिंग कार्यालय : 

यह परिसर जिसका उपयोग यात्रियों की यात्रा के लिए 
बुकिंग करवाने के लिए रेलवे के कार्यालयों के लिए किया 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- 
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- 


-- 
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() 0 रो पबहन विग कायम 

( 7 ) विद्य न मब -स्टेशन : 
वह परिमर जिसका उपयोग किसी रोड परिवहन 
एजेंसी के कार्यालयों के लिए किया जाता है । इसमें गोदाम 

___ बह परिमर जहां बिजली के वितरण के लिए विद्युत 
शामिल हो भी माना है और नहीं भी । 

संस्थापन और ट्रांसफार्मर लगे हों । 
(011 पाकिंग : 

( R ) डालाय एवं कुडादान : 
वह परिमर, जिभका उपयोग गाड़ियों की पाकिंग के लिए 

वह परिमर जहां कुड़ा इकटठा किया जाता है और 
किया जाता है । मार्वजनिक पाकिंग स्थलों को व्यावसायिक 

जहां से वह गेनिदी लगडफिल तक ले जाया जाता है । 
या गैर व्यावसायिक प्राधार पर चलाया जा सकता है । ( 9 ) धोबी घाट : 
1062 टैक्सी एवं तिपहिया स्टैण्ड : 

यह परिमर जिसका उपयोग धोवियों द्वारा कपरे /लिनेन 
बह परिसर जिसका उपयोग व्यावसायिक आधार पर 

धोने और मखाने के लिए किया जाता है । 
चलने वाली म . यवर्ती सार्वजनिक परिवहन गाड़ियों की 
पाकिंग के लिए किया जाना है । पाकिंग स्थलों का 

(066 केन्द्रीय सरकार के कार्यालय : 
व्यावसायिक या अव्यावसायिक आधार पर चलाया जा 

__ वह परिमर जिसका उपयोग केन्द्रीय सरकार के कार्या 
मकता है । 

लयों के लिए किया जाता है । 
(05 :3 बस टर्मिनल 

1967 स्थानीय सरकारी कार्यालय : 
वह परिसर जिसका उपयोग लोगों की सेवा के लिए 
थोड़ी अवधि हत् बमें ग्वाही करने के लिए मार्वगनिक परिवहन 

बह परिसर. जिसका उयोग स्थानीय सरकार और 
एजेन्मी द्वारा किया जाता है । हममें यात्रियों के लिए 

स्थानीय निकायों के कार्यालयों के लिए किया जाता है । 
प्रावण्यक सुविधाएं शामिल हो सकती हैं । 

068 सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय : 
04 बम डिपो 

र परिमर जिमका उपयोग मार्यजनिक उद्यम ब्यूरो के 
वह परिसर, जिसका उपयोग बगों की पाकिंग, रघरमात्र अधिनियम के अन्नान स्थापिन कम्पनी के कार्यालयों के 
और मरम्मत के लिए मार्वजनिक परिवहन एजेन्मी या भी लिए किया जाता है । 
प्रकार की किसी अन्य एजेंसी द्वारा किया जाता है । इसमें 

069 अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र : 
वर्कशाप हो सकती है और नहीं भी हो सकती । 

वह परिसर है जहां म मेनन , सभा , मंगोष्ठी प्रावि 
065 मार्वजनिक उपयोगिता परिमर : 

जिसमें काफी संख्या में विभिन्न देश भाग लेते हैं , के लिए 
( 1 ) प्रोवरहैड टैंक : . . 

मभी मुविधाओं की व्यवस्था हो । 
वह परिमर जहां जल भण्डारण एवं निकटवर्ती क्षेत्रों 

070 न्यायालय : 
में उनकी प्राति के लिए अधिर है । टैक बना हो । इसमें 

न्यायपालिका के कार्यालयों के लिए उपयोग किया 
पंप हाउम हो सकता है और नहीं भी हो सकता । . 

जाने वाला परिसर । 
( 2 ) भमिगत टेक . . . 

071 सरकारी भूमि ( उपयोग अनिर्धारित ) 
बह परिभर जहां जल भण्डारण एवं निकटवर्ती क्षेत्रा 
में उसकी प्रापति के लिए भमिगत टंक बना हया हो । 

सरकारी भूमि का परिमर , जिमका उपयोग अनिर्धारित 
इसमें पंप हाउम हो सकता है और नहीं भी हो सकता । 
( 3 ) अाक्सीकरण नालाय : 

() 72 पास्पताल : 
बह परिमर जहां सीवरेज और अन्य अपशिष्टः द्रव्य के 

वह परिसर जहाँ अन्तरंग और बहिरंग रोगियों के 
लिए आमीकरण प्रक्रिया के लिए टंक बना हया हो । 

इलाज के लिए मामान्य या विशेषीकृत प्रकार की चिकित्मा 
( 4 ) मैटिक टक : 

मविधाओं की व्यवस्था ही । 
यह परिसर जहां सीवरेज इकट्ठा करने और बाद में 

073 स्वास्थ्य केन्द्र : 
| उमका निपटान करने के लिए एक भूमिगत टेक बना हुगा हो । 

वह परिमार जहां 30 बिस्तरों तक अन्तरंग और 
( 5 ) मीवरेज पम्पिंग स्टेशन : . 

बहिरंग रोगियों के इलाज के लिए मुविधाओं की व्यवस्था 
वह परिसर जहां उच्च प्रवीणता पर पम्पिंग सीवरेज के हो । स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबंध अव्यावसायिक आधार पर 
लिए प्रयोग करने के लिए पम्पिंग स्टेशन हो । 

मार्वजनिक या धर्मार्थ संस्था द्वारा किया जा सकता है । 
( 5 ) सार्वजनिक शौचालय एवं मृत्रालय : 

इममें परिवार कल्याण बोन्द्र शामिल हैं । 
बह परिसर जहां मार्वजनिक उपयोग के लिए शौचालय 

074 नर्सिग होम : 
गोर गवालय बने हों इममें पीने के पानी की मृत्रिधा हो 

बह परिसर जहां 30 बिस्तरों तक अन्तरंग और 
सकती है और नहीं भी हो सकता । 

यहिरंग रोगियों के लिए निकिन्या भूविधानों की व्यवस्था 
2060 61790 – 12. 


90 


THE GAZETTE OF INDIA : FXTRAORDINARY PART JI - SEC. 3(ii )] 
- - ----- - - - -- - ------ - ---- - - - --- - - - 
हो । इसका प्रबंध व्यावसायिक आधार पर किसी अाक्टर 083 सीनियर सेकेन्डरी स्कूल : 
या डाक्टरों के समह द्वारा किया जाएगा । 

वह परिसर जहां छठी से बारहवीं कक्षा तक के 
075 डिस्पेसरी : 

विद्याथियों के लिए शैक्षिक एवं खेलने की सुविधाओं की 

व्यवस्था हो । 
यह परिसर जहां चिकित्सा परामर्श की सुविधाओं और 
दवाइयों की व्यवस्था होगी और जिसका प्रबंध सार्वजनिक 084 एकीकृत स्कूल : 
या धर्मार्थ संस्थानों द्वारा किया जाएगा । 

वह परिसर जहां बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों 
076 क्लीनिक : 

के लिए शैक्षिक एवं खेलने की मुविधानों की व्यवस्था हो । 


085 एकीकृत आवासीय स्कूल : 


वह परिसर जहां बहिरंग रोगियों के इलाज के लिए 
सुविधाओं की व्यवस्था किसी डाक्टर द्वारा की जाएगी । 
पॉलिक्लीनिक के मामले में इसका प्रबंध डाक्टरों के ग्रप 
द्वारा किया जाएगा । 


वह परिमर जहां बारहवीं कक्षा तक के विद्याथियों के 
लिए शैक्षिक एवं खेलने की मुविधानों की व्यवस्था हो । 
इसमें विद्याथियों के लिए बोटिंग सुविधाएं होंगी और मंकाए, 
सदस्यों के लिए आवाम हो सकता है । 


077 नैदानिक प्रयोगशाला : 


085 कॉलिज : 


यह परिसर जहां बीमारी के लक्षणों का पता लगाने के 
लिए विभिन्न प्रकार की जांच करने के लिए मविधानों की 
व्यवस्था हो । 


वह परिसर जहां किसी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत पूर्व 
स्नातक और स्नातकोतर पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए, 
शैक्षिक एवं खेलने की सुविधामों की व्यवस्था हो । इसमें 
सभी व्यावमायिक विषय शामिल हैं । 


(1978 स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा : 


- 087 व्यायमायिक प्रशिक्षण संस्थान : 


वह पग्मिर जहां स्वैच्छिक मंग्यायों द्वारा बहिरंग 
रोगियों के इलाज और रक्त बैक जैसी अन्य चिकिरमा 
सुविधाओं की व्ययस्था की गई हो । इस सेवा को धर्मार्थ 
उद्देश्य से अस्थायी शिविर के रूप में भी किया जा सकता 


वह परिमर जहां कुछ व्यवसाय और व्यापार क्षेत्रों में 
रोजगार के लिए प्रवेश तैयारी के लिए अल्पकालीन पाठ्य 
क्रमों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था हो । यह 
अव्यावमायिक आधार पर सार्वजनिक या धर्मार्थ संस्था 
द्वारा चलाया जाएगा । इसमें प्रशिक्षण एवं कार्य केन्द्र शामिल हैं । 


079 शिशगृहावं दिवस देखभाल केन्द्र : 


1088 समाज कल्याण केन्द्र 


वह परिसर जहां दिन के समय के दौरान शिशों के 
लिए नर्सरी सुविधाओं की व्यवस्था हो । केन्द्र का प्रबंध 
व्यावसायिक या अव्यावसायिक आधार पर किसी एक व्यक्ति 
या किमी संस्था द्वारा किया जा सकता है । 


वह परिमर जहां समाज के कल्याण और विकास को 
बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं को व्यवस्था हो । यह मार्ब 
जनिक या धर्मार्थ संस्था द्वारा चलाया जाएगा । 


080 नर्मी एवं किनडरगार्टन स्कूल : 


वह परिसर जहां स्कूल के लिए बच्चों के लिए बच्चों 
के प्राक प्रवेश के लिए प्रशिक्षण एवं खेलने के लिए सुवि 
धाओं की व्यवस्था हो । 


(989 अनुसंधान एवं विकास केन्द्र : 

वह परिभर जहां सामान्य जनता या श्रेणी विशेष क्षेत्र 
के लिए अनुसंधान और विकास के लिए सुविधाओं को 
व्यवस्था हो । 


081 प्राइमरी स्कल : 


वह परिसर. जहां पांचवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के 
लिए शैक्षिक एवं खेलने की सुविधाओं की व्यवस्था हो । 


1090 पुस्तकालय : 

वह परिसर जहां सामान्य जनता या श्रेणी विशेष के 
लिए पढ़ने और संदर्भ के लिए पुस्तकों के बहल बड़े संग्रह 
की व्यवस्था हो । 


4 


082 मेकेन्डरी स्कूल : 


वह परिमार जहा छठी में दमवी कक्षा तक के विद्यार्थियों 
के लिए शैक्षिक एवं खेलने की सुविधाओं की व्यवस्था हो । 
इसमें इस संहिता के लिए प्रारवीं का तक के मिडिल सकल 
के विद्यमान मामले भी शामिल होंगे । 


( ) 91 तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र : 

वह परिसर जहां लकनीकी प्रकार के क्षेत्र में प्रशिक्षण 
की सुविधाओं को व्यवस्था हो । इसमें तकनीकी स्कल , 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आदि शामिल हैं । 
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092 व्यावसायिक एवं साचिविक प्रशिक्षण केन्द्र : 

10 3 सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र : 
वह परिसर जहां आशुलिपि , पत्र -व्यवहार, अभिलेख 

वह परिसर जहां किसो संस्था , राज्य और देश के 
रखना आदि के लिए प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्था हो । 

लिए सांस्कृतिक एवं सूचना सेवाओं के लिए सुविधाओं की 
093 संगीत, नृत्य एवं नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र : 

व्यवस्था हो । 
वह परिसर जहां मंगोत , लत्य और नाट्य कला का 

10 4 सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान : 
प्रशिक्षण देने और सिखाने की व्यवस्था हो । 

वह परिसर जहां मूल रूप से अव्यावसायिक आधार 
10 94 खल -कूद प्रशिक्षण केन्द्र : । 

पर जमता या स्वैच्छिक रूप से किसी एक व्यक्ति द्वारा 
वह परिसर जहां नैरने महित विभिन्न इन्डोर और सामाजिक - सांस्कृतिक प्रकार को गतिविधियों के लिए सूवि 
आउटडोर खेलों के प्रशिक्षण और उन्हें सोखने के लिए धाओं को व्यवस्था की गई हो । 
सुविधाओं को व्यवस्था हो । इसमें शारोरिक शिक्षा के केन्द्र 
भी शामिल होंगे । 

105 सुधारालय : 

वह परिसर जहां अपराधियों को कैद रखने और उनका 
095 मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण केन्द्र : 

सुधार करने के लिए सुविधाओं को व्यवस्था हो । 
वह परिमर जहां आटोमोबाइल्स ड्राइविग के प्रशिक्षण 

10 6 अनाथालय : 
के लिए सुविधाओं को व्यवस्था हो । 
096 बाल यातायात पार्क : 

वह परिसर जहां उन बच्चों के रहने के लिए सुविधाओ 

को व्यवस्था हो जिन्हें उनके मां -बाप असहाय अवस्था में 
पार्क के रूप में वह परिसर जहां यातायात और संकेतन 

छोड़ गए हों । इसमें शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था हो 
के बारे में बच्चों को जानकारी और शिक्षा देने के लिए 

सकती है और नहीं भी हो सकती । 
सुविधाओं को व्यवस्था हो । 

107 धार्मिक : 
097 संग्रहालय : 

वह परिसर जो ईश्वर के निवास सेवा या धार्मिक 
वह परिसर जहां पुरावशेषों , प्राकृतिक इतिहास , कला 

प्रकार के अन्य उद्देश्यों के लिए दिया गया हो । इसमें 
आदि के उदाहरण देने के लिए वस्तुओं का भण्डारण एवं 

मन्दिर ( सभी धर्मों के ) मस्जिद, चर्च, गुरूवारा, सिनागाग, 
प्रदर्शन करने के लिए सुविधाओं को व्यवस्था हो । 

आश्रम , स्नान - घाट , गौशाला जैसे विभिन्न धर्मों के विभिन्न 
098 प्रदर्शनी केन्द्र तथा कला -भवाल : 

नाम हो सकते हैं । 
वह परिसर जहां चित्रकारो, फोटोग्राफी , मूर्तिकला, 

108 योग मनन , आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र : 
भित्ति -चित्रों , मुस्कला, हस्तशिल्प या किमो विशेष वर्ग के 
उत्पादों को प्रदर्शनो और सजावट के लिए सुविधाओं की 

यह परिसर जहां स्वयं-सिद्धि , बुद्धि और शरीर के 
व्यवस्था हो । 

उच्च गुणों की उपलब्धि आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवचन 

आदि से संबंधित सुविधाओं की व्यवस्था हो । 
099 आडोटोरियम : 

109 पुलिस चौकी : 
वह परिसर जहां संगोत- समा , नाटक , संगीत , प्रस्तुति 
करण , समारोह आदि जैसे विभिन्न प्रदर्शनों के लिए मंच 

वह परिसर जहां अस्थायी प्रकार की या पुलिस स्टेशन 
और दर्शकों के बैठने के स्थान की व्यवस्था हो । 

की तुलना में छोटे स्तर की स्थानीय पुलिस चौकी के लिए 

सुविधाओं की व्यवस्था हो । 
100 खुला थियेटर : 

110 पुलिस स्टेशन : 
वह परिसर जहां दर्शकों के बैठने और प्रदर्शन के लिए 
मंच को सुविधाओं को व्यवस्था हो और यह खुला हो । 

वह परिसर जहां स्थानीय पुलिस चौकी के कार्यालयों 

के लिए सुविधाओं को व्यवस्था हो । 
101 समुदाय भवन : 

111 जिला पुलिस कार्यालय : 
वह परिसर जहां 13, 000 जनसंख्या के आस-पड़ोस 
की विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए 

यह परिसर जहां अर्ध -सैनिक बलों के कार्यालयों के 
बन्द संलग्न स्थान को म्यवस्था हो । 

लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो । 
102 मेला मैदाम : 

112 सिविल डिफेंस और होम गार्ड : 
वह परिसर जहाँ सहभागियों के समूह के लिए प्रदर्शनी 

वह परिसर जहां आंसरिक रक्षा के लिए सिविल संगठन 
और मजावट तथा अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए के कार्यालय और अन्य कार्यों के लिए मुविधाओं को व्यवस्था 
सुविधाओं की व्यवस्था हो । 

हो । 
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113 न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला : 

123 उप-ग्रह एवं दूर - संचार केन्द्र : 

यह परिसर जहां उपग्रह एवं दूर संचार प्रौद्योगिकी के 
वह परिसर जहां विधिक समस्याओं में चिकित्सा ज्ञान 

अनुसंधान एवं विकास के लिये सुविधाओं की व्यवस्था हो । 
को लागू करने के लिए मुविधाओं की व्यवस्था हो । 

12 4 बेधशाला तथा मौसम कार्यालय : 
114 जल : 

__ यह परिसर जहां मौसम और उसके पूर्वानुमान से 

संबंधित आंकड़ों के अनुसंधान और विकास के लिये सुविधाओं 
वह परिमर जहां विधि के अन्तर्गत अपराधियों को 

की व्यवस्था हो । 
नजरबंद करने , कैद करने और उन्हें सुधारने के लिए सुवि 
धाओं की व्यवस्था हो । 

125 कब्रिस्तान : 

___ यह परिसर जहां शवो को दफनाने के लिये सुविधाओं 
115 अग्निशमन चौको : 

की व्यवस्था हो । 


वह परिसर जहां आग बुझाने के लिए कम मात्रा में 
मुविधाओं को व्यवस्था हो । यह चौकी अग्नि प्रवण कार्य 
कलापों सहित विशेष परिसर से संलग्न हो सकती है । 


116 अग्नि शमन केन्द्र : 


वह परिमर जहां उसमे सम्बद्ध आवास - क्षेत्र के लिए 
आग बुझाने की सुविधाओं को व्यवस्था हो । इसमें अनि 
वार्य स्टाफ का आवास भी शामिल हो सकता है । 


117 डाक -घर : 


वह परिमर जहां जनता के उपयोग के लिए उाक प्रेषण 
के लिए मुविधाओं की व्यवस्था हो । 


118 डाक एवं तार कार्यालय : 


वह परिसर जहां जनता के उपयोग के लिए डाक एवं 
दूरसंचार के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो । 


126 शमशान : 

वह परिसर जहां शवों को जलाकर अंतिम धार्मिक 
कृत्यों को पुरा करने के लिये सुविधाओं की व्यवस्था हो । 
127 समाधि क्षेत्र : 

वह परिसर जहां ईसाई समुदाय द्वारा शवों को दफनाने 
के लिये सुविधाओं की व्यवस्था हो । 
1 28 विद्युत् शवदाहगृह : 

यह परिसर जहां शव को विद्युत वाहक द्वारा जलाने के 
लिये सुविधानों की व्यवस्था हो । 
129 फलोद्यान : 

वह परिसर जहां फलों के वृक्ष लगे हुए हों । इसमें फलों 
के वृक्षों के बाग भी शामिल हैं । 
130 नर्सरी : 

. वह परिसर जहां छोटे पौधों को उगाने और उनकी 
बिक्री के लिये मुविधाओं की व्यवस्था हो । 
131 वन : 

धने प्राकृतिक पेड़- पौधो सहित परिसर/ संघ राज्य- क्षेत्र 
दिल्ली के मामले में इसमें नगर- बन शामिल होंगे जिनमें 
कुछ भाग प्राकृतिक पेट पौधों और कुछ भाग मनुष्य द्वाग 
लगाये गये पेड़ पौधों का होगा । 
132 डेयरी फार्म : 

यह परिसर जहां डेयरी- उत्पाद बनाने और तैयार करने 
के लिये मुविधाओं की व्यवस्था हो । इसमें पशुओं और 
पक्षियों के पौडों के लिये प्रस्थायी ढांचा हो सकता है । 
133 पोल्ट्री -फार्म : 
__ वह परिसर जहां डेयरी उत्पाद बनाने और सैयार 
करने के लिये सविधाओं की व्यवस्था हो । इसमें पक्षियों 
के गैडों के लिये अस्थायी ढांधा हो सकता है । 


119 प्रधान और मुख्य डाकघर : 

वह परिसर जहां उससे संलग्न कई डाकघरों में डाक 
ले जाने और वहां से लाने के लिये डाक और दूर संचार 
की सुविधाओं की व्यवस्था हो । 
120 टेलीफोन केन्द्र : 

वह परिसर जहां नामित क्षेत्र के लिय टेलीफोन पद्धति 
के केन्द्रीय प्रचालन के लिये सुविधाओं की व्यवस्था हो । 
121 रेडियो एवं टेलीविजन केन्द्रः 

यह परिसर जहां संबंधित माध्यम द्वारा खबरें और 
अन्य कार्यक्रम रिकार्ड करने , प्रसारित करने और प्रेषित 
करने के लिये सविधाओं की व्यवस्था हो । इसमें अतिथि 
कलाकारों के लिये होस्टल व्यवस्था , टावरों जैसी ट्रांसमिशन 
सुविधाएं शामिल हो सकती है । 
122 ट्रांसमिशन टावर और बेतार केन्द्र : 

यह परिसर जिसका उपयोग संचार उद्देश्य निये 
टावर के संस्थापन के लिये किया जाता है । 


134 सुपर- बाडा : 

बह परिसर जहां सुपर के उत्पाद बनाने और तैयार 
करने के लिये सुविधाओं की व्यवस्था हो । इसमें सुअरों 
के शैडों के लिये अस्थायी डांचा हो सकता है । 
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135 फार्म- हा उप । 

बह परिसर जहां कृषि फार्म में आवासीय मकान हो । 
136 ग्रामीण केन्द्र : 

बह परिसर जहाँ कुछ गांवों के विभिन्न कार्यों के लिये 
सुविधाओं की व्यवस्था हो , जिनका प्रबंध बड़ा किया जाना है । 

अनुबंध----- 1 
मविधा केन्द्र तथा सविम केन्द्र 
( क ) सुविधा केन्द्र : 


कालिज मध्यवती अस्पताल " , " मध्यवर्ती 

सपनामा " बी " ( 2 ), नलिग होम ( 2 ) 
पुलिस स्टेशन , अग्नि शमन केन्द्र 1 .फ सी 16 
मध्यवर्ती अस्पताल " ए ", मध्यवती अस्पताल 
" गो , पुलिस स्टेशन , अग्नि मामन पोन्न , 
नसिंग होम ( 2 ) 

एकमा 17 


6 . 75 


- - - - -- -- -- -- - - -- -- 


- - . ... - - 


- - --- - - - 


- 


- 


सुविधाओं का ब्योरा 


मुविधा फेन्न की 
मेच्या 


त्रफल 
( हस्टेपर ) 


2000 


- 


- - 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


13. 50 


1 . 60 


110 . 50 


1 . 10 


काज, मामान्य नसतान, मध्यमान 

" ए "( 2), मध्यवर्ती अस्पताल " ची 

( 2 ) पुलिस स्टेशन , नगि होम ( .: ) मॉ12 
मपाती असतान ( 2 ),मनी 

अस्पताल " वी ( 2 ) प्रधान भाकर नार 
कार्यालय, कालिम नसिंग होम एक भी ! 
पुलिस स्टेशन, प्रधान डाकपायालय [[ फ मो 20 
मध्यवर्ती अस्पताल " बी " 

एक मी । 
कालिज , नमिंग होम ( 2 ) 

कमी 
मध्यवर्ती अस्पताल " ए " 
मध्यवर्ती अपनान " मी " 

एफ सी 23 
कानिज, मध्यवर्ती अस्पताल " , " नसिंग होम 
( 2 ), पुलिस स्टेशन 

एप मी 24 
कालिज, सामान्य अस्पताल, नलिग होन । : ) , 
पलिस स्टेशन, टैलीफोन केन्द्र, अग्नि शमन 
केन्द्र 

एफ सी 25 
कालिज मध्यवर्सी अस्पताल "ए , मसिंग होम एफ सी 25 


5 . 15 


5 , (00 


3 . 75 


7 . 50 
7 . () 0 


3 , 50 


9 . 10 


4 . 510 
1 . 50 


14 , 40 


योजना डिवोगन " बा मामाजिक ---- 
सांस्कृतिक गंस्थाए, मध्यमती अस्पताल " " 

प्रधान साधर गये प्रशासन कार्यालय , 

प्रधान डाकघर एवं वितरण कार्यालय । एफ सी ! 
योजना डिवीजन " सी " मध्यवर्ती अस्पताल , 

" ए ", मध्यवर्ती अस्पताल बी नसिंग होम , 

प्रधान राकघर , तार कार्यालय एफ मा । 
मामान्य कालिज , मध्यवर्ती सम्पताल की 

पुलिस स्टेशन, प्रधान राकघर एफ सी 
मध्यवर्ती अस्पताल " ए " नसिंग होम एफ मी 4 
सामाजिक - सांस्कृतिक सुविधाएं मध्यवर्ती 
अस्पताल "ए " 

एफ सी 5 
नर्सिग होम 

एफ सी 
अग्नि शमन केन्द्र 

एएफ मो 7 
योजना डिवीजन " ई " कालिज मध्यवर्ती 

अस्पताल "ए " मध्यवर्मी मस्पताल " बी " 
सामान्य अस्पताल , नसिंग होम ( 2 ) . 
तार कार्यालय, पुलिस स्टेपान, प्रधान 
डाकघर 

भी 
भाईटी पाई 

एफ पी । 
मध्यवर्ती अस्पताल "T " ( 2 ), मध्यवती 

अस्पताल " बी " ( 2), तकनीकी स्कूल- गी , 
नर्सिंग होम ( 2 ) , अग्नि शमन केन्म , 
प्रधान अकबर 

गाफ मा 10 
मध्यवर्ती अस्पताल "ए " ( 2 ), मध्यसा 

अस्पताल " बी " ( 2 ) अग्नि शमन केन्द्र 
प्रधान डाकघर , नमिंग होम ( 2 ), पलिय 
म्टेशन , कालिज 

___ गी । । 
कालेज , सकनीकी शिक्षा केन्द्र मध्यानी 

अस्पताल " " मध्ययो अस्पताम " ची " 
( 2 ), नसिंग होम ( 2 ) अग्नि शमन कद्र 
पुलिस स्टेशन, तार कार्यालय , प्रधान 
पाकघर 


7 . 30 


16 . ) 


योजना डिवीजन "एक " 
मध्य तो अम्बना न ", मध्य अस्पताल 

" यो ", अग्नि मन के-त्र, भार विभाग, 
प्रधान डाकवर, नर्सिग होम 

पो 27 
: এ. জলশাল “T ,লখনা অপবাণ । 
___ " बा ", नमिंग होम ( 2 ) 

पमा 


1 . 50 


11. 50 


4 . 25 


गारंटी माई + मकनीकी म्फल +-कोनिग 

केन्द्र , मध्यवर्ती अपमाल " ए " ( 3) , 
मध्यवर्ती अस्पताल “ बी ” ( 2), पुलिस 

गन, अग्नि न केन्म, टेलीफोन केन्द्र, 
पार पर , प्रवाल माकबर , नयि । होम 


11, 51) 


( ) 


एमा , 


20. 00 


! ! . 


50 


विषयामय परिसर, भीका कन्त, सिंग 

होम ( 2 ), पालम स्टेशन , पनि गमन 
फेन्द्र, मामाजिक -भास्कृतिक सविधाएं 
मागमती सरण : " बी "( ) 
मध्यवर्ती अस्पताल " प " नगिग हैं। 


मनोंजलाल “प ", पथ्यमी प्रपना न 
__ " मी ", ( 2 ), नसिंग होम ( 2 ) एक मी .. ) 
आगामी माल ! ", 11 अस्पताल 
__ " यो ", अग्नि शमन केन्द्र 

एक सी 
मध्यवर्ती अस्मा " 1 " ( 2 ). मध्यवर्ती 
मामालान " t ", i t प्रमा । 
राकघर 

एफ भी 32 


एक मो 13 
समानी । । 
Pो 15 


! 
3 


" 
) 


18 . 70 


: - . 


- 


- - - - - 


- - 


- - 


-- -- -- 


-- 


- 


- 


- 


___ - - 


- - 


- 


- - - - 


- 
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- 


- READ 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


सामाजिक -सांस्कृतिक, मध्यवर्ती अस्पताल 

" ए", ( 2 ), मध्यवर्ती अस्पताल " यो ", 
प्रधान डाकघर, नसिंग होम ( 3), मग्मि 
प्रामन केन्द्र, टेलीफोन केन्द्र 


एक मो 33 


12. 00 


11 . 65 


6 . 00 


योजना रिवीजन " जी " 
मामाम्प अपनान,मसी अस्पताल " ए ", 
मध्यवर्ती अस्पताल " बी ", नसिंग होम , 
पुलिस स्टेशन , अग्नि शमन केन्द्र, प्रधान 
डाकघर 

एफ सी 34 
मध्यवर्ती अस्पताल " , ", मध्यवर्ती अस्पताल 

बी , पुलिसमगर, नसिंग होम ( 3 ) एफ मो 35 
मध्यपी अस्पताल "ए", नसिंग होम ( 4 ) गफ मी 36 
मध्यवर्ती अस्पताल "क ", नसिंग होम ( 3 ) एक सो 37 
मध्यवर्ती असतात " ", तो प्रधान 
" बी ", पुलिस स्टेगन 

एफ सी 38 
पुलिस स्टेशन , न्यायालयीय विज्ञान प्रयोग 
शाला , प्रधान डाकघर 

एफ मी 39 
कालिम, आई टी आई + पोलिटेकनिक , 
अग्नि शमन केन्द्र 

एफ मी 40 


4 . (00 


- - - - - - . - . . . - - . . -- - - - - - -- - । - -- - - - - - 
सामान्य अस्पताल, कालिज, पुलिस स्टेशन 

अग्नि शमन केन्द्र, मध्यवर्ती अस्पताल "ए " 
( 2 ), मध्यवर्ती अस्पताल " बी " ( 2 ) 
टेलीफोम केन्द्र, नारविभाग, प्रधान डाकपर , 
नसिंग होम ( 5 ) 

एफ सी 52 

22 . 35 
पाई. टी . प्राई . + पोलिटेक्निक पुलिस 

स्टेशन , मध्यवर्ती अस्पताल " ", नसिंग 
होम , प्रधान डाकपर 

एफ सी 53 

18 . 50 
मामान्य अस्पताल, कालिज, पुलिस स्टेशन , 

अपिम मन केन्द्र , मध्यवर्ती अस्पताल " . " 
( 2 ), मध्यवर्ती प्रस्पताल " बी ", तकनीकी 
शिक्षा केन्द्र, प्रधान पाकपर , नसिंग होम 

एफ सी 54 

55 . 42 
मामान्य अस्पताल, कालिज, पुलिस स्टेशन , 

प्रग्नि शमन केन्द्र , मध्यवर्ती अस्पताल " बी " 
( 2 ) मसिंग होम ( 4 ) 

एफ सी 55 

[ 6 . 68 
कालिज, पुलिस स्टेशन, अग्नि शमन केन्द्र, 
मध्यवर्ती अस्पताल "ए " ( 2) , मध्यवर्ती 
अस्पताल " बी " ( 3 ), टेलीफोन केन्द्र , 
तकनीकी शिक्षा केन्द्र , तार कार्यालय , 
प्रधान कभर + प्रशासन कार्यालय , 
नर्मिग होम ( 4 ) 

एफ सी 56 

24 . 42 
पलिस स्टेशन , मध्यवर्ती अस्पताल "ए " ( 2 ) , 

मध्यवर्ती अस्पताल " बी " ( 2 ), नसिंग 
होम ( 4 ), फालिज टेलीफोन केन्द्र , 
अग्नि शमन केन्द्र, प्रधान डाकघर गफ मी 37 
कालिज, मध्यवर्ती अस्पताल " ए " ( 2) , 
मध्यवर्ती अस्पताल, " मी ", मसिंग होम 
( 2) पुलिस स्टेशन 

। एफ सी 58 

12. 00 


5 . 00 


9 . 00 


सामाजिक -सांस्कृतिक कालिज , टैलोकोन केन्द्र , 
मारविमाग , पुलिस स्टेशन, मामाग्य 
अस्पताल, अग्नि शमन केन्द्र 


एफ मी 


। 


18 . 50 


35 . 00 


कालिज, माई टी माई + तकनीकी स्कूल , 

सामान्य अस्पताल , मध्यवर्ती अस्पताल 
" बी ", नसिंग होम ( 2 ) 


एफ सी 42 


15 . 50 


. 


13. 20 


पुलिस स्टे गन, अग्नि शमन केन्द्र, विश्वविद्यालय 

परिसर, मध्यवर्ती अस्ससाल “ को ", ( 2 ) . 
तार कार्यालय, प्रधान डाकघर 

एफ मो 43 
कालिज, मध्यवर्ती अस्पताल " बी ", नसिंग 
होम ( 2 ) 

एफ सी 44 
कालिज, पुलिस स्टेशन, पग्नि शमन केन्द्र , 
नर्सिग होम ( 2 ) 

एफ मी 45 
कालिष : 

एफ मी 46 


6 . 00 


कालिज , मध्यवर्ती अस्पताल , " ए " ( 2 ), 

मध्यवर्ती भस्पताल " बी " ( 2 ), मसिंग 
होम ( 5), पुलिस स्टेशन, अग्नि शमन 
प्रशिक्षण संस्थान , पग्नि गमन केन्द्र, 

प्रधान डाकघर 
पुलिस स्टेशन, मध्यक्ती अस्पताल "ए ", 

नर्सिग होम ( 2 ) 
मध्यवर्ती अस्पताल " ए " मध्यवर्ती प्रस्पताल 

" बी " 


एफ सी59 


43. 00 


6 . 95 


एफ सी 60 


4 . 75 


4 . 00 


एफ सी ! 


400 


पुलिस स्टेशन , अग्नि शमन केन्द्र, नसिंग होम 


( 3 ) 


एफ मी 47 


3 . 20 


( ख ) सलिम केन्द्र : 


योजना रिपोजम " ए " रोहिणी कालिज 
पुलिस स्टेशन 
सामाजिक-मास्कृतिक सुविधाएं 


5 . 75 


सक्सि केन्द्रों की संख्या 


एफ सी 48 
एक सो 49 


एम . पी . जी . क्षेत्रफल 
गोर्षोमों की संख्या हेक्टेयर में 


10 . 00 


- 


मामान्य प्रस्पताल, मध्यवर्ती पस्पताल " " 

मध्यको अस्पताल- " यो "( 2) , गमिग होम 
( 3 ) , पुलिस स्टेशन , टेलीफोन केम्म , तार 
कार्यालय , प्राधान पाकवर , कालिज एफ सी 50 


. 43. 75 


20 . 00 


डिवीजन " मी " एस 1 
विधीणन " ही " एम 
शिवाजन " " एम 


2 . 20 


कालिज, पुलिस स्टेशन 


( एफ सी 51 


15 , 04 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- -- - - - - - 


- 


- - 


- - - - 


- - - 


- 


[ भाग II-.- 


( ii )] 


भारतका गजब : Aut 


( त्र ) दक्षिण ओन . 


- - 


- - 


- - 


1 . 50 


वन भूमि और सड़कों के किनारे वृक्षारोपण के लिा 
निम्नलिखित वक्षों की सिफारिश की जाती है : 


3 . 00 


2 . 25 


2. 50 


म 


4 


. 3 . 50 


गस 10 
एम 11 


1. एलेन्थम एक्सेस्सा 
2. सप्तपर्ण वृक्ष 
3. योमेफेलस कंदवा 
1. नीम 
5 . वस्मिा लेटिकोलिया 


3 . 15 


रिपोजन " on " 


एम 12 


1 . 80 


6 . अमलतास 
7 . केमिया सिनेमा 


प्रिवीजन " जी " 


1 . 


म 1 : 
म 14 
एम 15 
एम 18 
एस 17 
शियोजन पच " 
एभ 18 
गम 14 


7 . 55. 
18 . ON 

7 . 00 


8. शीशम 
9 . फाइकस इन्फेक्टोरिया 
10. फाइफस टिजिला 
11. अशोक 
12. पुत्रंजीवा रोक्सषगाई 
13. शिपलिकेरा ट्रिज़गा 
14. इमली 
15. टर्मिनलिया अर्जना 


5 . 50 
5 . 0 

- - - - 


पार्कों और बागों में निम्नलिखित वृक्षों की सिफारिश की 
जाती है : 


अनुबंध - - 2 
मंस्तुत वृक्षारोपण 
( क ) पूर्वी जोन : 

निचले क्षेत्रों में समूह वृक्षारोपण के लिए निम्नलिखित 
वृक्षों की सिफारिश की जाती है : 
1 . समूहों में बांस 
2 . केजुरीना एकिविस्टी फोलिया 
3. यूक्लिप्टम 
4. मैलैक्स 


__ रंग और मौदर्य के उद्देश्य में निम्नलिखित वक्षों की 
मिफारिश की जाती है । 
1 . केलीस्टीमोन लेमिनोलेट्स 
2. लारज रस्ट्रोमिया -फ्लोस रेजिनी 
3. पैल्टीफोर्म पैरू जीना 


1. ऐकेशिया योगदलफार्मिम 
2 बॉहीनिया स्पे 
3. सेमल 
4 . केसिया स्पे 
5 . कोरिसिया स्पेश्रोसा 
5. कोलवील्लिया रमेमोसा 
7. क्रेटेवा रिलिजिनोमा 
8. इलोनिक्स रेजिमा 
9. एरीनीना एलिका 
10. जैक्रेण्डा मिमोमिफोलिया 
11. लारजर स्ट्रोमिया म्पे . 
12. मिम्यूस्यूपस एलेंजि 
13. पैल्टोफोर्म फोरूजिनम 
14. फयूमारिपा अल्या वार 
15 सौ इंडिका 


बन भूमि और मड़कों के किनारे वृक्षारोपण के लिए 
निम्नलिखित वृक्षों की सिफारिश की जाती है । 

1. शीशम 
2 . फाइकस रीलिजीनोमा 
3. फाइक रेटप्रासा 
4. पैल्लेटोफोम फेरजिनियम 
5 . टर्मिनलिया अर्जुना 


16. टेकोमा पजेटिमा 
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( ग ) पगिनी जान : 

। गिला -मीना गम्बली पत्र मम्मन 
वन भूमि और सड़कों के किनारे वक्षारोपण में निम्नलिखित 

5 . बटिक वर्म 
बो की सिफारिण की जाती है : 

6. ब्लांक बनाना एव फोटो को बढ़ाना 
1. सप्नपूर्ण वृक्ष 

7. बिस्कुट , पाप , केक और कुक्की बनाना 
१. नीम 

8 . बटन बनाना, बटन और ठुक लगाना 
3. व्यटिआ फ्रोन्छोमा 

9. कैलिको एवं मूती -उत्पाद 

10. बेंत एवं बांस उत्पाद 
1. अमलताम 

11. क्ले एवं मोलिंग 
5 . शीशम 

12. नारियल- जटा एवं जुट उत्पाद 
5 . डायोम्पाईरस गन्तिना 

13 गले के बक्रो 
7. फाइकम इन्फेक्टोरिया /पलोमीरेटा 

14. मोमबत्तियां 
8. पोंगमित्रा नेबरा 

15. तांबे एवं पीतल के पार्ट वेयर्म 
9. दरोग्यमम एकेरि फोलियम 

16. जहाजी रम्मे , रम्मे एवं जने बनाना 
10. इमली 

17. बढ़ईगीरी 
11. मिनेलिया अर्जना 

। 8. गंम्पर्शलेस 

19 केनवम बैग एवं बिस्तरबंद बनाना 
___ पाकों और बागों में निम्नलिखित वृक्षों की मिफारिण 

20. केंद्रीज , मिठाइयां , रसमलाई इत्यादि ( जब डिब्बाबंदी न 
की जाती है : 

हो ) । 
1 . फेशिया मोरिकलफागिम 

1 मून / मिल्क छपाई ( हाथ द्वारा ) 
2 . वाहनिया बार 

. दरी एवं कालीन बुनाई 
3 अमलताम 

23. डिटरजेंट ( भट्टी रहित ) 
4. ऋिटेविया रिलिजियोमा 

2.! कशीदाकारी 
5 . डेलोनिक्स रेजिया 

25. चिन्नों और दर्पणों के नौखटे बनाना 
. एरिश्चना इंडिका 

26. फाउन्टेन पैन , बाल पैन एवं फैल्ट पैन 

27. सोने एवं चांदी की चूड़ियां कलात्मक वस्तुएं 
7 . जेकरेण्डा मिमोमिफोलिया 

28. हौजरी-उत्पाद ( डाइंग और छलीचिंग के बिना ) 
8. लारजरस्ट्रोमिना -पलोम- रेजिनी 

29. कणीदाकारी सहित हैट , टोपियां , पगड़ियां 
9. मिम्यस्पस ऐलेन्जिन 

30. हाथी दांत की नक्काशी 
10. पल्टोफोर्म फेरूजिनम 

31. फाउनटेन पैनों के लिये स्याही बनाना 
11. प्ल्यमारिया आल्पा वार 

32. मोने - चादी की वस्तुएं 
12 टी स्पुमम एकेरि फोलियम 

33 खादी एवं हथकरघा 
13. मर्का इंडिका 

34 लाख के उत्पाद 
14. टेकोमा प्रर्जन्टिग्या 

35. लमड़े के जने 
15. चिलिकेरा ट्रिजुगा 

36. चमड़े एवं नमीन में बनी वस्तुएं 
( घ ) उत्तर-पूर्वी जोन : पूर्वी जोन के अनुसार 

37. निम्नलिखित बस्तुमा का उत्पादन 
( च ) उत्तर पश्चिम जोन . पश्चिमी जोन के अनुसार 

( 1 ) लंको केकम 

( 2 ) शुश 
अनुबंध- ~- 3 

( 3 ) कुल्फी एवं कन्फैक्शनरी 
उद्योगों का वर्गीकरण : 

( - ) ऋग्राम 
शमहक : 

( 5 ) जैम , जैली एवं फल - गरिरक्षण 
1. अगरबती एवं उममे मिलते -जलते उत्पाद 
इलैक्ट्रिकल गजेटगो की एसेम्टाली एवं मरम्मत 

( 5 ) मंगील - यंत ( मरम्मत महित ) 
3 कुलैक्ट्रोनिक बस्सूत्रों की एमेम्बली एवं मरम्मत 

( 7 ) लाख-कार्य एवं इससे मिलते- जाने कार्य 


माग II - - 


3 ( i )] 


भारत का राण-बघताधारण 
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( 8) पर्स, हैंड बैग जैसी चमड़े की सजावट वाली 


( 9 ) छोटे इलेक्ट्रोनिक गर्ने 
38. नाम पट्ट बनाना 
39. कागज -स्टेशनरी की मदें व जिल्द साजी 
40. पिथ हैट, फूलों की मालायें एवं पिथ 
41. पी . वी . सी . के उत्पाद ( एक मोल्डिंग मशीन सहित ) 
42. पेपर मशीन 
43. मुगंध एवं सौंदर्यवर्धक वस्तुएं 
44. फोटो सैटिंग 
45. फोटो स्टेट एवं साइक्लोस्टाइलिंग 
46. बड़ी, पापड़ इत्यादि बनाना 
47. मसाले, गर्म मसाले , मूंगफली और दाल इत्यादि तैयार 

करना 
48. पान - मसाला 
49. घड़ियों और घण्टों की मरम्मत 
50. राखी बनाना 
51. शिला- सक्षण 
52. खेल -कूद की वस्तुएं 
53. शल्य पट्टियों की रोलिंग व कटिंग 
54. स्टोव की पिनें , सेफ्टी पिने एवं एल्यूमिनियम के बटन 

( हैंडप्रेस द्वारा ) 
55. चांदी के वर्क बनाना 
56, साड़ी की फाल बनाना 
57. सिलाई 
58. धागे के गोले एवं सूत की भराई 
59. खिलौने एवं गाड़ियां 
60. छातों की जुड़ाई 
61. रोएदार मुलायम चमड़े से जुड़े हुए जूते / शालें । 
6 2. सिंबई एवं मैकरोनी 
63. लकड़ी की नक्काशी एवं सजावटी लकड़ी की वस्तुएं 
64. ऊन के गोले बनाना और लच्छी बनाना 
65.. लकड़ी / गत्ते के प्राभूषणों के बक्से ( अग्निशमन विभाग 

से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त होने की शर्त पर ) 
66. ऊन की बुनाई ( मशीन से ) 
67. जरी जरदोजी 


73. साईकिलों की एसेम्बली एवं मरम्मत 
74. भाटे की चक्की और ममालों की पिसाई (मिर्गों के 

अतिरिक्त ) 
75. पाटो-पुर्जे 
76. बेल्ट और बक्कल 
77. बल्य ( बैटरी ) 
78. डबलरोटी और बेकरीज 
79. कपड़ा- रेगाई 
80. कपास ओटाई 
81. सूती एवं रेशमी पदों की छपाई 
82. साइकिल- नेन 
83. साइकिल- ताले 
84. दाल मिल 
85. होरे को कटाई एवं पालिश का कार्य 
86. विद्युत जुडनार (स्विच , प्लग , पिन इत्यादि ) 
87. इलेक्ट्रोप्लेटिंग माईनाप्लेटिंग, एन्य विंग 
88. इलास्टिक उत्पाद 
89. इलैक्ट्रिक -मोटर एवं पुर्जे 
90. इलैक्ट्रिक प्रैस को एसेम्बलिंग 
91. इंजीनियरिंग कार्य 
92. फाउन्डरी ( लघु आव कार्य ) 
93. आईसक्रीम 
94. बर्फ के बक्से और कूलरों को बाडो 
95. लोहे की ग्रिलें एवं दरवाजे बनाना 
96. जूट-उत्पाद 
97. चाबी के छल्ले 
98. चाक बनाना 
99. संगमरमर के पत्थर को वस्तुएं 
100. मेटल लेटर कटिंग 
101. मोटर बाइंडिंग कार्य 
102. तेल उद्योग 
103. पावर लूम 
104, फोटोग्राफ, प्रिंटिंग (साइन बोड़ों की पेंटिंग सहित ) 
105. छपाई -प्रेस ( बशर्ते कि समस्या उत्पन्न न करें ) 
106. लघु घरेलू यंत्रों और गेजेट्सों की मरम्मत 

( जैसे रूम हीटर, रूम कूलर , हाट प्लेट आदि ) 
107. रबड़ की मोहरें 
108. सेनेटरी का मामान 
109. पेंच और कील 
110. पदों की छपाई 


समह क - - 1 
68. लोहारगिरी 
69. ग्रामीण पोटरी उद्योग ( भट्टी रहित ) 
70. ग्रामीण तन पानी 


समख : 
71. एयरफन्डीयानर के पुर्जे 

72. एल्यूमिनियम के दरवाजे /खिड़कियो / जुममार/फर्मीपर 
2060 GI/ 90- - 13. 
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1 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 
- 


- 


- 
- - 


- 


- 
- 


- - 

- 


- 


- 
- 


- 

- 


111. कैचो बनाना 
112. जने के फीते 
113. साधन बनाना 
114. चश्मा और धूप को ऐनकों के फेम 
115. स्टोल-फर्नीचर 
116. स्टील-लाकर्स 
117. स्टील को स्प्रिंग 
118. स्टॉल की अल्भागियों 
119. स्टैम्प पैड्स 
120. शल्य यंत्र एवं उपस्कर 
121. टेबल लैम्प एवं शेड्म 
122. टीन के बक्से बनाना 
123. ट्रांसफार्मर के कवर 
124. टी . वी ., रेडियो , कैसेट , रिकार्ड स इत्यादि 
125. टी . वी . रिडियो/ट्रांजिस्टर की केबिनेटें 
126. टाइपराइटर के पुों का विनिर्माण करना, उनकी 

एसेम्बलिंग करना , 
127. पानी के मोटरों की मरम्मत करना 
128. पानी की टंकियां 
129. बैल्डिंग कार्य 
130. वायर निटिंग 
131 . लकड़ी के फर्नीचर के कार्य 


146. धातु के डिब्बे 
147. रोलिंग शटर 
148. टायर रिटेलिंग 
ममूह : 
149. बातित जल एवं फलों का रस 
150. कृषि -यंत्रों का मरम्मत करना 
131. गन्त्रों के पुर्जे 
1 52. एल्यूमिनियम-वेअर्स, केक और पेस्ट्री के मांचे 
153 . अटैची, मुटकेम और ब्रोफकेस 
154. आटोमोबाइल की माविम और मरम्मन करने का 

कार्यशाला 
155. बैटरी चाजिग 
156. ब्लोअर पंखे 
1 5 7. ब्रुश एवं झाड़ 
158. बास का कार्य ( पाइप ) 
159. बिल्डर्स हार्डवेअर्स 
160. बटन , क्लि और हुक 


16 1. बाल्टियां 


162. शीतागार एवं रेफ्रिजेरेशन मया बर्फ 


ममूह ग : 
132. पोतल को जुड़नारें 
13 3. तांब को धातु के पुर्जे 
134. प्लास्टिक की मोल्विंग के लिए डाइयां 
135. शीशे का कार्य ( एमेम्बली प्रकार वाला ) 
136. कब्जे एवं हार्डवेयर 
137. ताले . 
138. लैम्प और पर्नर 
139. दुग्ध क्रीम सेप्रेटर्स और मिक्सर 
140. प्लास्टिक के पुर्जी की पालिश करना 
141. बर्तन 


163. सीमेंट का उत्पाद 
164. तांबे के वेअर एवं वर्तन 
165. कटलरी 
166. कड्यूट नालिकाएं 
167. औषधियां एवं दवाईयां 
168. दरवाजे और खिड़कियां 
169. इलैक्ट्रिक लैम्प शेडम , फिश्मथर 
170. विद्युत साधिन ( रूम होटर, लैम्प इत्यादि ) 
171. फैबिकेगन ( जैसे ट्रेमस व फेम ) 
172. प्रतिदीप्त प्रकाश जुड़नार (निऑन साईन सहित ) 
173. फल-डिब्बाबंदी 
174. ग्राइविंग कार्य 
175. घरेलू बर्तन ( वैल्डिंग, टकाई, चिप्पी लगाना और 

पालिश करना ) 
176. बरेलू रसोई के साधित 
177. हैं : टूल्स 
178. हैल्मेट 
179. लोहा ढलाईघर 
180. इन्डस्ट्रियल फास्टमर्स 


ममूहब 
142. ब्रीफ केस एवं बैग 
143. सजावटी सामान 
144. वाहनों को डेंटिंग एवं पेंटिंग 
145. बर्फखाना 


[ भाग - - 


3(ii) 


भारत का राज: मताधारण 


181. इंटर लोकिंग व बटन लगाना 
182. स्याही बनाना 
183. प्रयोगशाला पोसिलिन , डेंटल प्रोसिलिन बेअर्स 
184. लान्छी, साइक्लीन और रंगाई 
185. लालटेन , टार्च और फ्लैश लाइट 
166. ट्रकों और बातु के बसों का विनिर्माण 
187. धासु पालिश करना 
188. दुध की क्रीम की मशीन 
189. दुग्ध -परीक्षण करने वाले यंत्र 
190. विविध मशीनों के पुर्जे 
191. नट, बोल्ट , पुली चेन गीयर्स 
192. ऑप्टीकल इन्स्ट्र मेंट्स 
193. तेल-स्टोव, प्रकाश- वीप और यंत्र 
194. छपाई, जिल्दसाजी, उभरी छपाई और फोटोग्राफी 

इत्यादि 
195. ताले और यंत्र वायित ताले 
196. समस्त प्रकार के सूक्ष्म उपकरण 
197. प्लास्टिक भिग, जुड़नार और धातु की नक्काशी 
198. फोटोग्राफी का सामान 
199, कागज काटने वाली मशीनें 
200 . प्रेशर कुकर 
201. छल्ले और आईला 
202. रेजर ब्लेड 
203. स्टेशनरी. मदें ( शैक्षणिक एवं स्कूल ड्राइंग के उपकरणों 

सहित ) 
204. स्टील के तार के उत्पाद 
205. शीट मैटल थर्क्स 
206. जूतं बनाना और मरम्मत करना 
207. शू-ग्राइन्डरी 
208. सेफ्टी पिने 
209. स्टेपलर पिने 
210. तम्बाकू उत्पाद (सिगरेट और बीडियो ) 
211. टिन के उत्पाद 
212. सिलाई- सामग्री 
213. ट्रक एवं बस ( बाडी बनाना ) 
214. टेलीफोन के पुर्जे 
215. थर्मामीटर 
216. गद्देदार फर्नीचर की स्प्रिंग और अन्य स्प्रिंग 
217. वैक्स पालिशिंग 
218. घड़ी और घंटो के पुजें 
219. कपड़े धोने का साबुन 
220. पानी के मीटर 
221. जिप -बंधन 


समूह छ : 
222. आटोमोवाइलों के पुर्जे एवं तुलाई 
22 3. अम्ल एवं रसायन ( छोटे पैमाने वाले ) 
224. कृषि साधिन एवं औजार 
225. एल्यूमीनियम के उत्पाद 
226. एल्यूमीनियम एनोडाइजिंग 
227. बूचड़खाने के प्रानुषंगिक उद्योग 
228. पाटो इलैक्ट्राप्लेटेड उप -साधन 
229. आटोमोबाइल पस्ती की स्प्रिगें ( बड़े पैमाने पर ) 
230. बैठरी के बक्से 
231. बैटरी व उप साधन 
232. पशुओं का पारा 
233. अपकेन्द्री पम्प एवं लघु टरबाइनें 
23 4. कंक्रीट एवं माजेक उत्पाद 
235. दबने वाले दरवाजे , रेलिंग एवं ग्रिल्स 
236. कपास- प्रोटाई ( बड़े पैमाने पर ) 
237. दरी एवं कालीन ( बड़े पैमाने पर ) 
238. रंगाई, ब्लीचिंग , फिनिशिंग, प्रोसेसिंग क्लाथ ( मर्सरी 

करण , कैलेंडरिंग , चमकाने प्रादि सहित ) 
239. बिजली की मोटरें , ट्रांसफार्मर एवं जेनरेटर 
240. इलैक्ट्रोप्लेटिंग ( बड़े पैमाने पर ) 
241. एनेमल का सामान 
242. एक्सपेंडेड मैटल 
243. अग्नि शमन उपस्कर 
244. प्रतिदीप्त प्रकाश 
245 फ्लोर मिल 
246 फुटवीयर 
247. फोम पाइल्स 
248. इंधन गैस ( सहायक उत्पाद · सहित ) 
249. गल्बनीकृत बाल्टियां 
250. कांच के उत्पाद 
251. ग्रीस , तेल इत्यादि 
252. जी . भाई . कुट्टय पाइप -जुड़नारे 
253. हैड प्रेस 
254. रिएन्फोर्स सीमेंट कंक्रीट पाइप (बड़े पैमाने पर ) 
255. हाइड्रोलिक प्रेस 
256. लोहा लाईधर 
257. लोहे के पाईप 
258. लोहे के थोड़े 
259 . लैथ मशीनें 
260. चमड़े की पोशिश एवं अन्य चमड़े की वस्तुए 
261. निकल पालिश करना 
262. पेंट एवं पारनिम 
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100 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - SEC. 3di )] 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 

- 


- - - 
- - 


- - 
- 


- 
- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


- 


- 


- - - 


: 


- . 


- 3 - 


- . . - - . 


. . 


263. प्लास्टिक के उत्पाद 
264. प्लास्टिक की गईयां 
265. पालिश का कार्य 
266. कागज उत्पाद 
267. प्रोसेसिंग एवं अन्य मिट्टियां 
268. पो . बो . सो . कंपाउपड्स 
269. पोलिथिन की थैलियां 
270, रेफरोजेरेटर्स एवं एअर कंडीशनर्स 
271. रेल - युग्मक पुर्जे 
272. रबड़ के उत्पाद 
273. बिजली के पंखे 
274. आरा मिल एवं लकड़ी का कार्य 
275. छोटो मशोने एवं मशीनों के औजार 
276. स्प्रेअर्स ( हाथ एवं पैर से ) 
277. संरचनात्मक स्टोल -फैबोकेशन्स 
278. चादर मोड़ने को प्रेस 
279. चाल - मापी 
280. स्टोल री - रोलिंग मिल्स ( छोटे पैमाने पर ) 
281. स्टील की ढलाई 
282. स्टोल -तार की खिंचाई 
283. पत्थर तोड़ने वालो मशोन के पुर्जे 
284. कैचो बनाना 
285. मसाले की फैक्टरी 
286. शल्य-चिकित्सा की वस्तुएं 
287. तिरपाल एवं तंबू का कपड़ा 
288. सूतो-मिलें ( मध्यम पैमाने बाली ) 
289. श्रृंगार साबुन 
290. ट्रैक्टर के पुर्जे 
291. टाइपराइटर 
292. छतरो को रिखें 
293. बर्तन 
294. निर्यात फ्लास्क 
295. प्लाइवुड को परत 
296. पाटरप्रफ सूती उत्पाद 
297. तारखिंचाई , लिपेटना और बिजली के तार 
298. तार का जाल बनाना 
299. लकड़ो की संरचनात्मक वस्तुएं 
300. लेखन एवं अंकन स्याही 
301. एक्सरे को मशोने 
302. जिक पालिश करना 
समूह छ : 

1. उत्प्रेरित कार्बन 
2 . जी का रस एवं सार 
3. बेर कडा और अमरूद फल बार 
4. पशुओं का धारा 
5 . निम्बू वंश के फलों का रस 
6. कफक्शनरी 
7. दाल -मिलिंग 


S. शुष्क -सब्जियां 
9. यूक्लिपट्स का मेल 
10. फ्लोर - मिलिंग 
11. फ्यूल-विकेट्स 
12. माल्टा की ग्रेडिंगा, बोक्सग एवं पालिशिंग 
13. अंगूर का सिरका एवं जम 
14. मंगफली का तेल 
15. ग्वार -स्पिलट 
16. गड़ का खाँडसारी 
17. हाथ से बनाया हुआ मागज 
18. आईसक्रीम 
19. लैक्टिक एवं आक्सैलिक अम्ल 
20 . दालों की पिसाई 
21. सरसो का तेल एवं पाउडर 
22. पास्चुरोकृत दूध एवं इसके उत्पाद 
23. अचार, चटनी एवं मुरडया 
24. मुर्गा-मुगियों का चारा 
25. तैयार फल एवं सब्जियों के उत्पाद 
26, पादकोलंड उनकोस और स्टाचं 
27 . रेपसीड तेल 
28. लाल मिर्चों को तेलीय राल 
29. चावल की पिसाई 
30. तिल का तेल 
31. मसाल की पिसाई 
32. ईख वेक्स 
33. गत 
34. शल्य चिकित्सा को पट्टियां 
35. टमाटर की चटनी और सब्जियों का सालन 
36. वीनिंग फूड 
37. क्रम संख्या 1 से 70 तक में दी गई औद्योगिक इकाईयों 
__ को भी अनुमति है । 


अनुबंध - - 1 : 

1. बिस्कुट, पाप, कक और कुकी बनाना 
2. कैंडी , मिठाई, रसमलाई आदि 
3. अगरबत्ती और ऐसे अन्य उत्पाद 
4. बिजली के सामान की अमेम्बली और मरम्मत 
5. इलैक्ट्रानिक वस्तुओं की असेम्बली और रिपेयर 
6. वेटिक कार्य 
7. एम्ब्रायडरी 
8. सोने और चांदी के तार, कला वस्तुएं 
9. एम्ब्रायडरी सहित हैट , टोपी , पगड़ियां 
10. निम्नलिखित मवों का उत्पादन . 

( 1 ) ठलैकी कक 
( 2 ) अश 
( 3 ) केयन्स 
( 4 ) कुल्फी और फयणन 
( 5 ) जम , जैलो और फन परिरक्षण 
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( 6 ) संगीत के यंत्र ( मरम्मत सहित ) 
( 7 ) लाख कार्य और अन्य ऐसे कार्य 
( 8 ) पर्स , हैंड बैग आदि जैसी चमड़े की सजावटी वस्तुएं 

( 9 ) इलैक्ट्रानिक की छोटो वस्तुएं 
11. नामपट्ट मनाना 
12. पिथ हैट , फलों की माला और पिथ 
13. सुगंधित एवं सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं 
14. फोटोसटिंग 
15. फोटो स्टैट और साइक्लोस्टाइलिंग 
16. बड़ी, पापड़ आदि बनाना 
17. गरम मसालों, मसालों , मूंगफली और बालों आदि का 

संसाधन 
18. पान मसाला 
19. घड़ी एवं घंटों की मरम्मत 
20 . राखी बनाना 
21. साड़ी - फाल बनाना 
22. सिलाई कार्य 
23. सेवई और मैकरोनी 
24. ऊन के गोले और लच्छियां बनाना 
2 5. ऊन बुनाई 
26. जरी जरदोजी 
27. आटा चक्की और मसालो और पाल पिसाई 
28. बेड और बेकरी 
29. दाल मिल 
30. इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का निर्माण 
31. आइसक्रीम 
32. स्क्रीन प्रिंटिग 
33. पानी के मीटरों की मरम्मत 
34. दूध से क्रोम निकालने की मशीने 
35. सजावटी वस्तुएं 
36. बर्फखाना 
37. वातित पानी और फलों का रस 
38. कन्फेक्शनरी फैडी और मिठाइयां 
39. शीतागार और रेफ्रिजरेशन 
40. बिजली के लैम्परोड , जनार 
41. फलों की डिब्बाबंधी 
42. ग्राइंडिंग कार्य 
43. लांडो - ड्राइक्लीनिंग और रंगाई 
44. दूध - क्रीम की मशीने 
45 . दूध आंधने के उपकरण 
46. मुद्रण , जिल्दमाजी, एम्पोजिंग और फोटोग्राम आदि 
47. सम्बाक उत्पाद, सिगरेट और बीड़ी 
48. पशुओं का चारा 


19. आटा मिल 
50. कागज- उत्पाद 
51. पालिथिन को थैलियां 
52. मसालों का कारखाना 
53. जौ का रस और अकं 
54. बेर कैंडी और अमाद फल बार 
55, नींबू जैसे खट्टे फलो का रस 
56. मूखी सब्जियां 
57. सिरका और रस 
58 मंगफली का तेल 
59. ग्वार निकालना 
60. गुड़ और खाउसारी 
61. लेक्टिक और आक्सेलिक अम्ल 
62. पाश्च्युरीकृत दूध और इससे बने उत्पाद 
63. अचार, चटनी और मुरब्धे 
64. मुर्गीवाना 
65 . संसाधित फल और शाक उत्पाद 
66. टमाटर की चटनी और सब्जियों की चटनी 
67. डिब्बों के ढक्कन 

8. जूसर ( केवल असेम्बलिंग ) 
69. सिले -सिलाए वस्त्र 
70. लेबल/ स्टोकसं 
समूह ज : 

संघ राज्य - क्षेत्र दिल्ली के भीतर निषिद्ध उद्योग : 
( क ) खतरनाक हानिकारक औद्योगिक विशेषताएं 

इकाइयां सैलूलोज अस्पाद : 
1. कार्बन ठनक एवं सभी प्रकार के कार्बन अग्नि संकट 

लक 
2. कच्चे तेल को पास करना, तयार 

करना और भजन करना, पेट्रो 
लियम, जेली, गैस पैकिंग आदि 
सहित नेप्था -भंजन 

ज्वलनशील धुंआ 

और शोर 
3. इंधन , तेल , प्रदीपन तेल और 

अन्य सेल जैसे सटिक तल , गोल 
सेल, चिकनाई 

अग्नि संकट 
4. औद्योगिक एलकोहल 

दुर्गंध . 
5. माचिस 

अग्नि संकट 
6 . समाचार पत्र का कागज 

दुर्गध , सन्दूषित 
धावन जल , अग्नि 

संकट 
7. पेंट एनेमल , रंग, वारनिश, (लियो 

बारनिण के अतिरिक्त यानिश 
रिमूवर्स , तारपीन और तारपीन 
के प्रतिस्थापक 

अग्नि संकट 
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धुंआ 


8. पेट्रोलियम -कोक , ग्रेफाइट -उत्पादन 

अग्नि संकट 
9. प्रिंटिंग स्याही 

अग्नि संकट 
10. रेयन-तंतु,वर्त्यपदार्थ, मायोफेन 

कागन आदि सैलूलोज नाईट्रेट , 
सैलूलोयड वस्तुएं , स्कैप और 
घोल 

अग्नि संकट 
सीमेंट और रिफेकटरीज : 

1 . एनेमलिंग विटरिअम 
2. कांच को भट्टियां ( 3 टन की क्षमता अग्नि संकट 

क्षमता से अधिक ) 
3. भारी धातु की गढ़ाई ( स्टोन और 
पावर हेमर का उपयोग करने शोर,धुंआ,कंपन 

वाला 
4. मैकेनिकल पत्थर तुड़ाई धुल, पतला गारा, शोर 
पोर्टलैंड सीमेंट 

6. रिफेकटरीज 
विस्फोटक और गोला-बारूद : 
1. विस्फोटक अथवा उनके उपदान जैसे 

आतिशबाजी ; बारूव, गन कॉटन आदि अग्नि संकट 
2. प्रौद्योगिक जिलैटिन नाइट्रो ग्लै 

अग्नि संकट 
सरीन और फलमिनेट 


2. क्षार-कास्टिक सोड़ा , कास्टिक अग्नि संकट , संक्षरक 

पोटाश, सोड़ा ऐश आदि 
3. कार्बन-डाइसल्फाइड, अल्ट्रा मैरीम अग्नि संकट, धूल और 

टूल , क्लोरीन हाइड्रोजन इत्यादि धुंमा 
4. खनिज लवण (जिनमें अम्लों का अग्नि संकट, धूल और 
प्रयोग होता है । ) 

धुमा 
चमड़ा और अन्य जास्तव उत्पाव : 
1. जन्तु और मछली का तेल अग्नि संकट 
2. अस्थि - पेष्य, अस्थि - चूर्ण, अस्थि - अप्रिय गंध 
पाउडर अथवा खुले में अस्थियों 

का भण्डारण 
3. ग्रन्थि -निष्कर्षण 
4. अस्थि और मांस से सरेम और अप्रिय गंध 

जिलेटिन 
5 . चमड़ा कमाना 

अप्रिय गंध 
धातुकर्मक उद्योग : 
1. धमन-भट्टी 

शोर, धूल, धुंपा और 
मिक्सचर प्रॉक्साइड 

__ अग्नि संकट 
2. मिश्रणों की अयस्क सल्फाइड, शोर, धूल , धुंमा और 
प्राक्साइड का भजन 

अग्नि संकट 
3. सिन्टरिंग , प्रव्रावण 

शोर, धूल , धूमा और 

अग्नि संकट 


उर्वरक : 
1. नाइट्रोजीनियस और फास्फोटिय अग्नि , शोर हानि 

उर्वरक , मिलाने हेतु उर्वरकों के कारक गैसें और 
मिश्रण के अतिरिक्त 
( बड़े पैमाने पर ) 


धल 


फल : 


अप्रिय गंध, दूषित जल 


1. ऐक्टवाअसे 
2. एलकोहल पासवनी, बेवरीज 

और पोटेबल स्प्रिट 


आर्गेनिक रसायन उद्योग : 
। ऐसीटिसाइड, फ्रिडाईन्स प्रायोडो- अग्नि संकट, बदबू 

फार्म , क्लोरोफोर्म , नप्थॉल इत्यादि 
2. संपीडित स्थायी द्रवीकृत और अग्नि संकट 

विलीन औद्योगिक गैसें . 
3. रंग और रंग-सामग्री मध्यम अम्लीय प्रव , मलनिस् 

सारी 
4. कीटनाशी, पेस्टिसाईड्स कबकनाशी अप्रिय गंध, धूल और 

अग्मि संकट . -. 
5. कार्बनिक विलायक , क्लोरिनीकृत अग्नि संकट, अप्रिय गंध 

खनिज , मेथोनॉल , ऐल्डीहाइड , 
मिथेलेटिड रिप्रट 
6. कोल्टर पासवन पर आधारित अग्नि संकट 

फीनौल और संबंधित उद्योग 


औरेजिन के कारण 
गोर, अग्नि संकट , 
दुर्गन्ध 
दुर्गन्ध , अग्नि संकट 

शोर, दुगन्ध 


3. सीवर-परिकरण 
4. वनस्पनि तेल 


अकार्बनिक रसायन उद्योग : 


अग्नि संकट 


1. अम्ल - सल्फ्यूरिक अम्ल , नाइट्रिक 

अन्नि संकट 
अम्ल , एसिटिक अम्ल , विकरिक अम्ल , साझामक धूल मौर. 
हाईड्राक्लोरिक अम्ल , फासफोरिक धुंधा 
अम्ल , बैटरी अम्ल , मैजिक अम्ल 
कालिक अम्ल , क्लोरोसल्फ्य 
रिक अम्ल इत्यादि 


7 पालिथिन , पी . बी . सी . , रेजिन. 

घ नाईलोन 
8 . संश्लिष्ट डिटरजेंट्स 
" मंपिनष्ट रबड़ 


प्रव मलनिस्सार सहित 

अप्रिय गंध 


[ 


11 -- 


ii ) 


भारतका राजपत्र असाधारण 


103 


कागम और कागज के उत्पाद – लुग्दी पेपर भाई 
पीर गले का सिनिर्माण ( बडे पैमाने पर ) 


विप . 


एमोनियम - स . फो माहना , माने यदि उमी तल पर 
निक और इसके यौगिक वैरियम रखा जाए अथवा 
कार्बोनेट, बरियम साइनायर, उमसे ऊपर के तलो 
बेरियम इथेले मल्फेट बैरियम पर रखा जाए तो 
एसेटेट , सिंगरफ , कॉपर मल्फो म्याध का दूपण, 
साइनाइड, फेरो साइनाइड , अग्नि संकट 
हाइड्रो -साइनाइड , हाइड्रोमायनिक 
अम्ल , पोटाशियम वायोग्राक्सालेट 
पोटाशियम साइनाइड , पोटाश 
का एसिपट, पाइनोजेलिक अमन , 

मिल्वर, साइनाइड 
रेडियोधर्मी तत्व : 
थोरियम , रेडियम एवं स जैसे 
आइसोटोप्स 
___ एवं मृद् प्राप्ति 

विकिरण संकट 
रबड़ उद्योग : 
रबड़ को उपयोगी बनाना और टायरों अप्रिय गंध , धूल अग्नि 
खनिज नेप्था वाली रबड़ का घोल संकट 

रबड़ - अपशिष्ट 
लफड़ी और लकड़ी के उत्पाद : 
लकड़ी का पासवन , पकाना और सूखाना 

अग्नि संकट , शीघ्र 
प्रज्वलित होने या 
बाली हानिकारक 
गैमें । 


५ , ईीजल इंजिन 
10 मिट्टी हटाने की मशीनरी 
11. लेक्ट्रिकल • टील शीट्म एवं स्टैम्पिग 
12. विजली के तार एवं केबिल ( बड़े पैमाने पर ) 
13. तृलाई खाने (भारी ) 
14 केन्द्रीय प्रौद्योगिक मशीनरी ( जैसे हाईड्रोलिक- उपस्कर, 

डिलिंग - उपस्कर यॉयलर इत्यादि ) 
15. भारी लोह और इस्पात की सुलाई 
16. रीएन्फोर्ट भीमेंट कंक्रीट पाठप ( बड़े पैमाने पर ) 
17. प्रौद्योगिक दृफ्स , ट्रेल र्म , स्टकर्स अन्यादि 
18. लिफ्रें 
19. रेल - इंजन एवं डिब्बे 
20. मोटर साइकिलें एवं स्कूटर 
21. प्रकाशीय कांच 
22. अन्य प्राइमरी धातु उद्योग 

( प्रथात कोल्ड रोल्ड शीट, 

मिश्रधात की चादरें इत्यादि । ) 
23. पावर बालित पम्प एवं पम्पिंग उपस्कर । 
24. सिलाई-मशीनें (बड़े पैमाने पर ) 
25. लूम कपाट और गियरिंग्स 
26. विशेष प्रौद्योगिक मशीनरी 
27. भाप इंजिन 
28. स्टील पाईप और ट्यूमें 
29. स्टील - सैन्य 
30. स्टील-कार्य, रोलिंग एवं रीरोलिग मिम 
31. संरचनात्मक इस्पाती गढ़ाई ( बड़े पैमाने पर ) 
32. चीनी 
33. टेलीफोन के उपकरण 
34. ट्रेक्टर एवं कृषि की मशीनरी ( पायर- चालित ) 
35. निचले ढांचे एवं पैसिम 
36. जल -टरबाइने 
37. तार- रस्से 
38. ऊनी वस्त्र ( बड़े पैमाने पर ) 


अग्नि संकट 


विविध : 
कैलिसियम कार्याइट, फासफोरस एल्यू 
मिनियम - जस्ट , पेन्ट पोर पाउडर , 

तांबा , जिक उश्यादि 
( इलैक्ट्रोथर्मल उद्योग ) 
( ख ) भारी एवं बड़े उद्योग : 
1. कृषि औजार 

(बड़े पैमाने पर ) 
2. वायु एवं गैस कम्प्रेसर । 
3. वायुयान -निर्माण 
4. पाटोमोबाइल्स एवं कोष निर्माण 
5. साईकिल ( बड़े पैमाने पर ) 
6. वाहन एवं वाहन -उपस्कर 
7. सूती वस्त्र ( बड़े पैमाने पर ) 
8. क्रेन एवं हविम 


अनुबन्ध - 4 


( क ) चार दीवारी के शहर से प्रौद्योगिक क्षेत्रों में 
सुरन्त स्थानान्तरित की जाने वाली विनिर्माण इकाइयों 
( टाइपों ) की सूची :--- 
1 . विद्युत केबिल एवं तार । 
2. प्लास्टिक , पी . बी . सी . एवं रबड़ की वस्तुएं । 
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3. विभिन्न प्रकार की धातु पालिश के कार्य सहित इलेक्ट्रो 

नेटिंग का कार्य 


की तुलना में आज अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं । योजना में 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संतुलित विकास की नीतियां निविष्ट 
की गई है और दिल्ली महानगर क्षेत्र की दिल्ली को देहलीग 
पर एवं दक्षिण में परियाणा की ओर फैली राई रिज में शहरी 
बस्तियों को ध्यान में रखते हुए पुन : परिभाषित किया गया 


5 . 
६. मिड एवं कैमिकल्म 
7. मसालों की पिसाई 
8 ग्रीस 
9. कार्ड बाक्स ( बड़ा साइज ) 
10. बैटरी बाक्स 
11 तम्बाकू तैयार करना 
12. मैटल बाक्स ( बड़ा साइण ) 
13. अन्य कोई हानिकर, खतरनाक और शोर करने वाली 

विनिर्माण एवं संसाधन इकाई 

( ख ) निम्नलिखित व्यापारों को संबंधित व्यापारों के 
लिए विशेष रूप से निर्धारित क्षेत्रों में स्थानान्तरित किया जाएगा : 
1. पी . बी . सी . थोक बाजार ( विस्तृत अध्ययन करने के 

याद पटपड़गंज में स्थानान्तरित किया जा सकता है ) 
2. खतरनाक कैमिकलों से संबंधित व्यापार 
3. डेरियां 
4. बड़े गोदाम / भाण्डागार ( चरणबद्ध तरीके से स्थानान्तरित 

किया जाएगा ) 
5 . फल और सब्जी बाजार 

( फूल मण्डी ) 
8. मुर्गा और मछली बाजार 


2. जनसंख्या और रोजगार : 

वृद्धि की वर्तमान दर के अनुसार वर्ष 2001 तक दिल्ली 
की जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में 144 . 26 लाख और ग्रामीण 
क्षेत्रों में 5 . 27 लाख हो जाएगी । यद्यपि क्षेत्रीय विकास 
पीछे रह गया है , लेकिन इस संबंध में किए जाने वाले सका 
रात्मक कार्यों को ध्यान में रखते हुए संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली 
की जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में 121 . 73 लाख और ग्रामीण 
क्षेत्रों में 6 . 37 लाख निर्धारित की गई है । योजना के 
कार्यान्वयन के दौरान संघ राज्य क्षेत्र की जनसंख्या को 112 
लाख के निम्न स्तर तक सीमित रखने के प्रयास किये जाने 
चाहिये । 19 लाख के वर्तमान रोजगार वर्ष 2001 तक 
बढ़ कर लगभग 49 लाख हो जाएंगे । 


इस रोजगार को समायोजित करने के लिए भूमि और 
आधारिक संरचनात्मक व्यवस्था की पावश्यकता होगी । जन 
संख्या की सेज वृद्धि को रोकने के लिए केवल अनिवार्य 
केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों : - - जो भारत सरकार के मंत्रालयों 
का कार्य करते हैं और केवल उपक्रमों के सम्पर्क कार्यालय 
दिल्ली में प्रवस्थित करने चाहिए । अर्ध-सरकारी रोजगार 
को समुचित रुप से क्षेत्रीय शहरों और निकटवर्ती शहरों 
जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भाग हैं , में वितरित किए 
जाने की आवश्यकता है । 


औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि की प्रवृत्ति को 
नियंत्रित करने के लिए केवल प्रदूषण रहित उद्योगों, जिनमें 
50 से अधिक कर्मचारी कार्य न करते हों , के लिए ही दिल्ली 
नगरीय क्षेत्र में अनुमति दी जानी चाहिए । 

वर्ष 2001 तक निर्धारित जनसंख्या को समायोजित 
करने के लिए दो प्रकार की नीति की सिफारिश की गई 


अनुबन्ध - 5 
सार : 
1. क्षेत्रीय एवं क्षेत्रीय हवा: 

दिल्ली की जनसंख्या बड़ी रोज गति के साथ बन रही है , 
जिससे नगरीय विक स और प्रबन्ध की जटिल समस्याएं 
उत्पन्न हो रही हैं । यदि इस वृद्धि के भाग को अन्य छोटे 
छोटे नगरों में बांट दिया जाए तो नगर के केन्द्रीय भाग को 
राहत मिलेगी और यह छोटे प्रावासों के लिए शक्ति का 
साधन सिख होगा । इस प्रसंग में , सन्तुलित क्षेत्रीय विकास 
के लिए राष्ट्रीय र जधानी क्षेत्र योजना वोर्ड , राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र ( रा . रा . क्षे . ) की योजना के माध्यम से प्रयासों 
को समन्वित कर रहा है, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के 
अलावा हरयाणा , उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भाग 
मामिल हैं 


1. दिल्ली नगरीय क्षेत्र 81 की जनसंख्या धारक क्षमता 

में वृद्धि करना । 
2. अतिरिक्त जनसंख्या को समायोजित करने के लिए 

नगर योग्य सीमानों का विस्तार करना । 


उप - क्षत्रीय स्तर पर संघ राज्य- क्षेत्र दिल्ली सहित दिल्ली 
महानगर क्षेत्र की योजना के लिए एक नगरीय समूह मानना 
चाहिए । अतः क्षेत्रीय प्रसंग अर्थात दिल्ली महानगर क्षेत्र तथा 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की धारणाएं और योजनाएं 1962 


3. गेल्टर : 

नए आवासीय क्षेत्रों के विकास और विद्यमान रिहायशी 
क्षेत्रों के संरक्षण , सुधार और पुनर्जीवन , दोनों पर बल दिया 
जाना चाहिए । अगले दो दशकों में लगभग 16. 2 लाख 
नई पाबासीय इकाइयों की भावश्यकता है, जैसा कि भूल -पाठ 
में निर्दिष्ट किया गया है । 


[ भाग II -- 
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विल्मी में पावासीय सहकारी समिनियों में जो सार्व 
जनिक और प्राइवेट के बीच अतिव्यापी क्षेत्र हैं , काफी 
सफलता प्राप्त की है और उन्हें और प्रोत्साहित किया जाना 
पाहिए । 


पहले योजना में बहु परिवार ( ममह प्रावास ) महिन 
वो परिवार विकास की फार्म में सामान्य जन - ग्रावास का 
प्रस्ताव रखा गया था । हाल ही में , दो परिवार भखण्डीय 
विकास में बरमाती तल पर तीन परिवार इकाई की अनुमति 
दी गई है । सर्वेक्षणों और अध्ययन से पता चला है कि 
लम्बी अवधि का योजनाकृत विकास केवल एक मंजिल 
निर्मित रहता है और ममग्र अध्ययन डिजाइन के अनुसार 
समह प्रावास भूमि का बहुत ही सीमांन गहन उपयोग 
करता है । इसके अतिरिक्त प्रयास का निम्नलिखित रो 
संबंध है : - - 

( 1 ) खर्च करने का सामर्थ्य । ( 2 ) भूमि उपयोगिता 
की सक्षमता ( भूमि उपयोग मात्रा ) , ( 3 ) ममानना , ( भूमि 
का सामाजिक वितरण ). के अनुसार प्रावास के बारे में 
सामान्य प्रावास का सबसे उपयुक्त प्रकार 70 से 80 वर्ग 
मीटर के व्यक्तिगत प्लाटों पर आंशिक रूप से निर्मित भु 
खण्डीय प्रावास होगा । आवास के कुछ भाग की व्यवस्था 
पोडी- थोड़ी दूरी की आवासीय इकाईयों में विकसित 150 
वर्ग मीटर से . 250 वर्ग मीटर तक तीन परिवार प्लाटों 
की फार्म और बहुपरिवार प्रावास में की जा सकती है । 
सामान्य आवास के लिए सहकारी समितियों को अधिक बड़ी 
भूमिका दी जानी चाहिए और भूखण्डीय प्राधार पर व्यक्तिगत 
पावास से छोटी सहकारी समितियों को भी प्रारम्भ किया 
जा सकना है । 

3.( क ) पुनर्वास कालोनियां: -~-पुनर्वास . कालोनियों 
की तत्काल आवश्यकता है - -व्यक्तिगत सेवाओं अर्थात् पानी , 
ममव्ययम तथा बिजली की व्यवस्था । गैर- सरकारी संगठनों 
को सरकारी विभागों के मामाजिक कार्य को पूरा करना 
चाहिए और प्राय अनुपूरण कार्यक्रमों को विशेष रूप से 
महिलामों के लिए , भी चाल किया जाना चाहिए । बहत . 
से क्षेत्रों में जड़ने वाली लाइन उपलब्ध न होने के कारण या 
वित्तीय अड़चनों के कारण नियमित मलव्ययन व्यवस्था तुरन्त 
संभव नहीं हो सकतीं । ऐसे मामलों में व्यक्तिगत या सामुहिक 
प्राधार पर टू-पिट पद्धति के माध्यम मे कम लागत की 
सफाई । व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए । व्यक्तिगत 
परिवारों द्वारा पुन म कालोनियों में आवामीय निर्माण के 
लिए इस वर्ग के लिए संस्थगित वित्त पद्धति की आवश्यकता 


3 ( ग ) शहरी गांय : - - इन पुराने आवास क्षेत्रों के 
लिए उनके परम्परागत जीवन के तरीकों को जहां तक 
संभव हो सके , बनाए रखते हुए मुलभूत सेवाओं और सुख 
मविधानों की व्यवस्था की जानी चाहिए । 
4 मंरक्षण , पुनर्जीवन और पर्यावरणी सुधार : 

चार दीवारी के शहर जैसे परम्परागत क्षेत्रों के मामले 
में संरक्षण और पुनीयन की अावश्यकता है । इसके लिए 
( 1 ) हानिकर और खतरनाक उद्योगों और व्यापार को 
शिफ्ट करने और गैररिहायणी कार्यकलापों को सीमाबद्ध करने 
( 2 ) भौतिक और मामाजिक प्राधारित संरचना में सुधार 
करने ( 3 ) माध्यम क्षमता और मध्यम रफ्तार के परिवहन 
साधनों को प्रारम्भ करने और यातायात का प्रबंध और 
नियंत्रण करने ( 4 ) ऐतिहासिक भवनों को सुरक्षित रखने 
और उनकी मरम्मत करने ( 5 ) सुव्यवस्थित रिहायशी क्षेत्रों 
को पुनर्जीवित करने की अावश्यकता है । 
5. उयोग : 

विद्यमान विनियमों के अनुसार प्रायोगिक इकाइयों की 
काफी बड़ी संख्या नान -कान्फमिंग है क्योंकि ये रिहायशी 
और व्यावसायिक , उपयोग जोनों में है । अतः कान्फमिग , 
नान कान्फमिंग और उद्योगों की पूर्ण संगतता के समग्र प्रश्न 
पर विस्तत रूप से अध्ययन किया गया है और इस संबंध 
में विभिन्न प्रकार के उद्योगों की सिफारिश की गई है । 


6 . व्यापार तथा वाणिज्य : 


6.क — फुटकर व्यापार : 

खरीददारी एवं व्यावसायिक कार्यालयों और सिनेमा , 
होटल और अन्य प्रानुषंगिक सुविधाओं जैसी अन्य , संबंधित 
कार्यकलापों की प्रावश्यकता को पूरा करने के लिए सीबी 
डी से मुविधा खरीववारी तक के क्रम के वाणिज्यिक क्षेत्र 
की पांच टायर पद्धति को कुछ संशोधनों के साथ चालु 
रहने दिया गया है । पुराने नगर , कनॉट प्लेस और करोल 
बाग के सी बी डी के अलावा वो संव- सी बी ही एक 
यमुनापार क्षेत्र में और दूसरा नगरीय विस्तार में , का 
प्रस्ताव है । विकास के विभिन्न चरणों में जो पहले से 
पांच जिला केन्द्र है , उनके अलावा 2 नए जिला केन्द्र निर्दिष्ट 
किए गए हैं , 14 विद्यमानं नगरीय सीमाओं में और पाठ 
नगरीय विस्तार में । 


. 


. 


. 


. 


. 


3.( ख ) अनधिकृत कालोनियां : -- अनधिकृत कालोनियां 
सामान्यतः नियंत्रण के प्रभाव और प्रायास की काफी कमी 
के परिणामस्वरूप बनती हैं । इन कालोनियों , जिन पर 
नियमन के लिए विचार किया गया है, के मकान मालिकों 
से कहा जाए कि ये समितियां बनाएं और लक्ष्य समूह के 
सुधार के लिए प्लाम सहित आगे आएं । 
2060 GI / 90 ----14 


6. ( ख ) अनौपचारिक क्षेत्र : 

व्यावसायिक कार्यकलाप में अनौपचारिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण 
भूमिका को स्वीकार किया गया है और नियोजित विकास के 
लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं । 
6.( ग ) थोक व्यापार : 

थोक व्यापार के लिए विभिन्न दिशाओं में चार क्षेत्रीय 
थोक बाजारों के लिए प्रस्ताव रखा गया है । थोक बाजारों 
को भाडा परिसरों के साथ जोड़ना है जिससे कि थोक 
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समिति द्वारा सुझाए गए उपायों पर दिल्ली के लिए एक 
एकीकृत परिवहन प्राधिकरण की आवश्यकता है । 


व्यापार अधिक कुशलता और अच्छे पर्यावरण में चल सके । 
विकेन्द्रीकरण को कार्यान्वित करने के लिए गोण थोक 
बाजारों के रूप में 11 क्षेत्रीय एवं स्थानीय थोक बाजार 
विभिन्न योजना डिविजनों में विकमिल करने की सिफारिण 
की जाती है । 


9. मानिक आधारिक संरचना : 


7. परिवहन . 


पुरानी दिल्ली , नई दिल्ली और समकालीन विकास 
जैसे विद्यमान नगरीय क्षेत्रों में उपलब्ध भौतिक रूप तथा 
ट्रिप सूजन की अनुमानित दर को देखते हुए बहु साधन 
परिवहन पद्धति जिसमें विद्यम रिंग रेल , हल्की रेल और 
विभिन्न भागों में जोड़ने वाला बम परिवहन शामिल है , का 
प्रस्ताव है । 


8. ( क ) जल आपूर्ति : 

वर्ष 2001 तक दिल्ली के लिए 671 मिलियन गैलन 
प्रतिदिन ( गम जी०डी० ) की सीमा तक असिरिस जल 

आपूर्ति की आवश्यकता होगी । इसके लिए उत्तर प्रदेश के 
विहरी डेम, किशों और लखवार तथा हिमाचल प्रदेश के 
गिरी जैमी से पूर्ति को आणा है और यह पूति हरियाणा 
में जल विनियम द्वारा की जाएगी । जल आपूर्ति पद्धति के 
लिए विद्यमान चार जल शोधन संयंवों में बद्धि करने और 
एवः नए शोधन संयंत्र के निर्माग को आवश्यकता होगा । 


8. ( ख ) मल म्पयन : 


सम्पूर्ण जनसंख्या को मलव्ययन को सुविधा देने के लिए 
118 एम०जी०डी० की विद्यमान मलग्ययन क्षमता में वृद्धि 
करके इसे जल की उपलब्धता के साथ 900 एम०जी०डी० 
तक पूरा करना होगा । इसके लिए विद्यमान चार मलव्ययन 
शोधन संयंत्रों की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा और रिठाला 
सहित जो प्रक्रिया में है , तीन नए मलव्ययन गोधन संयंत्रों 
का निर्माण करना पड़ेगा । जिन क्षेत्रों में सुरन्त नियमित 
मलव्ययन को व्यवस्था सम्भव नहीं हो सकतो , वहां मध्यवर्ती 
कम लागत की स्वछता पति को थोड़ो अवधि की व्यवस्था 
के रूप में चालू किया जाना चाहिए । 


8. ( ग ) पावर 


अन्तरा: नगर यादी आवागमन के लिए प्रस्तावित नया 
साधन हल्की रेलवे व्यवस्था है । वर्तमान नगरीय क्षेत्र और 
नगरीय विस्तार में वर्ष 2001 तक हल्की रेल की लगभग 
200 कि. मी . की अावश्यकता होगी । 

चार दोवारो के शहर के केन्द्रीय भोज -भाड़ वाले क्षेत्रों 
के लिए कुछ चुने हुए मटों के माथ मध्यम भमता वाली 
मध्यम गति को परिवहन प्रणाली पूनः आरम्भ भरने की 
मिफारिश की जाती है । तथापि , इस क्षेत्र में परिवहन के 
प्राइवेट साधनों पर पाबंदी लगाकर और इन्टरचेंज प्वांइटों 
पर गाड़ियां खड़ी करने की व्यवस्था करके सहायता की 
जानो पाहिए । 

कुछ कारीडोरों में साइकिलों के चलने के लिए सुरक्षित 
पर्यावरण को व्यवस्था करने के लिए विद्यमान सड़क भागों 
को समायोजित करके और नालों के साथ लगती भूमि का 
उपयोग करके साइकिल पथों को पूर्णतया अलग करने की 
व्यवस्था करने की आवश्यकता है । 

अन्तः नगर यात्री आवागमन के लिए मुख्य रेल लिंक 
स्थानों पर चार महानगरीय यात्री मिनलों के लिए सिफारिश 
की गई है । इन सभी महानगरीय यात्री टर्मिनलों के लिए 
एक अन्नर- राज्यीय बस टर्मिनल होगा और उन्हें हल्के रेल और 
बस परिवहन द्वारा नगर के विभिन्न भागों के साथ जोड़ा 
जाएगा । दूसरा बस अड्डा धौला कुआं, रिंग रोड और 
राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 24 के जंक्शन के निकट बनाने का 
प्रस्ताव रखा गया है । 
7. ( क ) माल आवागमन : 

ससक और रेल के माध्यम से माल लाने ले जाने के 
एकीकरण के लिए थोक बाजार , . भाण्डागार, ट्रक और रेल 
परिवहन टर्मिनलों सहित भाड़ा काम्पलेक्सों को प्रस्तावित 
महानगरीय यात्री टर्मिनलों के निकट चार मुख्य रेल - रोड 
लिंकों पर सिफारिश की गई है । 
7. ( ख ) महानगरीय परिवहन प्राधिकरण : 

युक्तिमूलक तरीकों से दिल्ली में बहुमॉडल काम्पलेक्स 
परिवहन पद्धति पलाने के लिए राष्ट्रीय परिवहन नीति 


यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2001 तक दिल्ली 
को 4000 मैगावाट पावर की आवश्यकता होगी । अतिरिक्त 
आवश्यकता की पूर्ति हेत उत्तरी पावर ग्रिड पर निर्भर होना 
पड़ेगा । वर्ष 2001 तक 4000 मैगावाट को लक्ष्य मांग को 
पूरा करने के लिए पावर वितरण जाल के लिए विद्यमान 
220 के०यो ग्रिड के स्थान पर 400 केवो० मिड की 
व्यवस्था करनी पड़ेगी । 


8 . ( प ) कड़ा -करकट प्रबंध : 


दिल्ली के विभिन्न भागों में उत्पन्न कड़ा - करकट 1981 
के 2300 टन प्रतिदिन से बढ़कर 2001 में 6735 टन 
प्रतिदिन हो जाएमा । कड़ा-करकट की प्रकृति और उसके 
निपटान में किफायत को ध्यान में रखते हुए कूड़े-करकट 
के मुख्य भाग का निपटान सेनिट्री लण्ड फिल में करने का 
प्रस्ताव रखा गया है । कंपोस्टर संयंत्र के लिए किसी नए 
स्थान का प्रस्ताव नहीं रखा गया है । यह सिफारिश को 
जासी है कि दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर 
पालिका विद्यमान दो कम्पोस्ट संयंत्रों की स्थिति का 1991 
में पुनरीक्षण किया जाए और यदि आवश्यकता हो तो नीति 
में संशोधन किया जाए । 


- 


- -- -- 


- - - - - - 


- - -- - - -- --- --- - - - --- -- - -- - - - 


- - - - - - - - - - -- ----- - - - - - - - - - 


- -- - 
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9. सामाजिक - आधारिक संरचना : 

10. ( ब ) वायुप्रद स्थान ; 
9. ( क ) स्वास्थ्य : 

पाकों के लिए आरक्षित क्षेत्र के भाग को गहनाधितो 
पहले प्रस्तावित सामान्य अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्र 

क्रियाकलापों के लिए विकसित करने की सिफारिश की जाती 
की फार्म में दो टीयर पति के स्वास्थ्य आवश्यकताओं 

है । जिला पार्क क्षेत्रों का कम से कम 30 प्रतिशत भाग 
संबंधी पुरा मांग को पूर्ति नहीं हुई । अत : छ: टीयर पद्धति 

परिस्थितिक स्थिरता के लिए वनस्थली के रूप में विकसित 
का प्रस्ताव रखा गया है , जिसमें सामान्य अस्पताल ( 500 

किया जाना चाहिए । पड़ोस वे | TTT IT 
बिस्तर ) ( 2 ) मध्यवर्ती अस्पताल धर्ग ए० ( 200 विस्तर ) 

खेलकुल केन्द्रों की फार्म में सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के 
( 3 ) मध्यवर्ती अस्पताल वर्ग बी० ( 80 विस्तर ) ( 4 ) 

लिए रेल कूद सुविधाओं के विकास पर काफी बल दिया 
कुछ प्रेक्षण बिस्तर सहित पाली क्लीनिक ( 5 ) नसिंग होम 

जाता है । 
और बाल मायाण तथा प्रसूति केन्द्र और ( 6 ) डिस्पेमारी 

10. ( ग ) पुन : वृक्षारोपण : पार्कों में काफी बड़ी 
शामिल हैं । 

संख्या में वृक्ष लगे हुए हैं जो जोवन को पूर्ण प्रयधि पुरो कर 
9.( ख ) शिक्षा : 

चुके हैं । यह विशेष रूप से नई दिल्ली क्षेत्र के वृक्षों के बारे 
सामान्य शिक्षा सुविधाओं के लिए भूमि के आरक्षण के 

में सत्य है । पावति प्रक्रिया के रूप में पुनः वृक्षारोपण की 
अलावा वर्तमान कमी को दूर करने के लिए तकनीकी और 

सिफारिश की जाती है । 
व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं और केन्द्रीय तथा एकीकृत 

10.( घ ) नगरीय सौन्दर्य और नगर के प्रमोन का संरग : 
स्कूलों और विकलांग व्यक्तियों के स्कूलों के लिए भो भूमि 

दिल्ली की नगरीय डिमाइन की परम्परा है , जो कुछ 
आरक्षित को जाएगी । 

समय पहले समाप्त हो चुकी है । उसे दोबारा चालू करने के 
9, ( ग ) दूर संचार : 

लिए चार प्रकार की नीति तैयार की गई है : ( 1 ) विशेष 
टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए भूमि के आरक्षण का प्रस्ताव 

उपचार के लिए महत्वपूर्ण प्राकृतिक और निर्मित पर्यावरण 
रखा गया है जिससे कि 1981 को प्रति सौ जनसंख्या पर 

के क्षेत्रों की पहचान ( 2 ) नगर के विभिन्न भागों का दृश्य 
3 : 37 की दर से टेलीफोनों की व्यवस्था बढ़ा कर 2001 

एकीकरण ( 3 ) नगर के अतीत का संरक्षण ( 4 ) ऊंचे भवनों 
में 10 हो जाए । डाक सुविधाओं, पुलिस, दुग्ध वितरण 

और मुख्य नगरीय परियोजनाओं के लिए नीति । 
आदि सहित आधारिक संरचना ( सामाजिक ) के लिए संशो 

नगर के विस्तार के लिए दिल्ली के केन्द्रीय भाग में 
धित मानक निकाले गए हैं । 

सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों का अच्छा विकास हमा 
9. ( घ ) सुविधाएं और सेवा केन्द्र : 

है । बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए मामाजिक और 

मांस्कृतिक क्रियाकलापों के लिए अतिरिक्त क्षेत्र निर्दिष्ट किया 
विद्यमान नगरीय क्षेत्रों में ग्रुपों में सुविधाएं समायोजित 

गया है । जनपथ से राष्ट्रीय स्टेडियम तक को केन्द्रीय परि 
करने के लिए सुविधा केन्द्रों का प्रस्ताव रखा गया है । 

योथी के साथ के क्षेत्र को गामाजिक और सांस्कृतिक मंस्थानों 
इसी प्रकार मरम्मत और सेवा दुकानों की अतिरिक्त आत्र 

के लिए प्रारक्षित रखा जाना चाहिए । 
श्यकता को समायोजित करने के लिए सेवा केन्द्र की धारणा 
प्रस्तुत की गई है । 

10.( 5 ) जल और वायु प्रदूषण : 
10. पर्यावरण : 

प्राप्त अध्ययन के आधार पर जल और वायु प्रदूषण में 

वृद्धि हो रही है । जल प्रदूषण के मामले में दूषित जल को 
10. ( क ) प्राकृतिक विशेषताएं : 

बरे नालों में मोवरेज प्रणाली में डालने के बाद पर्याप्त दूषित 
दिल्ली में दो मुख्य प्राकृतिक विशेषताए है-- -रिज तथा 

जल शोधन करने की सिफारिश की गई है । छह क्षेत्र “ प्रदूषण 
यमुमा नदी । हालांकि दिल्ली में रिज के कुछ भाग को ममाप्त नियंत्रण क्षेत्र " घोषित करन के लिए निर्धारित किए गए है । 
किया जा चुका है , फिर भी उपलब्ध कुल रिज क्षेत्रफल 
लगभग 7777 हेक्टेयर है । इसका पूरी चौकसी से संरक्षण 11. विशेष क्षेत्र : 
किया जाना चाहिए और देशी प्रकार का वनारोपण किया 

चार दीवारी का शहर और उसका विस्तार और करोल 
जाना चाहिए और बहुत कम बनावटी भू-दृश्यांकन किया बाग तथा उसके बीच का क्षेत्र विकास के उद्देश्य के लिए 
जाना चाहिए । 

विशेष क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया गया है । इस क्षेत्र का 

सामान्य विनियमों के ग्वाधार पर विकास नहीं किया मा 
- यमना सदी में बहत अधिक प्रदूषण है जा मुख्यत : 

सकता । इस क्षेत्र के लिए विशेष विनियम नैयार किए गए 
अशोधित मलव्य यन और प्रौद्योगिक क्षेन्नों के कड़े के कारण 

हैं और उन्हें विकास संहिता में सम्मिलित किया गया है । 
होता है । नदी को स्वच्छ रखने के लिए जल प्रदूपण अधि 
नियम को दृढ़ता से लागू करने की आवश्यकता है । यथा 

12. ग्रामीण क्षेत्र : 
प्रस्तावित नदी की मार्ग-व्यवस्था मे मुख्य मदी अविकान 

दिल्ली का ग्रामीण क्षेत्र मध्य महानगर की परिधि में 
योजना के लिए कार्य क्षेत्र तैयार होगा । 

होने के कारण एक विशेष महत्य रखना है । 
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यह क्षेत्र प्रवासियों को भी आकर्षित करता है । 20 
प्रतिशत विल्ली ग्रामीण परिवार प्रवासी परिवार हैं जो मुख्यत : 
हरियाणा और उत्तर प्रदेश से हैं । इस क्षेत्र के लिए पर्याप्त 
उच्च स्तर की माधारिक संरचना और नगर से अच्छे सड़क 
बंध की व्यवस्था करने की आवश्यकता है । 


17. विकास संहिता : 

यह एक सुव्यवस्थित संहिता है जिससे वो स्तरों पर 
( 1 ) उपयोग जोन को उपयोग परिसर ( ले प्राउट ) में 
बवलना, और ( 2 ) उपयोग परिसर में उपयोग कार्यकलापों 
की अनुमति उपयोग कार्य कलापों ( उपयोगों ) का निर्णय 
किया जाएगा । यह उपयोग परिसरों में उपयोग जोनों के उप 
डिविजनों के लिए बिनियम प्रदान करती है और उपयोग 
परिसरों के अन्दर भवनों का नियंत्रण भी करती है । 
18. योजना मानीटरिंग एवं पुनरीक्षण 


जनसंख्या बंधों और वृद्धि दर के आधार पर कुछ गांवों 
में मुख्य स्वास्थ्य सुविधाएं , बाजार स्कूल , और ग्रामीण उद्योगों 
की अवस्थिति निश्चित की गई है । 


13. माधुनिकीकरण और नगर का रूप : 

इस युग से सम्बन्धित नगर में ( 1 ) सक्षम परिवहन 
और संचार पद्धति , ( 2 ) सम्मेलन और प्रदर्शनी केन्द्र , ( 3 ) 
शापिंग मार्केड , मनोरजन पार्क और ( 4 ) प्रांगसुकों के रहने 
के लिए आरामदायक स्थान होने चाहिए । नगर को इन सबकी 
व्यवस्था करनी चाहिए और अपनी परम्पराओं और विरासत , 
अपनी संस्कृति और प्रागंतुकों तथा अपने निवासियों के प्रति 
प्रपमा स्नेह भी प्रदर्शित करना चाहिए । 


14. भूमि उपयोग प्लान : 

विद्यमान भूमि उपयोग प्लान निम्नलिखित के आधार पर 
संशोधित किया गया है : ( 1 ) विभिन्न क्षेत्रों के लिए निदिष्ट 
मीसियां ( 2 ) अतिरिक्त भौतिक और सामाजिक आधारिक 
संरचना, परिवहन और रोजगार केन्द्रों की आवश्यकता ( 3 ) 
रिंग रेल के साथ भूमि उपयोगों की पुनः संरचना । ( 4 ) 
पहले से अनुमोदित भूमि उपयोगों में संशोधन ( 5 ) 
2001 परिप्रेक्ष्य में किए गए अध्ययन के आधार पर आवश्यक 
और नगरीय गतिविधियों के प्रान्तरिक संबंधों और पर्यावरण 
और मगर के प्रतिरूप पर उसके प्रभाव पर विचार करते हुए 
भूमि उपयोग की पुनः संरचना । 


18. ( क ) योजना मानीटरिंग : 
___ कोई भी लम्बी अवधि की नगरीय विकास योजना तब 
तक लागू नहीं की जा सकती, जब तक कि वह योजना 
कार्यान्वयन अवधि के दौरान उत्पन्न घटनाओं और सामाजिक 
आर्थिक तथा अन्य शक्तियों के प्रति उत्तरदायी न हो । 
घटनाओं एवं उत्पन्न सामाजिक , आर्थिक शक्तियों और योजना 
के उत्तरदायी होने के बीष के विलम्ब के कारण अवांछित 
वृद्धि की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है । अवांछित वृद्धिको 
रोकने के लिए संबंधित योजना के लिए वैज्ञानिक मानीटरिंग 
ढांचे की आवश्यकता होती है । मानीटरिंग ढांचे की आवश्यकता 
निम्नलिखित कार्यों के लिए है : -- 
( 1 ) योजना में निर्धारित भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि 

का मूल्यांकन करना मौर 
( 2) योजना नीतियों का पुनरीक्षण करने के लिए 

भौतिक और सामाजिक - आर्थिक परिवर्तनों का 

पता लगाना । 
18: ( ख ) योजना पुनरीक्षण : 

योजना मानीटर करने से योजना में कोई संशोधन करने 
के लिए, यदि आवश्यक हो , पर्याप्त सामग्री प्राप्त होगी । 
सामाजिक - आर्थिक और भौतिक शक्तियों से प्रकट होने वाले 
किन्हीं अन्य पहलुओं को योजना प्रस्तावों का पुनरीक्षण करने 
के लिए अध्ययन के लिए लिया जा सकता है ! सभी पहलुमों 
को सम्मिलित करते हुए एक व्यापक पुनरीक्षण 1994 में 
किया जाना चाहिए । 
18. ( ग ) निरंतर अध्ययम और अनुसंधान : 

नीतियां विशाएं निविष्ट करती हैं । विस्तृत विकास 
परियोजनाएं अन्तत : पर्यावरण उत्पन्न करती हैं । अच्छा हो 
या बुरा । योजना कार्यान्वयन के दौरान उज्य कोटि के 
सक्रिय पर्यावरण की व्यवस्था करने के लिए योजना को 
प्रभावी बनाने के लिए विकास के सभी पहलुओं अर्थात 
मावास , परिवहन , कार्य केन्द्रों , मनोरंजन , माधारिक संरचना 
आदि का निरन्तर अध्ययम और अनुसंधान करने की 
आवश्यकता है । दिल्ली विकास प्राधिकरण को इस “ महामगर" 
के विकास के लिए योजना को एक मजबूत साधन बनाने के 
लिए सध्ययन , अनुसंधान और मानीदर करने का कार्य अगा . 
तार करना चाहिए । 


15. मिश्रित भूमि उपयोग : 

योजना में मिश्रित भूमि उपयोग की संकल्पना : 

( 1 ) केन्द्रीय पुराने निर्मित क्षेत्रों के विशेष विनियमों 
की व्यवस्था करके ( 2 ) समाज की आवश्यकतानों , यातायात 
और पाकिंग व्यवस्था पर ध्यान रखते हुए प्रायासीय परिसरो 
पर गैर- पावासीय कार्यकलापों की अनुमति देकर और ( 3 ) 
भूसल पर गैर- मावासीय कार्यकलापों और ऊपर के सलों पर 
मावासीय कार्यकलापों की अनुमति देकर नए विकास कार्यों 
में निर्दिष्ट मिश्रित उपयोग के रूप में प्रस्तुत की गई है । 


16. जोनल ( डिविजनल ) योजनाएं : 


___ संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को 15 जोनी (डिवीजन ) में 
विभाजित किया गया है । जोनल (डिविजनल ) योजनाओं में 
आवश्यकतानुसार योजना की विस्तृत नीति निर्दिष्ट की जाएगी 
और वह ले - आउट प्लान और मुख्य योजना के बीच कड़ी 
का कार्य करेगी । 


माम II - 20( 11 )] 


भारतका राजपसन 33, 1980 / आषा 2, 1912 
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अनुबंध - 6 


मिश्रित भूमि उपयोग के अध्ययन से संकेत मिलता है 
कि मावासीय क्षेत्रों में मिश्रित उपयोग वाली इकाइयां 
पर्याप्त रूप में विद्यमान है जिन पर ध्यान दिए जाने की 
पावश्यकता है । 


विल्ली मुख्य योजना 1962 (दि० मुल्यो० -- 62 ) की समीक्षा । 


दि०म०यो० - 62, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की ध्यापक शहरी 
योजना का प्रथम प्रयाम होने के कारण हमेशा एक अद्वितीय 
यस्तावेज रहेगी । लेकिन केन्द्रीय महत्व के कई ऐसे मामले है 
जिनमें सामाजिक - आर्थिक स्थितियों और परिवर्तन की सेज 
गति ने मुख्य योजना को क्या दिया । भविष्य की योजना की 
जानकारी और दिशा प्रदान करने के लिए नीचे दिए गए 
तथ्यों की समीक्षा की गई है । 


भूमि उपयोग माना : 
__ भूमि उपयोग मात्रा, भौतिक विकास के नियंत्रण के लिए 
किसी भूमि उपयोग हेतु प्रति व्यक्ति भूमि के आबंटन से 
सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण योजना -उपकरण है । यह अनेक 
सामाजिक - आर्थिक और अन्य तथ्यों पर आधारित है । 
आवासीय , औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों के मामले में 
दि . मु . यो . में निर्धारित भूमि उपयोग मात्रा की निम्न 
लिखित अनुच्छेदों में समीक्षा की गई है : - - 


( क ) जनसंख्या में तीव्र गति से वृषि । 
( ख ) भूमि उपयोग अनुमति । 
( ग ) भूमि उपयोग मात्रा । 
( प ) फुटकर व्यापार के अनौपचारिक क्षेत्र । 
( 5 ) असंगत मोद्योगिक इकाइयो । 
( 4 ) कार्यान्वयन मानीटरिंग । 


जमसंख्या में सीत्र गति से वृद्धि : 

वि०म० यो० - 62 में परिप्रेक्ष्य -1981 की जनसंख्या के 
4 . 4 से लेकर 6 . 1 मिलियन तक के निम्न , मध्यम और 
उच्च अनुमान लगाए गए । इन अनुमानों के प्रोसत अर्थात 
5 . 5 मिलियन को योजना के लिए स्वीकार किया गया । 
यह अनुमान 3 . 7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि पर आधारित था । 
औसत अनुमान को स्वीकार करने की धारणा इस तथ्य पर 
आधारित थी कि योजना में शामिल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
का संघटन और विकास जनसंख्या पर नियंत्रण रखेगा । 
तथापि, मुख्य योजना की कार्यान्वयन अवधि के कार्रवाई करने 
और न करने और 1981 की जनगणना के प्रांकड़ों के 
अनुमान को अयर्थार्थ साबित कर दिया । 1961 से 1981 
की अवधि के दौरान जनसंख्या वृद्धि की दर निरन्तर लगभग 
4 . 3 प्रतिशत प्रति वर्ष रही है । 


मख्य योजना में प्रावासीय घनत्व 62. 5 व्यक्ति प्रति 
हेक्टर ( पी . पी . एच . ) से 625 व्यक्ति प्रति हेक्टर ( पी , 
पी . एच . ) है । उन क्षेत्रों -- जिनका विकास नए सिरे से 
किया जाना था , का घनत्व सामान्यत : 125 व्यक्ति प्रति 
हेक्टर से 312 व्यक्ति प्रति हेक्टर था । निर्धारित प्रोसत 
कुल आवासीय घनत्व 187 व्यक्ति प्रति हेक्टर था । इस 
घनत्व के लिए प्रति परिवार उपलब्ध भमि 192 वर्ग मीटर 
थी । और इस प्रकार दो परिवारों के लिये अनुशंसित दो 
पावासीय इकाइयों वाले प्रोसत लाट का आकार 284 
वर्ग मीटर था । अधिकांधा परिवार , आर्थिक सीमा के कारण 
ऐसे प्लाट का खर्च वहन करने में समर्थ नहीं हैं । इस 
तरह , योजना कार्यान्वयन के दौरान श्रावासीय क्षेत्र सम्पूर्ण 
प्राधासीय घनत्व में विकषित किए गए हैं जो योजना में 
किए गए प्रस्तावों से बहुत भिन्न हैं । पुनर्वास कालोनियों 
में उपलब्ध अावासीय घनत्व 600 व्यक्ति प्रति हेक्टर से 
अधिक है । दिल्ली विकास प्राधिकरण की आंशिक प्लोटेड 
और आंशिक समूह प्रावास वाली सामान्य प्रावास योजनाओं 
के मामले में सम्पूर्ण आवासीय घनत्य लगभग 375 व्यक्ति 
प्रति हेक्टर है । सहकारी प्लोटेड मावास सोसायटियों को 
आबंटित भूमि के मामले में उपलब्ध धनत्व 250 से 300 
व्यक्ति प्रति हेक्टर और सहकारी समुह प्रावास सोसायटियों 
के मामले में लगभग 400 व्यक्ति प्रति हेक्टर है । कुछ 
अनधिकृत विकास के मामले में घनत्व 700 व्यक्ति प्रति 
हेक्टर है , जबकि अधिकांश अनधिकृत कालोनियों में घनत्व 
400 व्यक्ति प्रति हेक्टर होगा । इस प्रकार यह स्पष्ट 
है कि यथा उपलब्ध घनत्व मुख्य योजना में शामिल घमत्व 
की तुलना में काफी भिन्न है । दिलो गरी घोल के लिये 
दिल्ली मख्य योजना -62 में 46 लाख की जनसंख्या का 
प्रस्ताव था , जिसे पुनर्सधनीकरण प्रक्रिया के माध्यम से 
1973 में संशोधित करके 53 लाख कर दिया गया । 
अब धारक क्षमता प्रक्रिया के ग्राधार पर अनुमान लगाया 
गया है कि वर्ष 2001 लम इसी क्षेत्र में लगभग 2 लाम 
की जनसंख्या को बसाना सम्भव होगा । 


भूमि उपयोग भमुमति : 
___ भूमि उपयोग नियंत्रण और भूमि उपयोग अनुमति 
वि .म . यो . - 1962 के मुख्य निर्धारणों में रहे हैं । तथापि , 
कार्यान्वयम के दौरान इसकी दिशा काफी बदल गई । 
नियंक्षण के उद्देश्य से दि . म . यो . - 62 में दिल्ली संघ राज्य 
क्षेत्र को 24 उपयोग क्षेत्रों में विभाजित किया गया और 
प्रत्येक उपयोग क्षेत्र में अनमत उपयोगों , विशेष अपील किए 
जाने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनमति देने योग्य 
उपयोगों और बजित उपयोगों की सूची दी गई । दि . मु . 
योजना -- 1962 के मनसार सभी असंगत उपयोगों को मुख्य 
योजना में निर्धारित संगत क्षेत्रों में भरणो में थानालरित 
भी किया जाना था । प्रत्येक स्थिति म भए उपयोगों की 
स्थापना की अनुमति केवल संगत क्षेत्रों में दी जानी थी । 
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क्षेत्र इकाइयों के 15 प्रतिशत से कम है । योजना में 
विकास योजनामों में असंगठित क्षेत्र या अनौपचारिक क्षेत्र 
के एकीकरण का कोई विशिष्ट प्रस्ताम निहित नहीं है । 


दिल्ली मुख्य योजना - 62 में मरूप रूप में निम्नलिखित 
प्रकृति के प्रौद्योगिक क्षेत्रों का प्रस्ताव है : --- 

( 1 ) पलटेड कारखाने , कार्य- और-प्रौद्योगिक केन्द्र । 
( 2) हल्के उद्योग । 
( 3 ) बड़े उद्योग । 
फ्लैटेड कारखानों का प्रस्ताव लगभग 500 से 625 
मजदूर प्रति हेक्टर के घनत्य पर था । हल्के एवं सेवा 
उद्योगों का प्रस्ताव 100 मजदूर प्रति हेक्टर और बड़े 
उद्योगों का प्रस्ताव 70 मीटर प्रति हेक्टर ( डब्ल्यू पी . एच . ) 
के घनत्व पर किया गया था । 


छत और बिना छत वाली फटकर तथा सेवा- दुकानों की 
गणना दिल्ली शहरी क्षेत्र के लिये 1981 के बाद वाले 
भाग में की गई है । इस सर्वेक्षण के उद्देश्य के लिये 
अनौपचारिक क्षेत्र इकाइयों को , सड़क के किनारों पर 
लगाए जाने वाले छोटे खोखों सहित बिना छत वाली बुकानों 
के रूप में परिभाषित किया गया । 


कार्यान्वयन अवधि के दौरान पलटेड कारखानों के किसी 
भेत्र का पूरी तरह से विकास नहीं किया जा सका । फ्लैटेड 
कारखानों के लिए एकमात्र विकसित क्षेत्र झण्डेवालान है , 
जिसका अभी तक अधिभोग नहीं किया गया है । लेकिन 
हल्के और बड़े उद्योग क्षेत्रों का प्रस्ताय तथा विकास के 
अनुसार अध्ययन किया गया है । हल्के औद्योगिक क्षेत्रों और 
बड़े प्रौद्योगिक क्षेत्रों के मामले में , छोटे प्लाटों और कम 
मशीनों की आवश्यकता के कारण प्रति मजदूर स्थान दिल्ली 
मख्य योजना - 62 में निर्दिष्ट स्थान की तुलना में कम रहा 
है और नियोजित प्रौद्योगिक जिलों में इस समय मौजूद 
घनस्व योजना में प्रस्तावित 70 की तुलना में 180 मजदूर 
प्रति हेक्टर और हल्के औद्योगिक क्षेत्रों में दिल्ली मख्य 
योजना - 62 में प्रस्तावित 100 मजदूर प्रति हेक्टर की 
तुलना में 230 मजदुर प्रति हेक्टर है । 
फुटकर व्यापार में अनौपचारिक क्षेत्र : 

अनौपचारिक क्षेत्र का लक्ष्य सभी विकासशील देशों द्वारा 
अनुभूत तीव्र शहरीकरण का भाग है । पिछले तीन दशकों 
में विकासशील विश्व की शहरी जनसंख्या की औरत वार्षिक 
वृसि वर 2 . 5 से 4 . 0 प्रतिशत के बीच रही है । विकास 
शील क्षेत्रों में नगर की जनसंख्या की दुगुना होने का वर्तमान 
मौसत समय 15 वर्ष है । इसके परिणामस्वरूप संरचनात्मक 
परिवर्तन हुया है और इसके विपरीत विकसित देगों - -- जहां 
शहरीकरण धीमा था , में सामाजिक - आर्थिक समस्याओं का 
ध्यान रखने के लिए मस्थामा के क्रमिक विकास की अनुमति 
दी गई । विकासशील नगरों के मामले में यह सही नहीं 
है । इस प्रकार ये सहवर्ती समस्या का प्रभावी रूप में 
मुकाबला करने में असमर्थ रहे हैं । 

दिल्ली मुख्य योजना - 62 के सर्वेक्षण से संकेत मिलता है 
कि कुल भजदूरों में से 61 प्रतिशत मजबूर घमंगठित क्षेत्रों 
गो और २५ प्रतिशामा मजदूर संगठित क्षेत्रों में । फुटकर 
यापार के मामले में यह बताया गया कि 1 ला मजदूरों 
में से केवल 6,000 मजदूर ऐसे संगठित क्षेत्र में थे जिसे 
अस्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था । दिल्ली मुस्थ 
योजना -62 में अनुमान लगाया गया है कि व्यापार और 
जाणिज्य में 1581 लकः लगमग 20, 00७ अनौपचारिका 
क्षेत्र इकाइया होगी , जो इस समय यथा मौजद अनौपचारिक 


व्यापार और सेवा के अनौपचारिक क्षेत्र अध्ययन से 
पता लगता है कि साप्ताहिक बाजारों को छोड़कर व्यापार 
एवं सेवा की 1, 39, 000 अनौपकारिक क्षेत्र इकाइयां नगर 
के विभिन्न भागों में कार्यरत है । यह दिल्ली मुख्य योजना 
62 के अनुमान से दुगनी हैं । डिवीजन -यार तुलना मे पता 
लगता है कि अनीपचारिक क्षेत्र कार्यकलाप का सबसे अधिक 
केन्द्रीकरण डिवीजन " क " में है और जो जिवीजन की 
जनसंख्या की सेवा करने के अतिरिक्त नगर के अन्य भागों 
को भी सेवा करता है । । 

अगले दो दशकों के लिये देश के विकाम की स्थिति 
और प्रवासियों के आर्थिक स्तर को ध्यान में रखते हुए हम 
अनुमान लगा सकते है कि अनौपचारिक क्षेत्र बना रहेगा 
और इस प्रकार यह अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है कि जो 
क्षेत्र बड़ी संख्या में बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दे 
रहा है उस क्षेत्र को योजना में पूरी तरह सम्मिलित कर 
लिया जाना चाहिए । यद्यपि इस क्षेत्र में उत्पादकता कम 
है लेकिन अकुशल और अर्ध-कुशल व्यक्तियों को अत्यधिक 
यांछित रोजगार उपलब्ध कराने के कारण इस पर पूरा 
ध्यान देने की आवश्यकता है । अनौपचारिक क्षेत्र में काम 
करने वाले व्यक्ति अधिकाणता आर्थिक कम से कमजोर 
वों और निम्न आय वर्गों से सम्बन्धित होने हैं । इसलिए 
यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि इस क्षेत्र के प्राधिक -विकास 
को भौतिक योजना प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए । 


अमंगत श्रौद्योगिक इकाइयां । 

दिल्ली मुख्य योजना - 62 मे सिफारिश की गई है कि 
माद्योगिक इकाइयों के अधिकांश भाग फ्लैटेस कारखानी, 
सेया हल्के और भारी उद्योगों के लिये निर्धारित दोनों में 
स्थापित किए जाने चाहिएं । मुख्य योजना तैयार कर से 
समय प्रौद्योगिक उपयोग क्षेत्रों में भिन्न अन्य क्षेत्रों में विद्यमान 
शुकाइयों को प्रौद्योगिक क्षेत्रों में स्थानान्तरित किया जाना 
था । केवल अहम छोटी पकाइनों को विशेष अपील करने 
पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन मलि लिए जाने पर गैर 
प्रायोगिक उपयोग क्षेत्र में यहने की अनुमति थी । फुटकर 
खरीददारी क्षेत्र के मामले में अधिक से अधिक - 4 व्यक्तियों 
को रोजगार देने वाले उद्योगों और बड़े व्यावसायिक क्षेत्रों 
जैसे - केन्द्रीय पाए मिला और जिला केन्द्रों के मामले 
में कयल ..10 मजदूरों को गिगान देने वाले उद्योगों को 
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अनुमति थी । मुख्य योजना तैयार करने के समय असंगत 

72 . 8 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त होने का संकेत है । दमका 
क्षेत्रों में 8, 000 ऐसी औद्योगिक इकाइयां थीं जिन्हें योजना 

विवरण नीचे दिया गया है : --- 
कार्यान्वयन अवधि के दौरान स्थानान्सारित किया जाना था 

1. सरकारी आवाग ( फर्मचारियों के लिगे ) 
मीर ऐसे स्थानान्तरण के लिए योजना दस्तावेज में एक 

लक्ष्य : 1 , 50, 0190 प्रबिासीय इकाहया 
विस्तत समय-कार्ययम दिया गया था । प्रौद्योगिक माया 

लय प्राप्ति : 311, 500 प्रौवामीय इकाइयां ( लगभग ) 
का हाल में किया गया नययन दर्शाता है कि दिल्ली मुग्य 

20. ! प्रतिशत 
योजना निर्धारण के अनुसार लगभग 24, 000 ऐमी प्रौद्योगिक 

... प्रानाशकार और निम्म लागत में प्रवास 
इकाइयों को स्थानान्तरिस भरने को श्रायण्यकता होगी जो 

लाय . 1 , 10, 000 
तत्काल व्यवहार्य या वांछनीय नही हैं । 

लव्य प्रयप्ति : 1, 98. 000 ( 100 प्रतिशत ) 
कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग : 

( पुनर्वास कालोनियों में प्लॉट ) 
यह उलानेखनीय है कि समाज के बदलते हए सामाजिक 

3. प्राइवेट पायाम । 
माथिक परिवेश और नगर के भौतिक ढांचे को दर्ज करने के 

नभ्य : 4 ,87, 000 
लिए मुख्य योजना में किसी मानीटरिंग प्रणाधी का प्रश्नाव 

मध्य योजना में पब्लिक एजेमी द्वारा निर्मिन भावाम , 
नहीं था मौर न ही हम ममम ऐसी कोई टंयवस्थी उपलब्ध मो वास्तव में दिल्ली विकास प्राधिकरण का मुख्य प्रावास 

कार्यक्रम बना, की कल्पना नहीं की गई थी । इस प्रकार 
ऐसी व्यवस्था के प्रभाव में योजना नीतियों में तीन इसे और नियमित कालोनियों के आवासों को शामिल करते 
प्रतिक्रिया या समायोजन की कोई सम्भावना नहीं है । इस 

हुए कार्य-निष्पादन 3; 15,000 ( लगभग ) आवासीय इकाइयां 
प्रकार पिछले दो दशकों में योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया के 

था , जो लक्ष्य का 4 . 7 प्रतिशत है । 3,15, 000 आवामीय 
धौरान अवांछिन विकास के अनेक क्षेत्र रहे हैं । 

इकाइयों का विवरण लगभग इस प्रकार है : --- 
एक मुनियंत्रित और विश्लेषित उपाय अवांछित विकास 

1 . प्राइवेट प्लांटों पर आवास 1, 21, 000 आवासीय 
को रोक सकता है या उसे कम से कम घटा सकता है । 

इकाइयां 
अनधिकृत कालोनियों , आबादकार बस्तियों , अनौपचारिक क्षेव , 

2. दि . वि . प्रा . द्वारा बहु 

78, 000 आवासीय 
प्रसंगप्त उद्योग जैसे विकास के लिए नियंत्रित एवं व्यवस्थित 

परिवार प्रावास 

इकाइयां 
मॉनीटरिंग की आवश्यकता है । 

3. नियमित कालोनियों 

1 , 16, 000 प्रावासीय 
क्षेत्र की समीक्षा : 

इकाइयां 
मावास : 

अनमान है कि 1981 में लगभग 3. 5 लाख आवासीय 
दिल्ली मुख्य योजना , 1962 से पहले निर्मित या प्लाटिड इकाइयों की कमी होगी । 
सार्वजनिक प्रावास के लिए कोई सांस्थानिक व्यवस्था नहीं 

दिल्ली विकास प्राधिकरण आवास योजनाओं का प्रभाव : 
थी । केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए व्यापक सरकारी 
प्रावास कार्यकलाप केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किए 

दिल्ली विकास प्राधिकरण आम जनता को आवाम निम्न 
जाते थे या स्थानीय निकायों द्वारा अपने निजी कर्मचारियों लिखित तरीके से उपलब्ध कराता रहा है : - - 
के लिए किए जाते थे । विभाजन के बाद दिल्ली में पाए 

1. पुनर्वास कालोनियों में आवासीय-प्लॉट ---मकानों का 
विस्थापित व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराने का दायित्व 

निर्माण पृथक-पृथक परिवार द्वारा किया जाता है । 
पुनर्वास मंत्रालय का था । 1961 में 1, 40, 000 आवासों 

2. सामान्य मावास योजनाओं के आवासीय प्लॉट और 
की कमी थी । 

को - ऑपरेटिव प्लोट हाउसिंग सोसाइटियों को 
दिल्ली मख्य योजना में 1961 - -- 81 के दो वशको की 

पाबंटित भूमि में आवासीय प्लोट -मकानों का निर्माण 
अवधि में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार लगभग 7 . 47 

पृथक-पृथक परिवारों द्वारा किया जाता हैं । 
लाख आवासीय इकाइयों के निर्माण पर विचार किया गया : 

3. बहु -परिवार या समूह आवास फ्लैटों का निर्माण 
( 1 ) सरकारी प्रावाम ( कर्मचारियों के 

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किया जाता है । 
लिये ) . 

1 , 50, 000 

4. बहु -परिवार या समुह प्रावास- सहकारी समूह - आवास 
( 2 ) प्राबादकार और निम्न लागत के 

सोसायटियों द्वारा निर्माण किया जाता है । 
. भावाम . ... ... .. . ... - 1, 10, 000 

1951 - 71 की अवधि के दौरान उक्त योजनाओं में , 
( 3 ) प्राइवेट प्रावास . . 4, 87,500 दशक में शामिल किये गये परिवारों में से 35 . 6 प्रतिशत 

7. 47 लाख के लक्ष्य की तुलना में 1961 - -- 81 के परियारों का प्रावास देने की व्यवस्था भी थी लेकिन 1971 
दो दशकों के दौरान 5 . 43 लाख आवास उपलब्ध हुए जो 81 के दौरान , उक्त योजनाओं में दशक में शामिल किए गए 
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परिवारों में से 72 . 2 प्रतिशत परिवारों को सानास देने की 
व्यवस्था की गई । स्कीमयार प्रभाव नीचे दिए गए विवरण 
में देखा जा सकता है : - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


. - 


- . 


वर्ष के दौरान शामिल किए गए 

गरिमारों की प्रतिशतमा । 
- . - - - - - - -- . --- - - .- - - - - - - - 

1961- 71 1971- 31 


19 . 0 


- 


- - - - 


- 


- - - - - 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- - - -- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


-- 


। 


- - - - . - - 


- -- - 


- 


पुनर्वास 

13. 6 

38 . 7 
पृथक नोटेट 

17 . 5 
बह-परिवार समूह प्रावाम 

16 . 0 
35 , 6 

74 . 2 

प्रतिशत प्रतिशत 
- . -. - --. - . - - -- - । - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

पथक प्लोटेड में , मुख्य योजना स्कीमों से पहले के बचे 
हुए प्लॉटों पर प्रावास शामिल है । 
भमि विकास : 

दिल्ली मुख्य योजना में प्रावासीय , व्यावसायिक , औद्योगिक 
मनोरंजनात्मक और अन्य क्षेत्रों के लिये लगभग 62, 000 
हेक्टेयर भूमि का विकास शामिल है । भूमि विकास का कार्य 
दिल्ली विकास प्राधिकरण के अतिरिक्त केन्द्रीय लोक निर्माण 
विभाग और अन्य स्थानीय निकायों द्वारा भी किया जाता 
है, हालांकि इसकी मात्रा बहुत कम है । अब तक ( 1984 ) 
दिल्ली विकास प्राधिकरण को जो भूमि सौंपी गई है, विल्ली 
विकास प्राधिकरण ने उसका उपयोग निम्नानुसार किया है : - - 
1. भाषासीय योजना 

13, 513 एकर 
2. प्रौद्योगिक योजना 

2,58 1 एकड़ 
3. गांवों के भासपास सामान्य विकास 

862 एकड़ 
4. म्लम एवं झुग्गी-झोपटी पुनर्वास योजना 5, 860 एकर 


___ F. उद्यास योजना 

7. 62 एक 
6. व्यावसायिक , सांस्थानिक , सरकारी, अर्ध- सरकारी 
प्राइवेट एजेंसियों 

8, 822 एका 
: महकारी मोसायटियां ( म . पा . नि . मो ) 4, 64 एका 
६. विकास की प्रक्रियाधीन प्रोष भूमि 

4, 607एका 
विकेन्द्रीकरण को लागू करने याने व्यावमायिक केन्द्र : 

विल्ली मुख्य योजना - 62 में 15 जिला केन्द्रों का प्रस्ताव 
पा , जिनमें से केवल 3 अर्थात नेहम प्लेस , राजेन्द्र प्लस और 
भीकाजी कामा प्लेस का पूरी तरह से विकास किया गया 
है और अन्य नीन अर्थात् जनकपुरी, लक्ष्मीनगर और शिवाजी 
प्लेम का विकास कार्य चल रहा है । यह देखा गया है कि 
अब तक जिन जिला केन्द्रों का विकास किया गया है ये 
खरीववारी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले जिला 
केन्द्र की सुलना में कार्यालय परिसर के रूप में अधिक कार्य 
कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त लगभग 35 समाज सदनों , 
53 स्थानीय बाजारों और 108 सुविधा बाजारों का या तो 
विकास किया जा चुका है या विकास किया जा रहा है । 

योजना कार्यान्वयन अवधि के दौरान वो पोक बाजार 
अर्थात् फल और सम्मी बाजार तथा लोहा एवं इस्पात बाजार 
का पूरी तरह से स्थानांतरण किया गया है और दो माजारों 
अर्थात् साफिल और ट्रक बाजारों का आंशिक स्थानांतरण 
किया गया है । अन्य अधिकांश बाजार जो 1962 में विप 
मान थे , उनका और विकास होता रहा , जिसके परिणामस्वरूप 
बारवीवारी के शहर में 1962 की तुलना में अधिक भीड़ 
भार हो गई है । 1961- 62 के दौरान चारदीवारी के शहर 
में व्यापार और व्यवसाय में रोजगार तथा संस्थापनाओं की 
संख्या प्रमश: 148 प्रतिशत और 11 प्रतिशत बढ़ी है । 
यद्यपि विकन्द्रीयकरण के कुछ प्रयास किये गए हैं लेकिन कुल 
मिलाकर शहर के मध्य भाग में केन्द्रीकरण बढ़ा है । 


परिवहन : 
नीचे दी गई सारणी 1957, 1969 और 1981 में शहरी दिल्ली के माडल वितरण को दर्शाती है : - - 
दिल्ली में ट्रिप माडल वितरण : 
( 1957, 1969 और 1981 ) 


. 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


प्रकार 


व्यक्ति ट्रिप की प्रतिशतता 


माइल वितरण में प्रमिला बार्षिक परिवर्तन : 


1969 * 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - -- 


1957 * 

1981 * * 

1989- 1981 
साइकि 

36. 00 28 . 00 17 . 30 

- - 3 . 18 
ध्यमितगत नेज गति वाले वाहन , 

11 , 10 23 . 30 16 . 80 

- - 2 . 30 
किराए के धीमी गति वाले वाहन ; 

12. 20 5 . 20 

3 . 60 

- - 22 . 50 
किराए के तेज गति वाले वाहन : 

16 . 40 2 . 20 

2. 80 

- - 2 . 37 
जन परिवहन : 

22 . 80 40 . 80 50 . 70 

- - 2 . 02 
समस्त्रिाशन बस : 

1 . 40 

9 . 00 

- -- 22 . 62 

( 1937- 81 
* पेपर सं . 300, प्राई . पार . मी . अर्मल खंड 38, भाग 

* * सामाजिक प्राधिक सर्वेक्षण , 1981, परिप्रेक्ष्य योजना विंग ( पी . पी . डब्ल्यु . ) उक्त तीन सेटों में दो मई सरचमामो की सूचना तुलना के लिए 
समायोजित की गई है । 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 
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रहा है । इस मानदण्ड के अनुसार ( 1981 ) पानी की 
आवश्यकता 253 एम . जी . डी . पानी की सप्लाई की तुलना 
में 496 एम . जी . डी . निकाली गई है । 


उपस सारणी दर्शाता है कि सार्वजनिक परिवहन सुविधा 
के बाद अत्यधिक महत्वपूर्ण वाहन साइकिल है । परिप्रेक्ष्य 
योजना विंग के घरेलू साक्षात्कार सर्वेक्षण के आधार पर इस 
वाहन मे 17 . 30 प्रतिशन दिप लगते हैं । दिल्ली मख्य 
योजना , 1962 से पहले दिल्ली परिवहन निगम ( डी . टी . 
सी . ) के पास केवल 485 बसें थी । 1981 में ये बसें 
बढ़ कर 2326 हो गई , जिनमें 56 1 प्राइवेट बसें भी शामिल 


जल - मल निकास व्यवस्था : मख्य योजना मे पहले 
ओखला, कोरोनेशन पिलर और केशोपुर स्थित तीन जल-मल 
शोधन संयंत्रों की सम्मिलित क्षमता लगभग 68 एम . जी . सी . 
थी । मुख्य योजना में लगभग 142 एम . जी . डी . अतिरिक्त 
क्षमता शामिल की गई है । दो दशकों के दौरान 50 एम . जी . डी . 
क्षमता की वृद्धि की जा सकती थी । इस प्रकार 1981 में 
यह क्षमता कुल 115 , जी . डी . हो सकती थी । 


आधारिक मारचना : 

पानी : दिल्ली ममय योजना, 1962 से पहले शोधित 
जल की पूरी सप्लाई 60 एम . जी . डी . थी । योजना में 
1961 - 81 की अवधि के दौरान अतिरिक्त 160 एम . जी . 
की मात्रा शामिल की गई । मख्य योजना द्वारा अंगीकृत 
शहर के लिए कुल मिलाकर 50 गैलन पानी प्रति व्यक्ति 
प्रति दिन का मानदण्ड कुछ कम था । वास्तव में 1961- 81 
की अवधि के दौरान लगभग 193 एम . जी . डी . शोधित जल 
की सप्लाई बढ़ा दी गई है । लेकिन यह माना अब भी 
अपर्याप्त है, इस प्रकार दिल्ली मग्य योजना में यह मानदण्ड 
संशोधित करके 80 गैलन प्रति व्यक्ति प्रति दिन किया जा 


बिजली : 1961 में पावर की अन मानित उपलब्धता 
लगभग 100 मेगावाट थी । योजना में , 1981 तक 458 
मेगावाट अतिरिक्त अर्थात् कुल 558 मेगावाट पावर की 
आवश्यकता शामिल है । 1981 में अधिकतम मांग इतनी 
हो रही है, जिसे स्थानीय स्रोतों और उत्तरी ग्रिड में पूरा 
किया गया है । . 


निम्नलिखित सारणी में आधारिक संरचना के लक्ष्य और 
उपलब्धि का संक्षिप्त विवरण दिया गया है : - - 


- 


- 


- - -- - - - - - - - 


- -- --- 


- 


- - 


- 


- - - . . - 


- . -- . -... - -- - - - 


विवरण 


पानी 


जल-मल निकास 


पादर 


- - 


-- 


- - - 


- 


- - 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


मुख्य मोजना में लक्ष्य हेतु अतिरिक्त व्यवस्था 


160 एम . जी . डी . 


142 एम . डी . जी . 


457 मेगावाट 


1961- 81 के दौरान शामिन की गई वास्तविक आवश्यकता 
उपलब्धि-अतिशतता में 


193 एन . जी . डी . 

121 % 


50 एन . जी . डी . 
___ 35 % 


लगभग पनी ही 
100 % 


दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्य 
1. एयर चीफ मार्शल ( मेवानिवृत ) 

श्री अर्जन सिंह 
उपराज्यपाल 
दिल्ली । 


टिप्पणी : दिल्ली मख्य योजना-62 के कुछ केन्द्रीय 
मामलों और क्षेत्रीय भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि की समीक्षा 
की गई है । कुछ पहलओं में मुख्य योजना कठोर सामाजिक 
आर्थिक ताकतों का सामना नहीं कर सकी जिसमे योजना 
कार्यान्वयन में सकावटें आई और इस प्रकार योजना एवं 
योजना कार्यान्वयन की प्रक्रिया में , दिल्ली मख्य योजना -62 
के सर्वप्रथम लक्ष्य अर्थात शहर के अव्यवस्थित विकास पर 
नियंत्रण रखने के लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया 
जा सका । लेकिन यह योजना तैयार करने और योजना 
कार्यान्वयन प्रक्रिया में बाधक नहीं है क्योंकि इसमें संदेह नहीं 
है कि किसी योजना के अभाव में स्थिति बदतर हो जाती है । 
ममीक्षा की प्रश्रिया यह है कि विगत खामियों में भविष्य में 
एक घटक के रूप में मीख ली जा । 


2. श्री मिसिल नरोन्हा 

उपाध्यक्ष, दि . वि . प्रा . 


3. श्री एम . जी , गुप्ता 

विन सबस्य, दि . वि . प्रा . 


4. श्री वी . एस . मूति 

अभियेता सदस्य , वि . वि . प्रा . 


5. श्री एम पी . सिमान 

निदेशक ( डी . डी . ) 
विकास मंत्रालय, भारत मरकार 


पी०पी० श्रीवास्तव , अतिरिक्त सचिव 


6. श्री सुभाष शर्मा 
प्रशासक , नई दिल्ली नगर पालिका 
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7. श्री पार . डी , कपुर 

प्रायुक्त , दिल्ली नगर निगम 
( पदेन सदस्य ) 


8 . श्री . एम . मेगराम 

मुख्य योजनाकार, टी . एम . पी . प्रो . 
श्री रणबीर सिंह 
मचिव , वि . वि . प्रा . 


अनिल बराई , उप-निर्देशक (योजना ), 
डी . एम . चौहान , उप-निदेशक 
( योजना ) , एम . पी . भारद्वाज 
( बरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी ), पी . 
के . सिंघल ( वरिष्ठ प्रोग्रामर ), 
वी , के . दना (बरिष्ठ प्रोग्रामर ), 

के . पदनानी ( अर्थशास्त्री ) 
श्रीमती नीरमा टिक्ल , सहायक निदेशक 

( योजना ), अशोक भट्टाचारजी , महा 
सक निदेशक ( योजना ) , जे . बी . 
भीरसागर, महायक निदेशक ( योजना ) , 
श्री . एम . मोखी, सहायक निदेशक 
( योजना ), जे . एन . मिन्हा ( माख्यि 
फीविव ), श्रीमती सविता भंडारी, 
महायक निदेशक ( भदृश्य वास्तु . ) , 
वी . वी . मोनी, श्रीमती अंजलि 

माहनी , एन पंथम , प्रदीप कुलकर्णी, 
मुश्री नीर मिलल, के . श्रीरंगन । 


टीम 


उपाध्यक्ष 


श्री मिमिल नगेन्हा 


पायुक्त ( योजना ) * * 


श्री से . मी . गंभीर श्री ई . एफ . एन . 

रिबेरो ( जनवरी 1986 मक ) 


परिप्रेक्ष्य योजना विंग 
निदेशक ( योजना ) 


श्री जे . मी . गंभीर ( मार्च, 1989 सक ) 
__ श्री पी . बी . बोटम ( मई 1983 तक ) 


संगकन निदेणक ( योजना ) 


मी . पी . रस्तोगी , प्रकाश नारायण , 

पार . के . शिगन ( एम . एल . ए. ) 
ए . के . गुप्ता 


श्री एम , एन . बुध 1979, श्री एम . ए . के . नैयर 1979- 80, 
श्री श्री . एम . एलाबादी 1980- 32, श्री हरीश खन्ना 1982- 84, श्री 
प्रेम कुमार 1984-8 6, श्री प्रोम कुमार 10:१७- ९.१, श्री के . एम . बैंस 
1988- 89, श्री एम . जी . गुप्ता 1989 -90 

* * श्री ई . एफ . एन . रिअरियो, 1979- 315, श्री जी . डी , माथुर , 
1988 


उप-निदेशक (योजना ) 


दिल्ली परिप्रेक्ष्य विकास योजना - 2001 के परामर्शदाता 


मुरेन्द्र श्री वाम्मव , एम . पी . बंसल , बी . 

के . जैन, एच . एम , संवर ( वास्त 
विक सर्वेक्षण ) , कुलदीप राज, पी . 
वी . महाशम्दे, पी , एम . परांटे, आर . 
के , जैन , जे . एम , सोठी , 
भार . एम . लाल ; संजय पाठक , 
अशोक कुमार , पी . एम जनरधार 


परिवहन 
प्रो . जे . के . मिट्ट 


जल निकाय एवं जल मार्गीकरण 
श्री गुमबरण सिंह 


सहायक निदेशक ( योजना ) 


विनोद साफले, एम . जेड . मिह, के . 

सदाशियम , श्रीमती अर्चना महापात्र , 
सपन मंडल , एम . दास , श्रीमती पाई . 
पी . पराटे, पी . के . बहेग , एष , 
एम . विनों । 


कहा-करकट प्रबन्ध 

राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नागपुर 


वित्तीय पहन 
भारतीय लोक प्रशामन संस्थान 


निम्नलिखित अधिकारियों ने भी परियोजना में विभिन्न भवमरों पर 
कार्य किया है : 


योजना का वि . वि . प्रा . के अन्य महयोगी नादम्य 


1. निदेशक ( डी . सी , एपर पी ) 


- - श्री एम . सी . गुप्ता 


2. निवेशक ( टी वाई ए ) 


- - श्री पार . जी . गुप्ता 
-- श्री एम . प्रौलक 


3. मुख्य वास्तुकार 


प्रार . डी . गौहर, संयुक्त सचिव ( योजना ) , 

पी . एन . शर्मा, संयुक्त मचित्र 
( योजना ) , बी डी . रिमखुए , संयुक्त 
निदेशक ( योजना ) , पाई . मोहन , 
उप-निदेशक ( योजना ), श्रीमती पीना 
गरेला, उपनिदेशक ( योजना ), एस . 
एस . माथुर, उप-निवेशक (योजना) , 
पी . बी . थोमस ( नगर अर्थ शास्त्री ) 


( श्री टी . एम . पुन, मार्च 1990 


तक ) 


एवं 
( श्री रतन मिह. जुलाई 1986 
तक ) 
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NOTICIA 


But, thoro are a number of stages from the cnunciation of 
plaanide principlos to its accomplishment. All abovc pustu 
lates during the process needed adequate accoptance, detail 
planning and execution ; in fact during implementation , they 
sometimes tend to suffer some losy at every stage . The end 
results in som spheres have , therefore , beon insubstantial, 
Thero are other issuos of a central importance like rapid 
urban population and employment growth , land ușc por 
missibility , land use intensity , informal sector and incon 
patible uscs which overwhelmed the Master Plun in the 
proccss of its implementation . 


MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 1st August, 1990 
S . O . 606 ( E ) . - Whereas extcasive modilications which the 
Central 6010inment proposes to make in the Master Plan 
tor Delhi keeping in view the perspective for Delbi 2001 and 
110w dimensions in the urban development were published 
with Notices No . Ľ . 20 ( 22 ) 84 /MP dated 6 -4 -85 ( $ O . No, 
289 - E ) und No. f . 1( 29 )/ MI dlated 7- 12 - 88 (S . O . No . 
1154 - E ) in accordance with the provisions of Suction 44 
of the Delhi Developnient Act, 1957 (61 of 1957 ) inviting 
objectiong suggestions, as required by sub - section ( 3 ) of 
Section 11A of the Sud Act. 

Ind whereas the Central Government after considering the 
objections and suggestions with regard to the said modifica 
tions have decided to modify the Master Plan for Delhi. 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 2 ) of section 11A of the said Act, the Central 
Government hus modilicd the said Master Plan for Delhi as 
por text and maps * herein below and tho same shall come 
into elect fronto the date of its publication in the Gazette of 
India . 


It must also be stated that no monitoring system to Ic 
gister the changing socio -economic profile of the community 
as well as physical structure of the city was included in the 
Plan . In the absence of such a frame there was no possi 
bility for quick reactions and adjustments in the planging 
policies. Thus during plan implementation process, there 
has been large arcas of unintended growth . The develop 
ments like unauthorised colonies , squatter settlemonts, the 
informal sector, the incompatible uses , in fact neod regular 
and systematic movitoring. 


Planning is a continuous process ; responding to multifari 
ous developments internal and external, the city has new 
roles to pay and urban development needs Dew directions, 
with tho experience of plan implementation of last two de 
cades and on the basis of planning studies, the Master Plan 
for Delhi has been extonsive modified in accordance with 
the provision of Delhi Development Act and the modified 
document is entitled as Master Plan for Delhi Perspective 
2001 (MPD - 2001) . 

The Perspective Plan - 2001 ensures an appropriate balance 
betwecn the spatial locations for the distribution of hous 
iny , employment, social infrastructure , shopping entres, pub 
lic and individual transport and so on and adequate arrange 
ments and reservations to accommodate different kinds of 
physical infrastructure and public utility systems. The MPD 
2001 thus comprises of a set of co - ordinated policies concerned 
with virtually all aspects of development in the city accom 
panied by a series of maps . The concept underlying the 
perspective plan is as follows : 

1. Delhi to be planned as an integral part of its region . 
Major part of the urban problems of the metropolitan city 
of Delhi originales outside and their solution is also beyond 
its territory . Rapid growth of population and employment 
can be restricted through restructuring of the settlement 
pattern and the transportation network in the region and 
through legal and fiscal measures to operate at inter State 
level. 


MASTER PLAN FOR DELHI 

AUGUST, 1990 
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY 
PREAMBLE 

Delhi, the focus of the socio - economic and political life 
of India , a syinbol of ancient values and present aspifit 
tions, the cupital of the largest democracy , is assuming 
increasing enunence among thu grcat cities of the world . 
The city of Delhi has a distinct personality imbibed in it , 
us the history of centuries . In its parts it has the grand 
vistas of New Delhi and the throbbing lanes of Sliahjahunil 
bad . It is a gen with maliy facets . 

Presently , growing at unprecedented pace , the city must 
bo cquipped to face the contemporary challenges. It should 
be able to integrate ils clegant past as well as the modern 
developments into an organic whole . The inhabitants of 
this city should be able to live in safe convenient and 
lively surroundings . They should be able to improve their 
economic capabilities and share the fruits of modernisation . 
All this demands purposeful transformation of 11. SOC10 
cconomic , Natural and built environment. 

Master Plan for Delhi, the first comprchensive plan , foi 
the development of the city was promulgated on loi Septem 
ber, 1962 and as been the frame for guiding developments 
sinco then . An efficient circulation network and extensive 
Jung spaces are the two major contributions of this plan . Tho 
plan also provided it useful base for regulating tho (leve 
lopment and building activity in different urban scctors . 

The Master Plan for Delhi 1962 (MPD -62 ) shall always 
remain a unique document, being the first attempt on com 
prehensive urban planning for the Union Territory of Delhi. 
Some basic postulates concjated by the Plan more than two 
decades ago , reproduced below remain as truo today as they 
were in 1962; in fact they feed to be re -emphasised. 

(i) Delhi should be planned in context of its region . 
( ii) For balanced development of the city and mini 

mum friction , there should be decentralisution of 
employment and its right relationshlp with resi 

dential areas ; 
( iii) Whilo guiding developments in new areas along de 

sirable men , those areas that have healthy organic 
pattern must be conserved by checking the encroach 

ment of undesirable and conflicting land ust s, 
( iv ) Delhi is a beautiful city and its pleasing aichiecture 

should not confine to the monumental civic and 
cultural centres but should pervude the design of all 

public and private huildings. 
" The Land Use Plan and Special Area Plan can be seen in 
tho Office of the Delhi Development Authority at 5th Floor, 
Vikay Minar , New Delhi during the office hours till such time 
these are printed and made available for public, 
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3 . The Central City Arca to be treated as “Special Arca . 
The walled city and its extension and Karol Bigh and the 
area in between is full of mixed use and also the pattern 
of development in most of its parts is different from other 
arcas. This area , wliich cannot be developed on the basis 
of purmal planning policies or controls, has been given the 
status of " Special Arcu to be treated in a different man 
ner , 


www 


SPECIAL 
REA 


. 


13 - 5 


2 . Ecological balance to be maintained . Delhi has two 
distinct natural features The ridge which is the rocky 
outcrop of Alavalli hills and the river Yamuna . Some 
parts of the ridge have been erased in the Central City Arca . 
No further infringements of the ridge is to be permitted ; 
it should be maintained in its pristine glory . 


River Yamuna is to be made pollution free through 
various measures. On the big expanse of its banks , large 
recreational areas to be developed and to be integrated 
with other urban developments so that the river is op inte 
gral part of th city-physically and visually . 
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borated , Developmont of district contre for each district 
and directional froight complex would be effective in creat 
ing a completely new pattern and city Foci. 
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4 . Urban Heritage of Delhi to be conserved. Delhi is a 
historic city . The Plan emphasisos modernisation with con 
servation . Some of the old historic areas have been desig 
nated as controlled conservation areas. The authority in 
duc course of time shall formulate special plans for tho 
conservation and improvement of these areas . 


6. Masy transport system to be multi-modal. The bus 
which is the major mode of transit is highly inadequate to 
deal with 1.2 million tripg per day by the year 2001. The 
intra urban transportation is related to the regional trans 
portation . The new railway line to avoid through trafic 

from Delhi is to be constructed in the region. The ring raily 
to be fully utillsed for latra city passenger movement by 
2001; The land use along ring rail to be restructured and 
MRTS to be introduced on higher density corridors; the 
goods traffic to be intercepted at the periphery of the urban 
areas. 


5 . The city centre to be decentralised , Presently, the 
Connaught Place and Chandni Chowk, and other central 
city area constitute a strong business centre bringing lakhs 
of workers and other concerned every day to these areas. 
Tho 1962 policy of decentralisation has been further cla . 
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8. Urban development to be hierarchical. Its hierarchical 
cellular structure with nuclei to contain essential facilities 
and services at different levels . The hierarchical structure 
to be in five tiers as given below : 
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7. The urban developments to be Low Rise High Den 
sity . In case of the existing urban area the transportation 
system the plıysical infrastructure to be restructured to 
accommodate additional population upto 3 million by the 
year 2001 and upto 4 million ultimately . 


DEVELOPMENT POLICIES 
PLANNING NORMS 
AND LANDUSE PLAN 


www 


54 tition 


REGIONAL AND SUB -REGIONAL FRAME 

Planning for the de clopment of a metropolis cannot be 
limited within its boundaries , it considerably influences and is 
influenced by happenings outside, specially the immediate 
surroundings . In the widest sense , Delhi s influence extends 
throughout India and as a Capital throughout the world . At 
yet another level Delhi occupies a position of central jm 
portance in tho entire broad region of Northern India . Şince 
1947, when India attained independence , this influence has a 
fact been increasing in range and impact. 

The genesis of Delhi s growth lies in the increasing urbani 
sation which continues to ofier the most important opportuni 
ties for increasing employment and to provide the basis for 
specialisation and increased productivity in manufacturing and 
supporting services . Flexible labour markets , which only tho 
cities can provide, are necdej to match the changing patteins 
of production . 

Delhi is growing at a rapid pacc because of incrcasing 
migration . Though in the developing world , there are examples 
of cities growing at faster rate than Delhi, but the moro a 
city grows the more complex become ity problems of land, 
housing, transportation and provision and management of 
essential infrastructure . If part of this growth of the core 
city could be charnelised into other cities - smaller yet dyna 
mic , it would be a relief to the Core City as well as a 
source of strength to the smaller settlements , 
BALANCED REGIONAL DEVELOPMENT 

Major migration to Delhi is from the states of Uttar 
Pradesh , Haryana , Punjab & Rajasthan, the present lange 
of migration being more than 1.6 lakh person per annan . 
Delhi in the context of urbanisation and migration needs u 
definite restrictive policy on employment generation , main 
guidelines for this policy would be. 
(i) Only such new Central Govornment offices which 

directly seive the Ministries of the Government of 
India be located in Delhi. 


82 million 


would employ and Poison 
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( ii ) Existing offices of public sector undertakings within 

Delhi should be encouraged to shift, while new offices 
of the public sector undertakings to the extent these 
are possible within their operational areas should 
he set up outside Delhi. 


POPULATION ESTIMATES AT FIVE YEAR INTERVALS 

Tlie urban population estimates at five year intervals are 
as given in the following table : 


(iii ) Indựstrial growth in Delhi should be restricted to 

singll scale with sticys on units which require skill 
less of man power and energy and are non -nuisance 
and clcan and largely subserve Delhi economy. 


( iv ) Local and fiscal measures should be adopted to restrict 

employment in industries and distributive trade, 


2001 


In this context, for the balanced regional development Cen 
tral Government have enacted the National Capital Region 
Planning Board Act, 1985 . The National Capital Region 
Planning Board will co -ordinate the efforts of Union Territory 
of Delhi, and the adjoining States through a plan for the 
National Capital Region (NCR ), which includes one parts 
of Haryana , Uttar Pradesh , and Rajasthan besides the Union 
Territory of Delhi (DUT ), Positive actions would be required 
in the NCR and possible counter magnets by means of pro 
vision of suitable infrastructure to create an environment for 
location of offices of Central Government, and its undertak 
ings , industrial units and distributive markets , to release pres 
sure on Delhi and to precipitate the development of region . 


Year 

Population 

( In laklı ) 
1981 

62 . 20 
1986 

75 .22 
1991 

91. 02 
1996 

107 . 50 

128 . 10 
Through effective measures during the course of the imple 
mentation of the plan , attempts should be made to restrict the 
pupulation of the Union Territory of Delhi at a lower level 
of 112 lakh . This infact depends on the effective implemen 
tation of the National Capital Regional Plan . The projection 
of 128 lakh population for the Union Territory of Delhi is 
most probable . 
POPULATION ASSIGNMENT 2001 BY THE NCR 

BOARD 
The population assignment stipulated by the NCR Planning 
Board for the NCR ; DMA ; DUT is as given below : 


Arca 


Population assigned -2001 A . D . 

(in lakh ) 


Urban 


Rural 


Total 


Delhi Metropolitan Area (DMA ) . 

The development projects which are in the pipeline in the 
settlement at the doorstep of the Union Territory of Delhi 
are bound to have reprecussions on Delhi and its sub -region 
i.e . Delhi Mteropolitan Area which has been redeemed com 
prising of the Union Territory of Delhi, Ghaziabad- Loni Com . 
plex and NOIDA controlled area in U1tar Pradesh , Faridabad 
Ballabhgarh Complex. Gurgacn , Bahadurgarh , the proposed 
township of Kundli and the extension of the Delhi Ridge in 
Haryana . The DMA would thus , comprise an area of 3 , 182 
Square Kilometer (sg , km .) . 


NCR 
DMA 
DUT 


234 
147 
110 


315 
150 
112 


Source : IDP-2001 NCRPB . Page - 20 . Tabla -2 .16 . 


EMPLOYMENT 


The Delhi Metropolitan Area including the Union Territory 
of Dolhi should be considered as one urban agglomeration 
for thie murpose of planning. In the Plan certain important 
aspects like transnortation ond definition of the Ridge have 
been dovetailed. In the best interests of the balanced deve 
lopment of the Delhi Metropolitan Area , a separate Plan for 
this area could be prepared hy the National Capital Regional 
Planning Board . 


The participation rate (working population total popu 
lation X 100 ) for the last two decades for Delhi 18 per 
Census is : 


Ycar 
1971 
1981 


Urban 
30 63 
32 . 20 


Rural 
26 . 62 
28. 49 


POPULATION & EMPLOYMENT 


In the decade 1971 - . 81 , the urban population of Delhi has 
increased at 469 per cent annual growth rate. The later is 
influenced by the gradual shifting of the rural area and its 
microer with uban area . If the same rates of population 
growth continuc. The urban population by the year 2001 
would he 144 . 26 lakit, and rural 5 . 27 lakh . Envisaging u more 
balanced regional development, the population for the Union 
Territory of Delhi has been projected as under : 


With the generation of employment in different sectors , 
the participation rate for 2001 should be of the order of 
35 per cent in Urban Delhi and 33 per cent in the area of 
Delhi outside the urbanisable limits of tho Union Territory 
of Delhi. This would generate a total work force of 49 . 08 lakh 
including the floating worker population who keep coming 
to Delhi for work , though act to reside in the city . Work 
force in different economic sectors has been assigned as 
follows: 


( In lakh ) 


Projected Work Force for Unjon Territory of Delhi-2001, 


121. 73 


Population within the Delhi Urbanizable 
Limits - 2001 
Population outside the Urbarise ble 
Limits-2001 


Total 


Sector 


6 . 37 


Within 
Urban 
Limits 
(in 000 ) 


Outside 
Urban 
Limits 
( in 000 ) 


- 


- - 


( in 000 ) 


Total 


128 . 10 


2 


3 


4 


Agriculture 


- 13 
(0. 30 ) 


59 
(30.00 ) 


72 
(1.60 ) 


" Whilo it may not be presible to make a precise Forecast, 

the expectation is that, the population of Delhi may 
rango hotween 12 . 5 and 13 million in the vear 2001, 
Requirement of land , infrastructure , transportation , 
etc . should , therefore , bo planned presently for a 
population of 12 . 8 million , which could be reviewed 
after census figures of 1991 become available " , 


Manu ucturing 
(i) Establishment Sector 


1071 39 
(25 .00 ) (20 . 00) 


1110 
(24 . 80 ) 


- - - 


120 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - - 


214 


( ii) Non- Establishment 

S - clor 
Construction 


Trade & Commerce 
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2 3 4 

Il the present trends are allowed to continue, Delbi is 

Tikely to have a much higher work force ( about 37 per cent ) 
6 220 

in the industrial sector . For the Capital to retain its func 
(5. 00 ) (3. 00 ) (4. 90) 

tional balance , it would be necessary to restrict the industrial 

employment through measlires suggested in the section of 
227 4 231 

regional and sub - regional frame. 
(5 . 30 ) (2 . 00) (5 10 ) 
964 

12 976 DELHI URBAN ARE.4 - 2001 
(22. 50 ) (6 .00) (21 . 80) 

The total area of the Union Territory of Delhi is 148 ,639 
488 16 504 

hoctares (ha ) out of this 44 ,777 hectare , bad bcon earlier 
( 11. 40 ) (8 . 00 ) (11 . 30 ) included in urbanisable limits prescribed in Plan , 
1306 61 1367 This areas as per 1981 census accommodatos 

about 54 .5 lakh urban population . The balance of the urban 
( 30 . 50 ) (31. 00 ) (30 . 50 ) 

population resides within 17 settlements declared ay Towns in 

the 1981 cengus and Najafgarh and Narela . To accommodato 
4 * 83 107 4480 

the 122 lakh urban population by the year 2001, a two 
(100 .00 ) ( 100 . 00) (100 00 ) 

prongad strategy has been recommended (i) To increase thọ 
ropulation holding capacity of tho area within urbanisablo 

limits declared till 1981 and (ii) extension of the present 
478 ... 4 . 8 

urbanisable limits to the extent necessary . 


Transport 


Other Services 


Percentage 
Floating Work 
Force 


Total 


4908 


POPULATION HOLDING CAPACITY OF THE DELHI 

URBAN AREA (DUA )-81 
Holding capacity of the area within the existing urbanisable 
limits depends on ; 


Further broak - up of other servicos sector within urban 
limts is envisaged to be of the following order. 


Workin 
( in 000) 


Sector 


age) 


( 1) Rosidential developdient types and their potential for 

higher absorption . 
( ii ) Availability| possibility of infrastructure - physical and 

social 
( iii) Employment areas/ centres, capacity and potential. 
( iv ) Transportation net-work capacity . 


Cºntral Government 
Q .jaşi-Government 
Delhi Administration 
Local Bodies 
Private 


316 
834 
153 
241 
343 


22 . 00 
26 . 70 
10 .60 
16 . 80 
23, 00 


Total 


1437 


100 00 


Studies have revealed that DUA 81 urbanisable limits by 
the year 2001 would be able to accommodate about 82 lakh 
population by judicious in fill and selected modification of 
densities . The Division -wise break -up is given as under, 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Division 


Population in DUA 81 with immediate extension 


As per Master 

Plan 


Census 

1981 


Holding 
Capacity 


Proposed 

2001 


Saturated 

A 
Marginal Potential 


322,600 


622, 207 


420 , 460 


420 , 460 


398 , 200 
387,685 


567, 804 
530, 547 


630 , 000 
750 . 800 


619 , 200 
712 ,055 


Highor Potential 

DH 


. 


634, 100 
969,270 
827, 125 
803 , 175 
920 ,485 


496 ,098 
1 , 028, 794 
822,200 
868,277 
517,687 


754 ,685 
1, 789, 300 
1, 278 , 425 
1 , 489 ,600 
1, 865, 270 


703,510 
1 ,638 ,080 
1 , 191 , 840 
1 , 369, 100 
1, 597,500 


Total 


5,262 ,640 


5,453, 574 


8 ,978 , 540 


8,252 ,145 


Adjustment in population , if necessary may be made while formulating redevelopment plans for Lutyen s New Delhi. 


URBAN EXTENSION 

To accommodate the balance 3 -4 million population the 
DUA 81 which could syktematically hold 82 lakh population 
approx. need to be extended by about 18,000 to 24 ,000 hcc 
tares over the next two decades to effectively respondent to 
thợ growth of the Capital Land required for various develop 
ments in the extended time framo by the year 2001 may be 
acquired from time to time, with due regard to the balanced 
dovelopment of the city . In the plan , 4 , 000 hectares (approx .) 


have been added to DUA - 81 urban limits , thus the balance 
requirement would be of the order of about 14 ,000 to 20 ,000 
hā. During the preparation of the plans of Urban Extension , 
Najafgarh , Narela and other important acttlement in rural 
use zone like Nangloi, Bawana and Alipur shall be provided 
with infrastructure and integrated in the Urban Extension 
plan . 

The land in the Urban Extension (UE ) would approximately 
be distributed in the different land uses in the following 


matiner , 
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M of land 

45-55 

3 - 4 


Land use 
Residential 
Commercial 
Industriai 
Recreational 
Public & Semi- Public Focilities 
Ci- culation 


Housing shortage at present has been estimated at about 
3 .0 lakh which includes (1) squatters and shelterloss , (ii) 
fumilies sharing houses in tho congested built- up areas , add 
ii) touses requiring immcdiute replacement, About 16 . 2 lakh 
new housing units would be required during the period 1981- - 
2001, divided in 5 vearly intervals as given below : 


0 - 7 


15 - 20 

8 -10 
10 - 12 


Inn 


New housing 
required 

000 


Average 
per year 

000 


un 


323 


379 


CHANNELISATION OF RIVER YAMUNA 

Riveis ja the major metropolitun cities of the world liko 
Thamcs in London and Seinc in Paris have been channelised 
providing unlimited opportunities to develop the river fronts, 
Aftor the results of the model studies for tho channelisation 
the river Yamuna become available , development of river 
front should be taken up. Considering all the ecological and 
svieztific aspects, as a project of special significance for the 
city . 


1081 - 86 
1086 - 91 
1091- 96 
1096 - 2001 


483 


Based on the studies , & l indicativo percentage of such 8 
provision by different agencies is given in the following table : 


SHELTER 


r 


Housing 
Type 


Land 
Develop 
ment Agency 


Constr 
uction 
Agency 


agº 

or 
housing 


Shelter besides being an essential need of a family is of 
considerable importance to Development both in cconomic 
and welfare terms. for inost of the families , housing is 
perhaps it major goal of family saving efforts. Besides protec 
rion from elements, housing provides access to sanitation , 
health , education and other welfare services and income 
carning opportunities leading tu higher productivity and c011 
ings for low income families. With the availability of subs 
tantial under vtilised labour, housing can make it productive 
alt low cost. 


Slum 
Housing 
HoŲcs 
on in jvi 
dual plots 
Employer 
Housing 


Slum 
Department 
Individual 
family 


l fficiency and Equity 

Housing has strong spatial relationship to employment 
social services and other urbari activities. Besides its direct 
need as shelter, housing could fict us vehicle for social change 
for aspects such as welfare of women and children , universal 
clementary education , removal of adult illiteracy and expan 
sion of public distribution system , Housing policy could ect 
as a major tool for influencing the efficiency and equity of 
Ithau areas . 


Şlum 
Department 
Major part 
already 
developed 
Central 
Govt. Delhi 
Admn . Local 
Bodies 
Individual 


Contral 
Govt . Delhi 
Admn. Local 
Bodies 
Iadividual 


Regular 
ised inil 
General 
Housing 
( a ) Site & 
Services 
(b ) Built & 
partially 
built houses 


Housing 
Agency 
Housing 
Agency & 
Cooperatives 


Individual 
Family 
Housing 
Agency & 
Cooperatives 


Social 


IIousing Components 

Shelter , to fully service the needs of the familjes , should 
have the following essential components : 

(1) Space Sufficient for houschol! activitici . . 
( ii ) Infrastructure 
Piysical Water, Electricity, Liquid and Solid 

Westo di posal. 
Education , H .alth Recreational and 

oth : T facilities. 
( iii ) Location In rulation to tanporation to the 

work pluce 1111 educational and 

other facilities. 
( iv ) Tenure S cure, rental/ownership compatible 10 

eds. 
(v ) Socio -Economic 
Compatibility Socially compatible ativhbourhood 

and econom cally compatible terms 
of procurement . 


Housing cooperatives which are an overlaping sector bo 
tween public and privato , have been reasonable success in 
Delhi and should be ſurther encouraged , Small cooperatives 
with individual housing on plotted basis could also be intro 
duced . In site and services schemes for construction of dwel 
ling, individual families need the help of institutional financing. 
Partially built plotted housing - Now Concept 

Before the promulgation of the plan in 1962, houslag for 
the general public was available in the form of 2 family 
plotted development. This plan had in 1962 proposed the 
same alongwith multi- family ( group) housing. Rocently 2 
family plotted development has been permitted a third family 
linit on the second floor, commonly known as “Barsati Noor. 
Studies of the existing housing developments indicate : 
( 1) Most of the plotted developments remain only singlo 

storeyed for a long time, thus gonerally it accommo 

dates one or two familios ( about 7 persons) por plot. 
(i) Group Jousing in the overall city design has a very 

marginal intensive use of land . 
( iii ) There is a preference for built housing . 


Hopsiog Need 


Urban Delbi in 1981 accommodates about 11. 5 lakh house 
holds in different lousing developments - resettlement, squattet. 
plotted , multi-family , mnauthorised , villages, traditional apd 
cher. Next two decades would add another approximately 
13 lakh households . Suitable housing for all families is one 
(of the major concerns of the Plun . Emphasis should be both 
on the development of new housing areas as well as GD 
conservation , improvement and revitalization of the existing 
housing areas . 
2060 GI/ 90 - 16 


Further relating housing to (1) affordability, (ii) efficiency 
of land utilisation (land uso intensity ), ( iil) oqulty ( social dis 
tribution of urban land ), ( iv ) flexibility , the most appropriato 
type of general housing would be partially built housing on 
individual plots of 70 to 80 square metre ( sqm ), 
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Bungalow Arca 

Lutyen s New Delhi contrises of large size plots and tag 
a very pleasant covironment . In fact, the area is unique in its 
conținung casting at low density in the heart of the City 
Whilu formulating the re -developinent plans, of this area due 
laire should be taken to ensure that its basic character is 
Oraintained . 


Civil Line also has buugalow area , Studios also should be 
conducted to maintain its basic character . 


Each household in the long rango gots dwolling of about 
80 sqm , to 120 sqm , Being on individual plot, it can be 
built in stages as the affordability permits. In case of site 
and services and service personnel schemes for economically 
weaker Section , single t arujly liousing could be provided oi 
reduccd size of plots but this should accommodate individu:2 ! 
bath end w . c . 

Through such housing, grus residential density of 350 - _- 400 
Persons per hectare (pph ) could be achieved and at tho city 
level, an overall density of 180 to 200 pph , is possible . Still 
higher gross residential densities increase man / land ratio mur 
ginally and should be prescribed only in special conditions 
For comparison it may be sech that gross rosidential densities 
prescribed in thç plun during 1961 - 81 were much lower the 
average gross residential density prescribed was 187 pph and 
overall city level density of about 100 pph . 

Major part of general public housing in the form recom 
nended , can provide for en equitable distribution of urban 
land, Only small part of housing could be provided in the 
forrn of 3 family plots, size varying from 150 sqm , to 
250 gym . and multi-family housing. Limited number (less 
than I per cent) of residential plots could bo upto 350 sqm 
except for schemes of speciul considerations, 


Environmcolul upgradation in the Developed Housing Areas 


In general it would be desirable to take up all the oxisting 
developed residential areas one by one for environmental 
improvenients through (i) plantation and landscaping, (ii) pro 
vision of infrastructure -physical and social and proper accoss 
where Jacking, ( iii) possibility of infrastructurc management 
of the last tier through the local residents , 


Community Module 


Housing should be related to affordability and should be 
integrated . Tho community ( about 1 lakh population ) May 
contain a completo cross section of the income groups, also 
including hostel accommodation for single. This would 
have minimum 25 per cent as site and services development 
and about 45 per cent bousing upto 2 rooms dwellings to 
provide shelter for low income families in the community . 


CONSERVATION , KEVITALISATION AND ENVIRON 
MENTAL IMPROVEMENT 

Conservation and revitalisation is required in case of rndi 
ditional areas and environmental upgradation and improve 
ment is needed in other old build -up areas , 

Most important part of the traditional housing is the Walled 
City . Once a heuutiful city , it now presents a chaotic picture, 
The Walled City of Shahjahanabad has become a coro of 
vast extended metropolis accommodating a part of the busi 
ness district. Tho population in the Walled City of 
Shahjnhanabad increased to its naturation upto the year 1961 
but since then there is large scale inil by commercial use 
replacing residential use. Refer table below : 


Resettlement Colonies 


Locality 


Population in lakh 


1951 


1961 


1971 


1981 


Walled City 


3. 81 


4 . 20 
( + 10 . 24) 


4 . 09 
( + 2 . 62 ) 


3 . 62 
(-11 . 40) 


Immcdiate need of the resettlement colonios lo Individual 
services ie , water, sewerage and electricity . Regular sewerage 
may not be possible immediately in many areas because of 
non -availability of connecting line or inancial constraints. In 
such cases the low cost Aunitation through Two Pit method 
on individual or collective basis should be adopted . Non 
Government Organisations, which come forward for establish 
mont of adult literacy centres , creches, balwaris and likewise 
institutions should be encouraged to supplement the social 
actions of the concerned Government departments and the 
housing agencies , The capabilities of tho families for increas . 
ing income need should be constantly explored ; suitable pro 
visions for income earning opportunities be made within or 
near these settlements and monitored . 


Planning 
Dly , A 


5 . 38 


6. 50 6, 80 
( + 20. 81) (+ 4 .62 ) 


6,22 
(- 8. 52) 


Figures in brackets give percentage of decadal variation , 

Traditional areas in Walled City need special treatment. 
The following measures are recommended : 


Unauthorised Colonios 

Any planned development needs discipline which seems to 
he lacking in this sort of building activity taking place in the 
city . More than about 600 unauthorised colonio , existing 
in the city, which have no far been considered for regularisa 
tion , are rosult of this. The present method of regularisation 
may not be helpful in improving the low level of physical 
environinent cxisting in these colonics. For improvement of 
physical and social infrastructure , the house owners in these 
unauthorised colonies should be asked to form into societies 
And these societies should come forward with plans for im 
provement of the target group. This is likely to improve the 
present state of affairs 


Shifting and Delimitation of non - Residential activity 

The Walled City contains industrial units using acids, cho 
micals and inflammable material and trades liko plastic , rexine 
etc , which are noxious and hazardous. The first requirement 
of the arca is that such industries and trades should be thifted 
on priority to the extensive industrial Areas and aroag speci 
fically carmarked for these trades. This should be linked with 
the development of industrial estates and freight complexes 
proposed in the plan . 


The Walled City , for improvement of environment needs 
shifting of wholesale godowns to the wholesale & warehousing 
areas and dairies to arons in the rural use zono . The whole 
sale fruit and vegetable market i.e . Phool Mandt should be 
shiftod , and the aren be developed as a park . 


Urban Villages 

Presently there are 106 villages within the urbanisablo limits, 
more villages would be added into the urban arca because of 
its extension . The settlements huving a completely different 
life -style for centuries are now getting merged into the urban 
environment and nced a sensitive treatment in the planning 
and development process. The settlements should let the 
modern services and amenities and should also be catered for 
their traditional cultural styles , Village settlements of historic 
significance should be conserved. Development of villagos 
should be integral part of the development scheme of the 
Area . Around these settlements educational, health and recrea 
tional facilities and work aicks should be doveloped for the 
henefit of the village population in urban as well as rural 
Delhi, 


The offices of the Municipal Corporation of Delhi which 
attract large number of visitors should be shifted to the area 
carmarked for the Civic Centre At Jawaharlal Nehru Mare 
and the present building could be used for museum , library 
etc . 


There are about 1 . 5 lakh commercial and industrial estab . 
Jishments in the Walled City . In the plan in 1961 the com 
mercial usc in the Walled City was restricted to north of 
Khari Bawli for wholesale business part of Chandni Chowk 
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for general business and coinneice und within the retail busi 
ness centre of Lajpat Kai Murkel. During tlıç period 1961 
81 therc has been a spurt of wholesale and other commercial 
activities in the Wulled City . Presently , the trade and com 
Tuerce activities have intruded much more in all the residential 
arcus in the Walleci city. Iliere is every danger that whole 
vi Walled City in due course of time may get convertod into 
l ull commercial area , thus conpletely destroying an area of 
important urban heritage. Ouit of 240 .69 bå , of organic 
growth under buildings , 98 . 34 ha . i. e . 40 per cent is under 
vumuercial and industrial use . 

It is extremely importunt that the commercial dcuivity 
including industrial activity should be as far as possiblo limit 
ed to the present. The existing ( non -noxious and noo -bazar 
dous ) commercial establishments may be considered for 
continuous as per environmçatal norms to be pres 
cribed by the Authority . At the time of preparation of 
urban renewal scheme depending on the need , or planpuig 
and urban design considerations new commercial uses may 
be added . Refer Guidlines for the preparation of urban 
renewal schemcs under Clauo 9 in Chapter 2 . 


arcu las either been redeveloped during the Colonial Rulo or 
has been invaded by uses other than residential, Revitalisa 
tion of 145 ha, of organic residential development maintain 
ing the truditional character and providiny with complete 
physical and social infrastructure could creato a unique cavi 
ronment of the urban heritage to be left for the successivo 
generations, 

The revitalisation should be taken up keeping in view the 
traditional character and style of the buildings. For the gune 
rulliouses , the repair inay bc permitted majntaining the 
vxisting architectural character , The katras may be redove 
loped to rehabilitate the occupants and provide multifacility 
buildings . Part of the Mata Sundari Area belonging to the 
Central Government muy be roserved for rehabilitation of the 
Lamilies from Walled City in the process of redevelopment 
uf katras, 


For the urban renowal of residential and other areas , the 
Walled City should be divided into small sectors and urban 
renewal schemes be prepared for all these sectors to upgrade 
tlio environment for rocio - economic and cultural activitiey . 
The urban renewal schicme should have conservation surgery 
as the basis . 


Walled City Extension 

Area like Pahar Ganj, Sadar Bazar and Roslinara Road 
uc old congosted built- up areay mainly with mixed land 
Lise . These areas have very serious problem of traffic con 
vestjon , inadequate plıysical and social infrastructure, lack 
of open space . The wrban renewal schemes for those areas 
based on physical and socio - economic surveys with conser 
vative surgery as a planning tool should be prepared for 
upgradation of the environment in these areas and for pro 
vision of mipinal level of infrastructure . The wholesale mar 
lict of Sadar Bazar could be redeveloped at the same location 
with uccessary infrastructure and parking required for whole 
sale trudo 


Upgrading of Pliysical and Social Infrastructuro 

Although water supply lines and sewer lines are Available 
in all parts of the Walled City , but still about 25 per cont 
of the houses are without municipal water supply and about 
50 per cent of the houses ure without municipal sowefavo 
connection. It would be desi able to make water supply and 
seweruge connection in the Walled City compulsory . The 
Municipal Corporation of Delhi (MCD ) should vigorously 
entorce its subsidy scheme of sanitisution i.o . conversion of 
dry latring into the water borne, The social infrastructure 
could be provided through the redevelopment of katras , 
[ raffic and Transportation , Management and Regulations 

The Walled City lus large volume of slow proving traffic 
for which re - introduction of moderate capacity, ruil based 
mass transport system would be suitable at routes like Chawri 
Bazar, Chandni Chowk , Shradha Nand Marg and Asaf Ali 
Road . In addition to the introduction of new mode of trans 
port, the following measures are to be implemented for regu . 
lation of traffic . 

( a ) Buses und motor cars be allowed only on major roads 
i.e . road betwçen Delhi Gate and Kashmere Gate , between 
Mori Gate and Koria Bridyo passing in front of the railway 
station and on Zorawar Singh Marg . 

(b ) Cars nul wo be allowed inside the Walled City from thic 
rouds given in (a ) above and to bo parked at underground 
parking lots to be developed at Flight Lt. Jerry Marg; in 
front of Lal Qila , Delhi Gate , Ajmerl Gato , Turkman Gate , 
Mori Gate and Purdah Bagh . 

(c ) to the extent possible usst way trallic in the streets of 
Walled City be iutroduced . 


WORK CENTRES INDUSTRY 

There are in 1981 , about 46 ,000 industrial units; 77 per 
cont with loss than 10 workers and 16 per cent with workers 
betwoen 10 to 20 . By 2001 the number of industrial units are 
likely to increase to about 93, 000 . The percentage of work 
force in tho industrial sector has been constantly increasing. 
There has been considerable change in the industrial structure 
of the city in the past thice decades and more so aftor 1975 . 
The following two types of industries which are present peed 
based huve grown very rapidly . 

(i) Electrical and Electronics, 
( it ) Rubber, Plastic and Petroleum products, 


Avcording to the existing regulations, a large number of 
cxisting industrial units would be non -conforming, located 
as they are , in the residential and commercial uso zonos. 
Thus the question of conforming / non - conforming and overall 
compatibility of industries in the city has been studiod and 
The following is recommended . 
Hicardous and Noxious Industrics 


( d ) ull heuvy commercial vehiclos lo tlic Walled City bc 
prohibited . 


Iwo guod , terininals to be devcloped on Mori Gate and 
Ajmeri Gate where goods shall be carried by light Trucks or 
tempos ; from those terminals goods would be taken to their 
dostinations in the Walled City by battery driven vehicles, 
All manned and animal diiven vehicles to be pbased out. 


Conservation and Restoration of Historical Buildings 

There are 411 Historical monuments , sites and buildings 
idcntilicd by Archaeological Survey of India within the Walled 
City . Out of these only 42 monuments including Red Fort 
132 monuments ) and Jạnia Masjid aro protected . These monum 
ments, sitr9 and buildings identified by the Archaeological 
Survey of India , during teconstruction of Walled City should 
bo ticated suitably . Refer section on the conservation of the 
Walled City in this chapter. 


Refel Annexure [ I1 H (a ). 
(a ) Tlo hazardous and noxious industrial units are not 

permitted in Delhi. 
(1 ) The existing industrial units of this type shall bo 

shifted on priority within a maximum time forlod 
of three years. Project report to effectuato shifting 
shall be prepared by the concerned units and sub 
mitted to tho Authority within a maximum period 

of ono ycar. 
W ) 11e land whi s would becomc eva :lable on account 

of shifting es administered in (b ) above , would be 
Used for making up the deficicncy, as per the poods 
of the community ; based on norms given in the 
Master Plan ; if any land or part of land , so vacated 
is not needed for the deficency of the community 
Services, it will be used as per prescribed land use ; 
however the land sh $ }l be used for light and service 
industries , even if the land use according to the 


Revitalisation of Residential Area 

At present out of a total area of about 568 hectares, 180 
hectares is under residential use . Out of which only 145 
hectare. 5 ID the form of orgonic grony ! The fºot of the 
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Master plan /Zonal Developmcat plan is extensive Liglit and Survice Industries 
industry . 

Refer Annexure [II- B , C , D & E 
(d ) Action shall be taken by Delhi Administration to 

lu ) Non - conforming liglit and servico industrial unity with 
prepare a list of individual noxious and hazardous 

20 or nuore workers shall be shifted to the industrial 
industrial units to be shifted and depending on tlie 

uyc zones within a maximum pcriod of 3 years after 
pollution /hazard , administration may forco these 

the ullotrucnt of plots und by providing recessary 
industrial units to shift within a maximum proscribed 

incentives hy thc Vuious Government Agencies in 
period of three years . 

confornring (ISC Zoc" , 


Heavy and Large Industries 

Reter Annexure III H (6 ) 
( 1 ) No new heyvy and large industrial units shall be 

permitted in Delhi. 
(b ) The existing heavy and large scale industrial unity 

shall shift to Delhi Metropolitan Arca and the 
National Capital Regional kecping in view tho 
National Capital Regior plan and National Industrial 
Policy of the Government of India . 


(b ) Non - conforming light and service industrial units 

with 10 10 19 workers may continue to operate in 
their present locations but lould be reviewed after 
5 years giving them chance during this period for 
rcıocation in conforming us¢ zones, Sinilarly , non 
conforming light and sel vicu industrial units upto 9 
workers may continue to operate in their present 
locations and should be rcvicwed after 10 YCHIIN 
aftor giving them chance during this period for 
relocution in conforminy, use wwocs . 


Household Ludustries 
Refer Aunexure IILA . 
( a ) Household Industrial Units with maximutu 5 wol 

kers and one kilowatt power may be allowed to 
continuo in residential arcas and new industrial 
units of this typo could be pormitted in residential 
arçay , No pollutant industrial unit shull be permitted 
us household industry . 


(c ) The land which would become available on account 

of shifting as pdministered in (b ) above , would be 
used for making up the deficiency , as per the needs 
of the community; based on norms given in the 
Master Plan ; if ar. y land or part of land so vacated 
is not fiecded for the deficiency of the community 
services, it will be used as per prescribed land u9c ; 
however the land shall be used for light and service 
Industries , even if the land use according to the 
Master Plan /Zonal Development Plan is extensive 

industry . 
( d ) Modernisation of heavy and large scale industrial 

upits shall be permitted subject to the following 

conditions : 
(i) It will reduce pollution and traffic congestion . 
( ii ) Whenever the unit is asked to shift according to 

the policies of the plan, no compensation shall 
be paid for assets attained bocause of modernisa 


( b ) Household industrial units would bo allowed only 

Op ground floor to the extent of the 25 per cent of 
the floor space or 30 sqm . whichover is less. Theso 
conditions would not apply to tho special arca and 
any other arca declarod as such by tho Goverd 

ment. 
Gencral Conditions 
(i) In allocating new industrial plots, which have been 

recommended for shifting will be given priority by 
the Authority by offering plots to the industrial 

units prior to shifting . 
( ii ) Suitable incentives would be provided to the shift 

ing of industries . 


tion . 


Extensive Industries 

Refer Annexure III F 
( a ) No new extensive industrial units shall be permitted 

except in existing identified extensive industrial areas. 
(b ) Existing non -copforming extensive industrial units 

shall be shifted to the extensive industrial use zone 
within a maximum period of 3 years after the allot 
mont of plots by various Government Agencies. 


( 11 ) Ad hoc licensing to industrial unity bhall be dis 

continued . 
Permissibility of Industrial units in different uso zones and 
use promises 


Now Industrial Units shall be permitted in different use 
zoncs as per conditions prescribed in the following table ; 


- - - 


- - 


- 


-- - 


- 


Use Zone /Use Premises 


Groups permitted 
(Refer Annexure - JII) 


Conditions 
Mux 

Kemuks 
Workers Power 

Load 
KW 


Maximum 
plot size 
(in casa of 
new develop 
nients ). 


Residential 
Rosidential rural arcas 
47015 


A + AI 


1 As louzcholu 
I industry only 

on ground floor 


3o 4o1ts 
(1218x floor 
space ) 


HVVVnr 


- 


1 


Local Shopping 


A , B 


3 Atta Chakki, da grind and 

Srinders permitted with 6 KW 
rower 10 ! 


Comidugity Centro 
District Coatic 
al CBD 
Service Contres 


A , B , C 
A , B , C 


17 


Repair and sorvice industries 
for automobile , electric 
appliances , buildings 


50 5907 . 


To provide ossontial services 
to neighbour 

ing residential areas , 
-- -- - - - 
-- - - - - - - 


V 


- 


- 


- 


- - 


-- 


- 


- 


I - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


( 71 - 73(i ) . 
- - - - - - --- --- -- S - , -- - - - - 
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- - - 


- - -- - . - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


+ 


- - 


RTV 


1000 sqm . 


Light Industries 
Flatted Industries 
Light Industries Food 
Estensiva Industries 


A , B , C , D , E 

A , B , C , D , E 
Food Industrics & G - 1 
1, B , C , D , E , F 


1000 sqm . 
is 


... No new acid ccmical and 


paints and varnishes industrial 
units to be permitted , 


3000 sqm . 


Jadustrial Estates in 
rural use zone 


30 


2000 sqm 


- 


- - -- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


21 


- 


- 


- 


- 


Notes 
(i ) These arcas shall be further subject to the permissi 

bility conditions prescribed in the plan . 
(ii) No new industrial unit of more than 50 workers 

shall be permitted . 
Huter pwlluting industrial units 

There alle 82 water polluting industrial units in Delhi, 
These units should mako individual / joint arrangements for 
treatment of the cffluent. About 30 per cent of these units 
which are located in other than industrial areits should be 
immediately shifted to the industrial artas . 
Industrial areas redevelopment schemes 

Industrial area redevelopnicat schemes for the following 
industriul clusters should be prepared after proper curvey 
and appraisal. Industrial units which are safo and compatibi : 
in the use zune could he regularised after upgradiog the ch . 
vironment : 

( 1 ) Anand Parbat , Light Industrial Area 
( 2 ) Shuudura - - Light Industrial Area 

( 3 ) Shamapur Budli. - Extensive Industrial Arca . . 
Ilc rcgularisation of cach industrial units shall be on 
individual merits . The land tenute could be decided while 
taking up the regularisation of these chicines . The charges 
for the levelopment of these areas shall be levied by the 
authority on the beneficiaries . 
Areas of Industriul Activity 

Industrial activity in DUA 81 sliall be conducted at the 
following locations in the prescribed 15€ zones as indicated . 
in the land uxc plus . 

(i) Light Industry - - Flutted Factory and Service Industry 

Jhandewalan , Birla Mill sito on G . T . Road , Near Shaukur 
Markct, DCM , Anand Parbat, Kirti Nagar har Pusa Insti 
tute. 

( ii ) Light Industry Service Centres ( Refer Annexure-I) . 

( ii ) Light Industrial Estates -- Motia Khan , Shalizada 
Bagh , Jhilmil Tahirpur , Kirti Nagar , Anund Parbat, G . T . 
Road (Shahdara ) , Kesho Pur . Badar Pur, Gulabi Bagh , 
Hindustan Prefab (Bhogal), Okhla Industrial Area, Mathura 
Road , Naruiny , Delhi Milk Scheme, Wazirpur , Jawrence 
Roud , G . T . Road , Moti Nagar, Government of India Pross, 
North of Railway Liąc to Rohtak und Rohni (2 Pockets). 

(iv ) Extensive Industjal Estates Chilla , Okbla , Najafgush 
Rord , Mayapuri, Koltak Road , Patparganj, South of Jalan 
grpuri, Mother Dairy, Shamapur Badli . 

In the next two decades, to meet the expanding peed of 
ndustrial units , 16 new liglit industrial areas ( Towl area 
about 1333 ha .) would te required to be developed in Urban 
Extension ; coch industrial area shall have upto 5 unit indus 
triul estutez (UIE ) of uLout 20 ha , cach for specific types 
as given below : 
Group 1 
( 1 ) Colton , Wool, Silk & Synthetic fibre, fextile pro 

duct. 
1b ) Furniture , fixture, other Wood & Papet product 
Group II 

(a ) Flectrical & Electronic Appliance. 
ih ) Leather & Tur product Rulher. Plastic & Petroleum 

Product. 


. Group DIE 

Metal und Metal product, Alloy , Machinc, Tools, Trans 
purt Equipment & Parts and Misc . Products . 

Six UIE shall bo for the specific industrial activities i.e . 
IWO UIEs cach for (i ) food and ( Li ) chemical products with 
out manufacturing of chemicals . These UIŁg shall be fully 
negregated from all sides through the given butter of about 
100 mts . One UIE euch shall be developed for (i ) computer 
( ii) drug (without manufacturing of chumical 

In DUA 81, Lndustrial area with specific types of stries 
permitted therein are as given below : 

Industrial area Type of Industries primiti 
1 . Lawrence Rd . Food , allicd product & comra . 

cible industrial units (list given in 

Annexure II G - 1 .) 
2 . Wazispur Group - I 
3 . Naraina Phase -1 Group - II 
1 . Narajau PLUSC - II Group - I 
5 . G . T . Karnal Rd . Group - I 

The light and extensive industrial arcus wluich have not 
been assigned any specific type could be used for locating 
all types of industries permitted in these une zones . 

Extensive industrial activity in Urban Extension shall bs 
conined within about 265 ha . grea at two locations. These 
ureas shall bo mainly utilised for shifting of existing incond 
patible industrial upits . 
IRADĘ AND COMMERCE RETAIL TRADE 

Shopping areas are very important and theyo creato an 
inzuge of the city . Those areas should calor to varying day 
to -day shopping necus as well us casual and impulsive shop 
ping. At present Delhi has about one lakh rotail shops at the 
rate of 18 .25 shops per thousand population . These ATC 
located in ubout 1 ,600 markets, of varying size and charac 
ter scattered all over the city . 

In thio city of Delhi, informal sector in retail trade playa 
u very important role which needs to bo recognised . About 
1 .39 (ukh informal sector retail units ( without roof ) are 
Worklog within the shopping areas , along road side and 
other areas of public concontration. Delhi has the tradition 
OC Wcekly markote and at prescot there ATO 95 weekly mar 
ket sites ( 1. 8 wcckly market per 1 lakh population ) with 
about 6 , 000 daily shopping spaces; thesc markets work once 
in a week at one place and tho entrepreneurs keep moving tu 
different places on different dayy of the week . This sector 
Which is generator of employment remains at low producti 
vity in the absenco of proper Infrastructure . It is possible 
to create lively shopping areas hy suitably introducing id 
formal sector. 

Thc retail shopping centres are varying front the teropo 
rry ones in the sub -urban uiça to Pallka Bazar - the most 
f _ hionatle one in the city or day unique in the whole of 
North India ; additional population of about 28 lakh in 
DUA 81 would require 44,200 retail shops ; (Average gross 
usca of a shop to be about 26 sqm .) . Urban Delhi has 
It present about 38.6 lak ! sqm . of commercial offices space: 
for additional employment 24 . 72 Inkh sqm . of commercial 
Ofice space is required within DUA 81 Add 28 44 lakh sqm 
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VELYVAUNURUT 


Central Business District 


in the Urban extension at the rate of 12 sqm , grose floor 
space per employco . 


Central Business District (CBD ) is at the apex in the 
hierachy of the commercial centrey working at city and 
regional lovel. The existing areas functioning as CBD are 
Connaught Place and its extension and commercial areas in 
tho Walled City and it4 extension and Karol Bagh . 


Five Tier System of Commercial Areas 


To accommodate required shopping, commercial offices, 
offices for undertakings and other related activities like 
cinema, hotel and needed facilities , the following five tier 
bystem of commercial activity is envisaged : 


The Walled City ind its extension and Karol Bagh now 
form part of the arca designated as special oroa and are 
to be developed as per special regulations given in the dete* 
lopment codo. 


FIVE TIER SYSTEM OF COMMERCIAL AREAS 


vu . 


II 


ILI 


IV 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- 


District Ceairo 


Community Centre 


Local Shoping Centre 


Central Busincsy 
District and Sub 
Contra1 Businos District 


Convenience Shopping 
Centre 


POPULATION SERVED 


about 1 lakh 


About 15 thousand 


about 5 thousand 


City and Sub City lovel abuut 5 lakh ( UD ) 

varying in DUA 81 


0 . 11 ha. 


AREA 
44 ha ( for 5 lakh pop .) 5 . 40 ha . 

0 . 46 ha . 
LAND REQUIREMENT PER THOUSAND PERSONS 
880 sqm . 540 sqm 

306 san . 


O sgt . 


ACTIVITIES 


All activities of tier !! 


Shopplog (Rotajl 
Service , Ropair , 
Informal Shopping , 
Commorclul Offices , 
Cinema, Hotel, 
Guest House, 
Nursing Home. 


Shopping Retail 
Servico , Repair , 
Informal Shops, 
Commercial Oflices. 


Shopping Retail 
Service , Repair , 
Informal Shopping 


scrviço odustries 


Shopping (Retail 
Sorvice , Repair & 
limited Wholesalo ) 
Informal Shopping , 
Commerciul Offices , 
Cinema, Hotel 
Gust House, Nursing 
Flome, 
sørvice Industries, 
Auditorium , Museum , 
Library , Science 
Contro, Art /Craft 
Music /Dance School, 
Craft /Mela /Book 
Bazar, Weekly 
Markets (on close 
days) Dolhi Adminis. 
tration , Dolhi 
Development Autho . 
rity and Municipal 
Ofliccs . 


Community Hall 
and Library 
Electric Sub - Station 
Conveniences 


Electric sub-Satation 
Convoniences. 


Post Office , 
Disponsary, Petrol 
Pump (Alling Station 
only ) Woekly Markets 
(on closo days ) 
Electric Sub -Station 
Convenioncoy , 


Bus Terminal, Fire 
Post Police Post, 
Telephone Exchange , 
Electric Sub -Station , 
Post and Telegraph 

eco , Potro ! Pump 
Convopjences Residentiel. 


Note : Brides the ahova rarail shopping of desired levet shall also ho provide in alt work centres and transportation nodes 


( pm 


I 
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Sub -Central Business District 

Two Sub -Central Business Districts at subycity level sre 
proposed for development by 2001, ono in the Trang Yamuna 
arca and other to be in the Urban Extension . These chail be 
developed as per the following programare 


with reasonable selection of shops and dopartment stores ar 
also centres of socio cultural activity where the community 
can get together . Each district centre should Include a library 
upd s multi- purpose meeting hall and also make provision for 
Og exhibition centre which could hold art exhibitions, 


Three district centres , namely Nehru Place , Rajendra 
place and Bhikaji Cama Flaco have been almost fully dove 
Joped and three others , namely Janakpuri, Laxmi Nagar and 
Shivaji Place are in the process of development. Major part 
of Jhandewalan was developed cven prior to 1962 and part 
of it is under development. The land allocation for these dig . 
trict centres is given below : 


Trans Urbon 
Yamuns Ext. 
Area 

(Arca in hectares ) 
10 . 0 

17 . 0 
5 . 8 

17 . 0 

3 . 0 
6 , 0 
4 . 0 

6 . 0 
9 . 6 13. 0 


13. 3 


District Centre 


1 . Wholesale Trade 
2 . Rotail Trade 
3 . Offices 
4 . Sərvice C :nire 
5 . Hotel 
6 . Cultural Centre 
7. Public Facilities 
8 , Open Space ( for design 

flexibility ) 
Total 


Arca in 
hxtares 


2 . 0 


33 .20 


Nehru Place 
Rajendra Pluce 
Bhikaji Cam Place 
Janakpuri 
Laxmi Nagar 
Shivaji Place 
Jhandewalan 


9 . 31 
14 .16 
14 . 97 
12. 95 
22 . 60 
12 . 97 


48 . 0 


06. 0 


Trans Yamuna arca has niore than one million population 
29 per 1981 census. Hy 2001 the sub -CBD shall cater to a 
population of about 1 . 7 million and should be developed 
on priority . 


District Centre (DC ) 

The district centres are to serve as a cllmax of the multi 
Dodal activities of coromunity ; these should be cooceived as 
major shopping centres , which while serving the community 


In Nehru Place, 4 hectares area which wag proposed for 
Government Offices during the period 1961 - 81 now 
fecommended to be developod ag retail shopping on 30 per 
cent coverage and 75 Floor Area Ratio (FAR ). Besides the 
above 7 district centres , 22 other district centres would be 
required to be developed by 2001 as per the programmes 
given in the following tables : 


AREA POPULATION SERVED ANI) EMPI OYMENT 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- -- 


-- 


- 


Si, District centre 


Area (ha ) 


Employmont 


No. 


Mondatory 
green arca 
( ha) with 
no FAR 


Population 
forved in 

lakh 


- 


- 


2 . 18 


21 . 8 
28 . 0 
18 . 0 
31 . 0 
10 . 0 
24 .0 
14 . 0 
11 . 0 


3 . 68 
3 . 64 
3 . 46 
4 69 
2 . 28 


- - - - - - -- - - - - - - - - - - - 

1. Saket 
2 . Rohtak Road 
3 Paschim Vihar 
4 . Wazirpur 

Shallmar Bagh 
6 . Jahangirpurl 
7. Kbyber Pass 
8. Dilshad Gardien 
9 . Fastern Yattuna Cang ) 
10 . Shahçlam 
11, Mayur Vihar 
12 . Rohini 
13 . Mangolpuri 
14. Auchandi Road 


3 .81 


2 . 80 
1 , 30 
3 . 10 
1 .00 
2 . 40 
1 , 40 
1 . 10 
1 . 20 
0 . 90 
1 . 60 


18, 300 
23, 300 
10 , 800 
25,800 

8 ,400 
20 ,000 
11,800 

9,200 
10 ,400 

7, 500 
13 , 300 
33,700 
15,800 
13, 300 


12 . 0 


2 . 79 
1 .98 
3 . 23 
3 . 57 
.96 


9 . 0 


16 . 0 


9 . 00 


4 . 26 


45. 0 
21 .0 
18 . 0 


21 . 12 


4 . 20 
3 . 60 


2 , 13 


- - 


- 


Sub - Total 


273. 8 


35 . 78 


2, 21 ,600 


43 . 59 


- 


- - 


- 


- 


- 


350 . 0 


70 . 0 


- 


2 , 08 , 875 


40 . 00 


Urban Ext. (Eight 

District Contre ) 


Grand Total 


623, 8 


105. 78 


4 , 30 ,475 


83 , 59 


1.28 
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FLOOR AREA REQUIREMENT FOR DIFFERENT ACTIVITILS 


- 


- - - 


R 


$ i. Dutrict Conte 
No. 


FLOOR ARFA ( 1000 gm .) 
Retail Office Scro Ftorei 

vice 
Contre 


Ttili 


WOLL 
sal ! 


Cul- 
tural 
Cintre 


Fach 
liny 


H 


9 ) 


. 


20 


25 


10 


245 
315 
145 
345 
. 110 
270 


S 


30 


155 


1 . Saket 
2 . Rohtak Road 
3 . Paschim Vihar 
4 . Wazirpur 
5 . Shalimar Bagh 
6 . Jahangirouri 
7 . Khyber Pass 
8 . Dilshad Garden 
9 . Eastern Yamuna Cinel 
10 Shahara 
11. Moyur Vihar 
12 . Rohini 
13 . Mongolpuri 
14 . Auchandi Road 


15 


: 


45 


50 


25 

25 
-83 


20 


: 20 

65 
120 

$ 5 
50 


,120 
135 
100 
150 
450 
210 
180 


40 


49 


10 
5. 


20 


- 


T 


- Sub Total 


30 


430 


300 


2960 


150 
640 


$85 
091 


8 60 
1100 


115 
160 


90 
340 


Urban Extension (Stk to 
Eight District Cmito ) 


: 


350 


400 


350 


3500 


I 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


Grand Total 


- 399 


1275 


. 900 


. 275 


539 


550 


830 


6.50 


1460 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


Community Centre (CC ) Local Shopping (LS ) Convenience 

Shopping (CS) 


offices. The need of fruits and vegetubles and service and 
repair shops should also be integrated . Local shopping centres 
and convenience shopping centres are not marked on the 
Land Use Plan and shall be ipdicaled in layout plans in the 
regidential une zone . 


Thore would he 82 community centres in DUA 81 and 
11 in Urban Extension , Some of the community centres in 
Urban Extension are proposed to be expunded along the 
roads 38 street shopping on the pattern of traditional shon 
ping. The shopping shall be segregated from the main street 
by three to four rows of plantation and shall be served by 
lincar parking strips. The other community centres , however . 
hall be of integrated tyre . 


Shopping provision in the Commercial Centre 


During the period 1961-81 community centres were mainly 
provided for retail shopping, commercial and professional 


Shopping provision for district centres, community ceotres. 
local shopping centres and convenience shopping centres 
shall be as per norma given in the following table : 


- - - - - - - 


- - - 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- SF 


- - - 


-UTI 


T 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - - 


- - 


Community 
Contre 


Loca ) Shop - 
ring Centre 


Convenience 
Shopping Cintie 


mm 


- 


B 


- 


S 


Formal Shops ( Total) 
GoneralRetail 

-ult & Vegitabla 


District 
Centre 

1 , 250 

1 , 200 
pot specific 

included in 
general retail 

50 


365 
295 


40 


- 


- 


- 


370 


Survice and Repairs 
informal Shops 
General Rrtail 
Fruits and Vegetables 


- 


355 
not specificd 

including in 
general retail 

is 


Sprvice and Repairs 


1 ,620 


475 


Total Shop : 
( Formal and Informal) 


12 ) 
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In case of resettlement colonies, the total number of 

Noighbourliood parks 
retail, service and repair shops may be equally divided bet ( ili Kesidential 
Weer fornal and intorinal. 


(ix ) Industrial 


103 units 
1 unit / 1000 
routil, 
51 6 units por 
thousand uni 
ployees 
Tolet1911 on 
survsys 
at the time of 
propulation of the 
project. 


Special attention is required for the low turnover shops 
like fruit and vegetable , service and repair. In the last two 
decades, most of these came up unauthorisedly . To avoid 
continunnce of this situation , land has been allocated for 
tbese shops in commercial centres and also specific areas 
have been carmarked in the Land Use Plan in DUA 81 for 
service centres , 
Utility Buildings 

In case of ench Community Centres a vility building of 
about 1500 sqın . floor space should be constructed, for the 
offices of the luc: 1 hodies , DDA , Delhi Administration for 
essential services. Initially the cost could be charged to the 
devolopment of the Community Centre , which could bo later 
on recovered from the beneficiaries . Such a building in case 
of district centre shall be of about 5 , 000 sqm . floor area . 


1x ) Lailways Terminus 


The above nctivities may need sultable location of taxi 
stands . 


It would be desirable if few standard efficient and colour 
ful, designs for mobile as well as stationery units are evolved 
and are placed all over the city . It would add to the city 
scope and would he bringing in lot of richnes and experience 
or the city in a developing country . 


Inførinal Sector 


Large sections of uenip ! wed and under- employed in 
rural areas and small towns look forward to the metropolitan 
cities like Delhi for employment and enter the city to move 
up the economy. ladder . This brings forth a multitude of 
small enterprises , petty trading and casual labour. Thus a 
metropolis like Delhi has ( i ) modern wago paid sector and 
( ii ) equally large if not larger traditional bazar type infur 
mal sector . This rector with highly reducod needs of cquip 
ment and buildings is important as a source of employment 
und ulso for the economic functioning of the city . 

Tho informal sector unity locate themselves strategically 
near work centrcs, cominercial areas, outside the boundaries 
of schools , colleges and hospitals , transport modes and near 
large housing clusters . As a single item , catables constitute 
the highest number ( 35. 14 per cent ) followed by personal 
services ( 14 . 36 per cent ) . Walled City and Trans Yamuna 
area particularly show a very high percentage of this activity . 
The Municipal Corporation of Delhi is charging a certain fce 
termed as teli - bazari for continued use of particular space by 
such units. However, a large number of units are either 
mobile or not covered under the teh -bazari. 

It is proposed to incorporate the informal sector in trade 
in the plannod development of various use zones. The norms 
are given below : 


At the time of sanction of the building plans/layout plans, 
the provision of informal sector trade units should be on 
suicd so thut ( a ) the poor clientelo to which informal sector 
serves are not exploited upon and ( b ) Infomnol sector units 
are developed to cater to the target group . 
Weekly Markets 

Weekly markets , the traditional style of setail shopping is 
quite popular in Delhi, specially among the lower, and middlo 
income groups. These markets are operating in 4 ,estematic 
manner choosing locations central to a large population 
either on vacant land or road sides . The largest city level 
weekly market is held every sunday on ring road at the rear 
of tho Red Fort . Norms for the provision of weekly nur 
Eets has been worked out as 1 to 2 lochlions per ono lakb 
roculation with 300 to 400 units per location ( area 0 .4 ha .) . 
Parking and other open spaces within the commercial centres 
Could be so designed that wçekiy markets car. operate in 
the carers during non -working hours , 


The areas of Informal Sector should have suitable public 
conveniences and solid waste disposal arrangements. 


Organised Informal Sector Eating Places 


(1) Retail trade : 

Central Business District 
Sub -Catral Business District 
District Centre 
Corimunity Centre 

Convenzivnice Shopping Centre 
( il ) Government Anal Commer, ial 

Offices 


3 to 4 units 
per Jo formal shope . 

As specified 
in the norms 
separately 
5 to 6 units 
per 1 ,000 
employees 
3 to 4 units 
por 10 formal 
shes, 
3 to 4 units 
per 100 hods, 


Although there are largo ntimber of informal sector eating 
units in the city but there is no organised clusters. There is 
a need for this to provide for evening and late evening 
eating placos to be located strategically all over the city . On 
experimental basis this could be started on the following 
places : 

1. Behind Andrews Ganj in South Delhi. 
2 . Proposed community centre near Mandi Houso 
3 . Near Revolving T .V . Tower Pitampura 

4 . Near Sub - C . B .D . Trans Yamuna Area . 
In the urban extension such places could be part of the 
planned development on the norm of ono gub - olujter for 
one lakh population at community level. 


(ti ) Wholosalo trade 

and Freight complexes 


( iv ) Hospital 


(v ) Bur Terminal 


1 unit per 
two bus bays 


WHOLESALE TRADE 

There are about 24 ,600 wholesale shops and establishments 
in wholesale markets in Delhi. About 12 ,000 commodity 
handling shops ( at the rate of 2 .21 per 1 ,000 population ) 
have heen actually enumerated . Most of the wholesale more 
kots are located in the congested central part in Old Delhi 
and were established during the late 19th century and early 
201h century . The survey of goods movement revenled that 
ut of total inward traffic ( exclusive of hy pics ) 25 per cent 
al destination in Division A . 


(v1) Schools 

Primary 
Soconlary/ Senior 

Secondury / Intograted 
(vli ) Parks 

Regional/District parks 


3 to 4 units 


tu 6 units 


8 to 10 units 
at ea major 
entry , 


The wholesale markets are dealing with 27 major commo 
dities. The largest wholesale trade based on the number of 
shops is textile and its products located in Chandni Chowk 
And Mallwara , followed by auto - parts and machinery located 


2000 GI/90 - 17, 
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in Kashmere Gate arca . Rankwise other wholesalo commo 

The new wholesale markets need to be developed at suit 
dities are fruits and vegetables ( Azadpur Market ) , hardware able locations in different parts of the city to encourago 
and building materials ( Chawri Bazar , Shardhanand Marg ) , 

decentralisation at two levels : 
parer and stationery (Chawri Bazar and Nai Sarak ) , food 
iteina ( Khar ! Baoll ) and iron and steel (Naraina ) . 

(i ) Regional distribution and 
To develop modern wholesale markets , th¢50 should be 

( ii ) Regional-cum -local distribution . 
Integrated with the freight complex where tho wholesale 
business could bo operated more efficiently in a botter en 

In case of existing developed arcan , whole gale markets 
vironment. Basic fuuctions of tho integrated freight complex which are hazardous in nature like plastic and pvc goods, 
are : 

chemicals , timber and petroleum and its products , should be 
(i) to provide facilities for regional and intra - urban 

shifted to the arcas specifcally assigned for these . In old city 

wholesale markets , all unauthorised encroachmento projection 
freight movement. 

on roads / government land should be removed to facilitate 
( ii ) to provide fucilities for freight in transit eg well easy movement of traffic and only limited entry to the sloty 
as interchange of modo. 

ont fant moving vehicles provided . Further extension of the 

wholesale activity in the Walled City and its extension shouli 
( iii) to provido warehousing and storage facilities and 

be totally stopped . 
inter- link these sites with specialised markets like 
iron and steel and builidog materials; hosiery, plas 
tic , leather and pvc; auto motor parts and machi Regional Distribution Markets 

nery ; fruits and vegetables . 
(iv ) to provido servicing , lodging and boarding , Idle 

Regional Wholesale markets along with warehousing and 
parking , restaurants and other related functions in 

truck terminal facilities are proposed to be developed on the 
the complex. 

major entry routes to Delhi as given below : 

(1) In the East noar Patpargan ) and on Loni Road 
The integrated freight complexos discharge functions at 
regional and metropoiitan level. Local wholesalo markets 

( 11 ) In the South near Madanpur Khadar 
of medium size aro required to enable distribution of com 

( iii ) in the South West in Urban Extension 
modities from thogo complexes to the retail outlets. Such 
local markets also need to be dispersed throughout the city , ( iv ) in the North in Urban Extension . 
These should have parking, repair and servicing facilities and 
could be either integrated with tho commercial controsor 
provided separately at the selected number of modos or lines The break up of land requirement by different commo 
of movement. 

dities at various locationg is given below : 


LOCATIONS 


sl. Commodity 
No . 


East 


South 


Sout West 


North 


- 


Patpar 

Gani 


Loni 
Road 


Ma dan 
pur 
Khadar 


Urban 

Exten 
sion 


Najaf 
garh 


Urban 
Extç 12 
sien 


. 


. 


( a ) MARKETS WITH WAREHOUSING 
1 . Textile & Textile Product 
? . Auto , Motor Part & Mahinery 
3 . Fruit and Vegetable 
4 . Hurdware & Building Material 
5. Iron and Steci 
6 . Food Grain 
7 . Timber 


. 


: 


: 


( Shompur ) 


: 


: 


8 . Plastic , leather & PVC 
9 . Relocation of junk market 

(SPM Maket ) 


- 


2 11 


Total 
(b ) TRUCK TERMINAL 


108 
50 


:$ 


109 
55 


411 
219 


60 


A 


GRAND TOTAL 


131 


5 


138 


125 


164 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


N 


- 


- 


( v ) Lon ... - Building material and timber 
Further, Ambala Saharanpur is the sultable location 
large wholesale market for Apples. 


for 


To bring in decentralisation in the wholçsalo trade, now 
markets, specially space extensive should bo located in the 
towns of Delhi Metropolitan Areal as given below : 

(1) Ghaziabad — Iron and Steel 
( II ) Faridabad - Motor Part and Machinery and fron 

and steel 
( iii ) Gurgaon — Motor part and machinery and building 

material. 
( iv ) Kundll Fruit and Vegetable, tlmber and building 

material 


Regional-cum - Local Distribution Markets 

Delhi in fact, is one metropolitan city but has become an 
agglomeration of cities . Eleven regional- cum - local wholesale 
markets as secondary wholesale markets are recommended to 
be developed. Thene markets shall be mainly for the pro 
ducts with tho Arda requirements as given in the followiny 
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131 


112 


- 


- 


- 


2 


- 


I * 


v 


Comniodity 


GOVERNMENT OFFICES 


Wholesale Land 
Shopy necd 

(hc11149 ) 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


Ne 


r 


Public Sector employment in Delhi in 1981 18 5 .42 lakh 
( i.c . 27.92 per cent of total work force ) with an average 
growth rate of 5 ,46 per cont in the last two decades and 19 
distributod as under : 


EU 


7 . 30 
13 . 30 
5.00 
5 . 00 
12 . 00 


1317 
1207 

917 
904 
815 
712 
615 
598 
513 
466 
449 


Employment Average 
(in lakhs) Annual 

Growth 
Rato 

(1961 -81 ) 
2 .26 2 , 77 % 
1 .41 9 . 73 % 
0 . 58 4 .29 % 
1 .17 6 . 86 % 


7 . 90 


7 .00 
9 . 90 


Central Goycrnmcnt 
Quasi-Governmcat 
Dolhi Administration 
Local Bodies 


1 . Paper, Sationery & Books 
2.. GeneralMerchandise 
3. Binyal Tyre & Tubu 
- Electrj 11 
5 . Chemical 
6 . Scrap material 
7, Leather , Ful , Skin & Wool 
8 . Other metal products 
9 . Other Food itenis 
10 . Radio , Tape & accessories 
11. Cosmetic & toilotarles 
12 . Furniture & Fixtures 
13 , Dry Fruit & Spices 
14. Crockery & Utensil 
15 . Watch & Opticals 
16 . Modicine 
17. Surgical & Scientific 

lostrumunts 
18 . Other commodities 


9 . 60 


2 .50 
2 .50 
2 , 50 


413 


330) 


5 . 80 


The Quasi-Governmont employment is increasing atau 
alarming rate 24 .8 per cent of the Contral Government 
Undertakings have head offices and 22.6 per cent havo 
liaison Officers in the City . The data of last two decades in 
dicates that Contral Government employment has a constant 
proportion to all-India Population (0 .47 per cent) though 
Delhi s sharo has increascd from 6 . 8 per cent of the total 
of Central Goverment employment in 1961 to 7 . 14 per cent 
in 1981. 


317 


5 .00 
0 .80 
0 . 40 
0 . 60 


134 


62 


618 


0 . 40 


Only such new central gover nment offices which directly 
serve the ministrios of tho Government of India and only 
the liajson offices of the Undertakings abould be located in 
Delhi. The Quasi-Government employment needs to be judi 
ciously distributed in the regionál towns and the counter mag. 
nets as parts of the National Capital Region . 


Total 


10513 


107. 00 


For balanced development at regional level and sub 
regional level the employment in Central Governmont And 
Quasi-Government Undertakings should be restricted . Tho 
growth rate between 1981-2001 in public sector bave been 
assumed to be 39 given below : 


Regional-cum -local markets are proposed as under : 

( i) Sub -CBD ( Shuhdara ) South 
( ii ) Okhla 
(iii ) Kohtak Road District Centre 
( iv ) Shivaji Place District Centre North 
( v ) Wazirpur District Centre 
( vi ) Rohini District Centre 
(vii) Markets of 8 10 10 ha . Dach in the Urban Exten 

sion 
In addition to the above, fodder markets shall be develop 
ed in the rural areas. 


Employment Avorage 
2001 Angual 
(in lakhs ) Growth 

Rato 
1981 -2001 


Nerimiz 


Central Government 
Quasi-Government 
Delhi Administration 
Local Bodios 


3 . 16 
3 ,84 
1 . 53 
2 .41 


2 .67 % 
5 , 14 % 
4 . 97 % 
3 .63 % 


Storage of Oil & LPG Gas 

Shakurbasti Depot being in the densely inhabited aroa 
should bo shifted to a site about 13 km . away between 
Ghovra and Tikri Kalan which shall bo a mujor storago site 
for white oil, bluck oil rund LPG . The existing LPG plant at 
Shakurbasti should be shifted as carly as possible . 


In spite of lower growth role proposed for Quasi -Govern 
pent employment in Delhi, the total employmont in tho 
sector would overtako Central Govornment employment 
around 1995 . 


Bijwasan , which is an existing oil terminal near Delhi 
Airport should be contained within the area already allotted 
for this purpose . Al nost , it may be allowod to expand by 

thout 8 ha. by adding a land lying between the existing tormi 
nal and the Delhi Airport boundary . Bijwasan shall be unajor 
storage depot for wbite oil. 


Part of the 3 . 16 lakh Central Government employment 
proposed for the year 2001 would be accommodated at the 
following locations along the ring railway. It would help 
the transportation system and also a convenient louroy to 
work for Contral Goverment employees , 


Third major oil terminal site should be developed near 
Holambi Kalan on Delhi- Ambala railway line in the begin 
ning of next decade i.e . In 1991 . This site could bo connect 
ed to the existing oil pipo lino through a 8 km . plpe link . 
This storage depot shall be mainly for white oil and LPG . 


Arch in ha. Employment 


The loud based IPG depots are proposed to be developed , 
one in South -East Delhi in the East of Agra Capal near 
Road No. 13 and second in the North along Road No. 50 . 
A site mcacuring about 10 ba , adjoining to the Badaipur 
Thiermal Power Station would be suitablo to be doveloped 
exclusively for black oil. 


1. I. N . A . 
2. Safdarjung Railway 

Station 


4 . 00 5 ,000 
54 . 00 67,000 


- rum 





um 
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mode. There in rise in per capita modal trips from 0 .466 ia 
1969 to 0 .722 m 1981. Tripy projections for the year 2001 


20 ha. urea for government offices is curmarked in Saket, 
where a large Central Government housing Complex has 
been developed . Wule the specific locations have been car 
marked for tho Central Government offices, the Quasi- Gov 
eriment offices shall be accommodated in the commercial 
centres i. e . Community Contres, District Centres and Central 
Busuleys Districts . 


Major Delhi Administration Offices are located in Old 
Secretariate which is a historical building and should be con 
Served . Barracks are adjoining to the Old Secretariat could 
De redeveloped to accommodate additional Delhi Adminis 
tration Offices. 

Presently District Courts are located at one place i. .. Tis 
Hazari, Land has been earmarked for District Courts in 4 
my : locations to itluonnodate districts couits and allied 
Deb Admitistracion and DDA offices. 

(i) Near Saket District Centre — 7 ha . 
( ü ) Nçar Sub -CBD Shahdara - - 3 ha . 
( ui) Juoliiuli of Outer Ring Road and Westorn Yamuna 

Cana — 3 Du . 
11V ) Near District centre n South West (UE ) — 3 ha , 


Totol person trips 

--- 186 ,40 Lakh . 
Walk Trips 

- - 69 .77 Lakh. 
Vehicular Trips 

- - 116 ,63 Lak !). 
Ma ulti-Modul Transport System 

hesping in view the physical formy obtainable in the 
existing urban area like Old Delhi, New Delhu and new 
developments it is logico ) to state that a single mode of 
Transport cannot eflectively serve the noels of the city . 
Accordingly , a multi-mode system suitable for the over -all 
structure of the city and at the same time intor -linking the 
Various sub - structures is proposcd . It is envisaged to consisz 
of the electrified ring rail , bus transport and light rail transit 
on a seloct number of corridors. 
King Rail and Spurs 

The ring rail has been carrying 4 , 000 passenger per day 
in 1981 be ore its electrification . It has been electrified during 
Ayi.in Games in 1982 but after introduction of electric multi 
pís units the passenger movement on the ring rail intact has 
decreased . There could be number of reasons for the ring 
raii currying less passengers than anticipated , tut ono of the 
Teasons is uncomplimentary land uses in the Arca along the 
ring . Thus lund uses along the ring rail are required to be 
restructured mainly in the following areas . 

(a ) Anand Parbat 
(b ) 1. N . A . Colony 
(c ) Pusa Institute 

( d ) Kirti Nagar 
Mass Rapid Transit (MRT) 


For etlicient mase rapid intra city passcoger movemeat, 
the city needs a rail based system which may be underground 
or on the surfaco or elevated , depending upon the studies 
Conducted from time to tline and taking into cuasideration 
the major traffic corridors . 


Bus 


In fact major part of the Local Bodies employment and 
Dom AdmiSuI - 10l employment would be aucommodated 
111 me puolic H10 9161l- public facility ureay. Now head 
quarter , ou ino Mumcipal Corporation would be houded on 
Lue proposed civic centre site on circular road opposite Ram 
Lil rounds. 
TRANSPORTATION INTRA CITY PASSENGER MOVE 

MENT 

Delni is ine converging point of five railway lines and mine 
roaus of whicn ftve are national highways . Unless slions 
medsures are taken in the structuring of the road and ruil 
net-Wura in lue National Capital Region and the iegioni 
Ialysty and road linkages are developed wich will create 
un environment for development in the NCR , the converg 
cace of toc cxisting trartsportation lines will create chaolio 
coquions in Delm . The structure of Delni Urban Are 
W 

ne Meliopolitan Region is in peculiar stale because 
it number or programines and developinent that aro in 
pipeunc ia ing towus at the periphery or the Union Territory 
Will Dave a proround effect on the city . Further, at the level 
of Demi Urdan ATCu , the problem is serious due to the size , 
migpilio jud nn ber of the CBD functions which need 
deventralisation . 

Hitherto , transportation Planning in Delhi hus 
amed at maung tho gap between demand and 
supply by Cresing the capacity of the urban 
transport an involvmg projection of past trends which 
has been snow - ball .ng towards increased supply of roads for 
the automobilo tralic . The prob . ems of the vast majority 
of tho population iclat.ng 10 bicycles and public mass traps 
portation system , movement in the Old City and pedestrian 
movement all over thc city needs to be attended inncdiately . 
An environmentally and economica .ly acceptable approach 
to resolve the transportaton problems of the city need to be 
Bured on ingovaliung hoth in technique and technology . The 
need of the city is to reorganise and restructure its activity 
transportation fabric in thọ light of all options and choices . 
Thus, the fundamental goals of the plan for transportation 
aro : 
(a ) To establish a reliable , elicient and attractive multi 

modal public transportation syslen ; 
(b ) To generate conditions for safe usage of bicycles ; 
( c ) To establish a reasonable frcedom to automobile 

traffic ; 
(d ) To estublish safe pedestrian movement; and 
( c ) To encourage innovative management techniq :le 10 

resolve problems of critical areas. 


It is desirable that the route pattern of the existing bus 
transport system is restructured from its present pattern 
wlcrein it focuses on the central area than on to the peri 
pheral roads . At the samo tim emphasis for bus transport 
from the existing Ring Road should be reduced with a view 
to making the ring rail effective . This will require plupping 
und introduction of feeder services which inter - connect the 
ring rail with residential areas. It is desirable that on the 
cxist ng roud network of Dolhi, the number of public trans 
port buses operatod by DTC are increased marginally , tho 
level of service for vehiclo movement, is improved wherovor 
need is identified and on priority , higher copucity system like 
the lylit rail is introduced . 


Bicyclo 

There are a number of ways to solve the cyclo problem 
to provide a safc covironment; ( i) fully seggregated cyclo 
tracks to be provided by adjusting existing road sections and 
11aking use of the nallah , the cycle tracks interconnecting 
tripe production and attraction areas; ( ii) partially yegregatud 
cycle routes along tiaflic corridors where the existing physical 
conditions pose difficudies ; ( ii ) in other existing prsas like 
the Walled -City , Sadar Bazar and Karol Bagh , conditions 
for cycle movement can be improved by tramic inanagement 
masures. 


During the last two decades there has been considerablo 
chonge in the modal split, S nce 1957 modal trips through 
public tr3sort including chartered buses have increased 
from 24 . 26 to 59. 70 per cent, Of course , Delhi Transport 
Corporation (DTC ) buses are the major public transport 


four major cycle tracks proposed are : 
fil ) From Mehrauli Hadarpur Road to ITO ( along Chirag 

Delhi drain and Mathura Roud ) Length of track 

13 kms. approx . 
KW From . T . Road Stiakdaia ) in Vilas Marg (along 

the East -rn Marginal Bund ). Length of tisch 
5 kms. approx . 


(91711- 33 . 
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- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 

- 


- 


- - 

_ . 


- -- 

- - - 


- 


- 


-- - 


- 


- 


- - - 


( c1) From Preet Vihar to Conquliyht Place along Vikas 

Murg . Length of track --- 10 kms. approx . 
( c2 ) Paschinpuri Vikis Puri to Conautight Pluce vit . 

Najafgarh Drun , ratel Road, Rajendra Place , Puşa 
Rond anul Panchqurun kvad . Length of track _ 10 

kms. approx . 
(d ) From Shahdara to Chandni Chowk (along G . T . 

Road and Old Yamua Bridge ) . Length of track 
5 k12 . ipprox . 


( 6 ) Arterial Roads 
These include primary roads with access control and 

primary all purpose roads , 
- Pcimury Roads : Vehicular routes carrying heal y 

volumes of Tic Dovilig al high speeds ( about 
60 kmph ) under free flow conditions. There will 
be access control on theso roads. Tho rooom 
munded minimum RW in proposed urban ex 
tensions is 80 ints, and within MPI) - 1962 urban 

limits 60 mts . 
Primary all purpiu -0 louds ; Vehicular routes 

carrying heavy volumes of traffic moving at 
speed of 50 kos, Mass Transport routes inay 
also be allowed on these rouds. The suggested 
inin . RW in propogcd urban extension 18 60 
its & within DUA 81. 45 mts. 


Transportation lor the Walled City 

For the central congested area of the Walled - Lily , a 
Medium capacity mass transit system is proposed on select 
number of routes le . Chandni Chowk , Lsplanade Ruad , 
Clawri Bazar and saf Ali Road ( 10 kms. ), introduction of 

medium capacity system like Tramways in this area would 
be supported by restraut on the use of private modes of 
transportation and provision of parking at interchange points 
for the upc of private ides of transportation. This would 
be necessary in order to revitaliso the arca and to improve 
its cavironmental quality . The iecominendation of such a 
Mediu capacity system is based on the characteristics of 
traffic on various roads of Willeul-City i.o . continuous flow 
of trafic at low speed . To suit thosc characteristics a mcdiuin 
cupacity and comparatively low spx cd mode at high frequency 
will prove lisetul. Reler soction on conservation revitalisation 
and environment improvement. 


(0 ) Sub - Arterial Roads 
Thise include primary or secondary collector streets . 

Primury Collector ; Theso roucle will connect 
major arterial roads and inter -residential district 
collectors . The suggested minimum R / W ip pro 
posed urban extension is 40 mts . and witbin 
MPD - 1962 urban limits 30 mts. In addition 
to this wherever required a separato cyclo track 
should be provided . 
Secondary Collector : These roads are intended 
to collect traffic from local streets within ono ro 
sidential district. The suggested min .mum RIW 
in the proposed urban extension is 28 mte . 
( including cyclo tracks ) and in the existing 
MPD - 1962 Urban Jimits 18 mts . to 24 mts. 


Metropolitan Transport Authority 

The problems of transport of Metropolitan cities are 
unique . The experilnve is that multi-modal motropolitan 
transportation system should be under the charge of singlo 
authority for planning, development and enforccment, To 
rün il mului-modul coniplex transportation system for Delhi, 
on rutional lines, Delhi needs a unified single transport author 
rity on the lipos ay recommonded by the Nazi inal Transport 
Policy Comittee . 


( d ) Local Streets 
l inese alle intended for neighbourhood (or local use ) 

from which through trafic is discouraged . The sug 

gested R / W is 12 and 20 mts . in the urban area . 
(u Urban Extensions right of way of bicycle routes 

should be 8 mts, along with a 25 to 35 mts . (ave 
rage 30 mts. ) green strips. This would entail * 
yule kitoa oť Dout 0 . 15 4 . mts . per person for 
cyclo tracks and 0 .60 metrc per person for green 
strip . This would ensure conflict free pedestrian 
movement. The cycle tracks should typically cut 
cross -sectionally through residential, industrial, 
commercial and facility area and provido easy access 
to large number of potential users . In the DUA -81, 
the cycle tracks when segregated shall havo the same 
standards as in urban extension . In other case the 
cyclists shall have reserved lane within the right 
of way . 


" TRANSPORTATION NETWORK 
Rail 

The existing rail network in the Union Territory of 
Delhi needs to cater both for intercity and incrucily move 
ment, however , the intructy movençat gliould have priority 
where this is needed and thc system be modified according 
ly . Kocping in view the important role to be played by 
the existing rajl network within Union Territory of Delhi, 
it is very important that the ring railway stations should be 
provided with proper prouch from main roads. The 
Chanakyauri, Pragati Maican and Tilak Bridge stations are 
required to be shifted to the locations near Moli Bagh and 
" Bhairon Rond und to Hans Bhawan respectively , withiu 

Delhi Union Territory . New Railway stations are required 
at Inderpuri, Rampura , Gandhi Nagar , Shyamlal College 
and Shakarpur 

It in Luso important that at broad guage link should be 
provided between Gurgaon & Kirti Nagar to facilitate tho 
Electrical Multiple Unit (EMU ) movement within Delhi 
Urban Area. Through the same line Indira Gandhi Inter 
- national Airport should be linked by broad guage line, The 
Tail linc connection to the proposed broad guiago line to 
Gurgaon with rigg rail near Brás Square should be provid 
ed for the smooth flow of EMU services to the Airport . The 
metre guage terminal would be required to be shifted from 
Delhi Main Railway Station to the proposed integrated 
transport - terminal at Bharta ). 
Roads 

Broadly , the proposed road network is designed for re 
gional, intra - district and local trafic , within the spectrum of 
urbun trafic needs. The proposed roads are classified tak 
ing into account the landuae pattern and the road system 
continuity with recommended right of ways as follows: 
( a ) National Highway 
The recommendedl minioun RW Outside uiban limits 

10 100 metres & within iban limits minimum 60 
mts. and 89 mts . (wherever possible ) . 


Grade Separators 

The network plan for 2001 indicate intersections to be 
Provided with grade scpurators. The priority internections 
are as under : 
1. I. P . Ruad und Bahadur Shah Zafar Marg Cicss 

ing, 
2. Buhudurshah Zafar Marg and Asaf All Road 

(Delhi Gate ) 


3 . Anaf Ali Ruud and D . R . Gupta Road 

Gato ). 


Ajmeri 


4 . Ring Road and Aurobindo Marg ( A .1,1.M . S .) . 


5. Subhas Marg and Daryu Ganj Road . 
6 . G . T . Rond and approach to Old Delhi Yarila 

Bridge . 
7 .- S. P . Mukherjee Marg and Lothian Rond . 
& Ring Rond and Najafgail Road (Raja Ostderr). 
9 . Pusa Rond and Shankit Road (Rajendra Placc ). 
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10 . Sikandra Road and Barakhamba Road (Mandi 

House ) . 
11. Mathura Road and Ring Road , 
12 . Rohtuk Road and Ring Road . 
13 . Yamuna Bridge upstream of Indraprastha barrage 

Road Bridge , 
Notcs : ( i) The grade separators should also have the 
grade separation for pedestrians in general and for cyclists 
wherever required , 


( ii ) All Master Plan roads (30 mls. and above right of 
way ) crossing the railway lines shall havo grade separation , 
Petrol Pumps 

Petrol Pumps sites inay te permitted in Central and Sub 
Central-Business District, District Centres and Community 
Centlog (only filling station ) and in residential and indust 
rial use Zonce in the urban area . In the rural areas those 
may be permitted along the national highways , in villages 
identified as growth contres and on proposed major rural 
roads. At the time of preparation of layout plans of resi 
dential, commercial, industrial and other areas the locations 
of Petrol Pumps should be indicated as per the following 
norms – 

Nogms for provision of Petrol Pumps 


Total incoming and outgoing passenger , handled at all 
33 stations including commuters are about 362,000 ( 192, 000 
commuters and 170 , 000 long and short distance passepgers) 
through 26 ) trains ( 137 long distance and 124 short dis 
tance it. from within the National Capital Region ) . The 
jntercity passenger movement in Delhi has been growing at 
Libout 4 percent per apnum . Projectiou for 2001 are : 
Daily tutal passengers 

- -- 672,000 
11854 of 1981 ) 
Commuters 

354 , 00U 
Long unul Short distance 

- 318 ,000 
Passenger8 
Total Trains 

480 
To cater to the above passenger novement four metro 
politen passenger tolminuly ille proposed , also to serve 
the D . M . A . 
( ) Tra 18 - Yamuna Arca - To cater to population con 

centrated across River Yamuna in thọ East. Popu 
lation of this area is one million which has been 
projected to about 1 . 7 million in 2001. This will 

also cater to part of NOIDA in U . P . 
( 1 ) Oklla - To cater to South Delhi. This will also 

cater to the remaining part of NOIDA in U . P . 
after the link roud to bridge On Yamuna linking 

NOIDA is completed , 
(it ) Bharthal - To cater to West Delhi and part of the 

proposed Urban Extension , 
( iv) North Delhi to cater to part of the proposed 

Urban Extension . 
Second entry to New Delhi as well as Delhi muin rail 
way station was proposed earlier. In caso of Delhi main 
railway station the proposal could not ho implemented . 
After i Study it is found that it is possible to make an 
integrated road- cum -rail terminal by integrating Inter State 
Bus Terminus, Delhi main railway station and the land 
to be made available by thíc shifting of Delhi College of 
Engineering 

The area previously cymarked for the second entry could 
be doveloped as per policy for the urban renowal of the 
Walled City . 
Bus 

Following is the projection for interstate bus movement 
for the year 2001, 
Passenger ( both ways ) 

- - 7,25,000 
Bus (both ways ) 

- 14 ,000 


Standard 


SI. Land Use ! 
No. Use Premises 


1. Residential Uso Zone 


One Potrol pump 
por 150 ha . 
of gross residential arcu 


2 . Industrial Use Zone 


One petrol putip 
per 40 ha , of gross 
industrial area 


3 . Freight Complexes 


Two petrol pumps 
in oach freight 
complex . 


4 . District Centres 


Two petrol pumps 
in oach district 
centre , 


5 . Community Centres 


One petrol pump 
(only filling station ) 
in cach community centre . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


Modal Split 

The network is based on tho modal split for 
2001 to move 12 million trips as given below : 


Delhi 


To cater to the requirements four news intor state bus 
terminals need to be developed , each of 10 ha , within 
metropolitan railway terminals, besides one exclusive bus 
terminal should be developed at Dhaula Kuan, or at the 
junction of ring road and national highway bypasy near 
Nizammuddin , 


9 


. 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


Modo 


Modal Split 


V 


I 


- 


a 


- - 


- - - - 


Alr 


- 


- - 


- - 


Rail 

8 .57 % 
Bus / Tram / Light Rail 

65 .97 % 
Personalised Fast Modos 

12 .26 % 
Hired Fast Modes 

3. 27 % 
Hired Slow Modes 

0 .65 % 
Bicylo 

9 ,28 % 
INTERCITY PASSENGER MOVEMENT 
Rail 

Three rail krminal: i.e. Delhi Junction , New Delhi and 
Hazarat Nizammuddin in 1981 cater to about 78, 000 
passengers daily going out of tho city by rail distributod 
26 follows : 
Delhi Junction 

- 50 ,000 
New Delhi 

25, 000 
Nizaminuddin 

- 3 ,000 


Tho International Airport Authority of India havo pro . 
jected the international air passengers and cargo , domestic 
air passengers and cargo , at the following rates as recom 
mended by the Committee on Air Transport Policy , of the 
Miinstry of Tourism arta Civil Aviation . 

Anbuat 

2001 
Growth Prokcttoo 

Rate 
International 

12 00 % 163 lakh 
Passenger 
Domestic 

12 . 00196 191 lakh 
Passengers 
Intornational 

15 . 00 % 6 . 4 tons 
Cargo - 
Domestic Cargo 

12 . 30 % · 7 . 9 tony 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 
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Movement of incoming trucks or difforont highways on 
An ayeraye week day is given as under : 


- The International Airport Authority of India have worked 
out extension plans for the Airport with a perspective upto 
2001 ; the total land carmarked for the International Air 
part is about 2260 ha, 


Highway 


The laternational Airport las heen linked to other parts 
of the city und urban extension through the transport net 
work to facilitate fast movement. 


- - 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


Rank No . of 

inci 
ming 
trucks 

1400 
1332 
866 
833 
466 
433 


National Highway 
National Highway - 24 
National Highway -8 
National Highway - 1 
National Highway -10 
Loni-Sharanpur Road 
Major Roads other 
than National Highways 


age of 
total 
inward 
flow 

21 . 00 
20 . 00 
13 .00 
12 . 50 

7.00 
6 .50 


GOODS MOVEMENT 

With the expansion of commercial and industrial activi 
ties in Delhi Metropolitan Area , the goods movement within 
urban area and outside has become very serious and formi 
dublo. About 20 rer cent of the gross annual freigbt 
movement to and from Delhi is by rail and 80 per cent 
is by road . At the sational level, 81. 2 per cent of freight 
is by rail and 17.8 per cent is by road . 
Goods Movement by Rail 


1332 


20 . 00 


It is also evident from the survey findings that more 
than 50 per cent of the inward Freight is again going 
out of Delhi to various destinations which infact is cause 
of avoidable traffic problem in Delhi. 


(1) On an alerage weck day 1,000 to 1,050 loaded 

wagong enter Delhi and about 150 loaded wagons 
loave Delhi Metropolitan Area. The total feigtīt 
handled by the rail is estimated to be in the 
range of 25, 000 tonn per day . 


Projection for goods movement 

The projections for the goods movement through rail and 
road has been worked out as under : 


I Rail 


1981 


2001 


- 


- 


- 


Number of wagons correspon 
ding to which facilities may 
be planned @ 3 % growth rute 
and two days accuinmulation , 


2100 


5700 


- - 

I 


LLA 


II Road 


1981 


2001 


O 


LIU 


Loaded vehicles entering and 
leaving Delhi Urban Area per 


day. 


11965 


43194 


Empty vehicles entering and 
leaving Delhi Urban Arca per 
day . 


5627 


20311 


Total 


( il ) It has been established that 60 per cent of goods 

from railway stations have their destination in the 
Old City and its extension 1.o. Sadar Bazar, Motia 
Khan , Jhandewalan etc Presently the goods are 

terminating as below : 
Iron and Stec ! Tughlakabad and New Dolhi 

Rallway Stations. 
Food Graing Subzi Mandi, Lahori Gate, Now Delhi 

and Delhi Cantonment Railway Station , 
Coal 

Tughalkabad Railway Station . 
Fruits and Now Subzi Mandi, Azadpur Railway 
Vegetables Station . 
Industrial 

New Dolhi Railway Station . 
Raw Materlals 
Fuel 

Shakurbasti Railway Station , 
Cement 

Safdarjung and Shaku rhast ! Railway 

Station , 
With the restructuring of the land usea , the rlog rall 
presently partially acting as goods avoiding line would 
have to be fully left for passenger movement by the year 
2001, For goods movement, an alternative line joining 
Delhi Mathura Railway line with Delhi-Punjab Railway 
Line outside the present urbanizable limits and outside the 
Union Territory of Delhi in the NCR Joining Khurja , 
Palwal, Rewari, Rohtak , Panipat and Meerut; would be 
required to cater to the goods movement by Rail. Such a 
link would be most useful to take away through goods as 
well as passenger traffic from Delhi, 

This action would he of utmost importance to reduce 
the focus of Delhi which would also help to reduce the 
growth rate of its population and other when activities, 
Gooda movement by rnad 

17,500 trucks (two- third of which are loaded and one 
third untonded ) are entering or leaving Delhi on an average 
week day in 1981 . 25 % of the londed incoming trucks 
(about 1650 trucks) arc bypassing the city . Of the total 
truck volume, about 50 per cent to handled by two points 
namely National Highway No . 2 (Badarpur Octroi Poat) 
api National High way No. 24 (Shabdara Octroi Post). 


17592 


63505 


Integrated freight complex 

For the integration of goods movement by road and 
rail, freight complexes have been recommended . These 
work consist of wholesale marked , warehousing, road ( truck ) 
and rail transport terminals so as to curtall the movement 
of honvy vehicles within the developments (also refer section 
On wholesale markets under frado and commerco ) . 


The freight complexes are to be located in the places 
where they intercept the maximum possible regional goods 
traffic entering Delhi. Keeping this in view , the sites for 
freight complex are : 

Madanpur Khadar (NH - 2 ) 
Patparganj (NH -24 ) 
GT. Road (NH - 1 ) 
Bharthal (NH -8 ) 


To reduce congestion in the central city areas, it is 
essential that the envisaged freight complexes are developed 
on priority 


- GTmu 


- 


- 


- 


- 


- 
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INFRASTRUCTURE : PHYSICAL 

and Killu , Inkhwer und Gri Dam in Himachal Pradesh 
The quality of life in a settlement very much depends 

What complete could provide a major share of Delhi water 
on the level of availability, uccessibility and quality of in 

rcquiratuent upto 2001. Balance could be met through 
Traxtructure it provides. The rapid growth of population 

Cxchange of waste water from Delhi with Haryana. To 
necessitates augmentation of water, power, em: Orage , drain 

upplement the raw water , the sub - soil watcr may be used 
age and solid waste managoment. Analysing the present 

Por non -duuking purposes wherever possiblc . 
state of affairs , infrastructure problems could become a 

To provide additional water supply of 671 migd , the 
cause of crisis in the Metropoljian life. The sewerage and 

existing water treatment plants would require augmonta 
solid waste management aro comparatively internal affairs 

fion and also construction of a new water treament plant 
but shipply of water and power as well as the draiouge aro 

in North West ly the year 2001 As per the table 
inter-state issuics and thus more 

given 
critical. Need of Ad 

below : 
vance action and arrangement for the adequate provision 
of physical infrastructure cannot be over emphasized . 

Water Treatzat 

Existing Needed Needed 
Infrastructure Physical 2001 Projections 

Plant 

capacity capacity capacity 
The existing availability and projected recd for water 

in mgd in mgd in mod 
supply . sowerage, power and solid waste is indicated in 

1981 1991 2001 
the following table : 

Chandrawal I and II 

150 
- - - - 

Wazirabad 
Water Sewer Solid 

150 

110 
Hulderpur I and II 

100 150 
in Age in in m * * waste 
Shahdara 

200 
mgd mgd 

in tons 

New Plants (2 nos) in . 
per day 
North -West Delhi 

150 300 
- - - - 

Okhla 
Earlior target 
fixed for 1981 200 558 2300 Repney Wells 

6367 
Present 

Local Tube well 
requirement 496 399 650 2568 

- - - - - 
Total 

253 703 1024 
Present ( 1981) 
availability 253 118 

2058 
Projection 

The requirement of water supply has beon workod out 
2001 1127 902 

673 $ 

at the rate of 363 litres ( 80 gallons) per capita per day 

with the break -up as follows : 
mgd + million gallons per day 

( C ) 14 nation in ļt . . ) 
Tw * - moga watts 

( ) Domestic 
The additional requlreincnt of physical Infrastructure in 

(li) Industrial Commercial and 
DU4- 81 und in urban extension shall be as given bolow : 

Community Requirement 

based on 45 ,000 lt, ba. d . 

( ili) Fire Protection based on 
Infrastructure Additional Within Within 

19 ", of the total demand 
require - DUA - & 1 urban 

(iv ) Garden based on 
ment oxton 

67,000 k . # . d 

(v) For floating population 
Water supply in mga 671 366 305 

and special ust s like 
Sewerage in mgd 661417 244 

einbassies and big hotels 
(If the water is 
supplied — 80 upd ) 

It.c.d. - litres. per capita per day . 
Power ig. mk 

3300 1470 1830 1t:ha.d . - litres por hectare per day . 
Solid Waste 

Minimum domestic water supply in any residential areas 
Management in tons 

should be 135 litres ( 30 gallops ) per capita per day . 
per day 4200 2200 2000 

Sowerage 
- - - - - - - - - - 

Sewerage treatment is onsential to check caviron 
The existing infrastructure network in DUA -81 shall mental decay , as well as to maintain the healthy living 
requlro complete , restructuring hecause of additional require conditions. It is noted that the existing capacity of scwerage 
ments as given in the above trhle . 

system in Delhi is grossly inadequate , as about 70 per cent 
of present population does not have access to regular muni 

cipal sewerage . The increasing pollution in 
Water 

the river 

Yninuna is also it major indicator of lack of sewerazo 
Delhi has to depend on River Yomuna for raw water treatment facilities . By , augmenting the capacity of exist 
though, , partial supply of water in trans- Yamuna rea is ing treatment plants , as well 38 through two now sewerage 
being provided from River-Ganga , Tohr Dam in U . P . ticatment plants , one in North and other in West Delhi 


tion 
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of : 123 mgo apacity etch , the liquid pasto in 
2001 could be talon care of as given below : 


Delhi , In 


390 Under Construction 


Sewerago Treatment 
Plant 


480 Under Construction 


Existing 
capacity 
in mgd 

1981 


Necded 
capacity 
in mgd 

1991 


Needed 
capacity 
in mgd 

2001 


Duljasti II; dro 
Electric ( J & K ) 
Uri Hydro -Electric 
Project (J & K ) 
Chanıcra Hydro - Electric 
Project (H .P .) 
Tanakpur FIyuru 
Electric Project ( U . P .) 


540 Under Construction 


150 


· 10 

120 


120 Under Construction 


170 


20 


Total 


3 ,000 


150 


Okhla 
Keshopur 
Coronation 
Rithala 
Shahdara . 
New Plant in 
North Dolhi 
Now Plant in 
Wost Delhi 


160 


125 


125 


- 


AL 


- 


Total 


118 


610 


900 


To mcet the targeted demand of 4 , 000 mw by the year 
2001, the power distribution network would be required 
to be taken over to 400 kilowatts grid from oxisting 220 
KV grid . To cater to this a power network has been out 
providing three major 400 KV electric sub stations in the 
North of Wazirabad barrage which could be in (i ) Delhi 
Or U . P . (il) near Bawana in West Delhi and ( iil ) near 
Bharthal in South West Delhi. This would be fed from 
the Northern Grid . Further power distribution system in 
Delhi would be from this grid and existing 220 KV grid . . 
Solid Wasto 

Considering the nature of solid waste and the economic 
aspects of its disposal major part of solid waste has been 
proposed to be disposed off in sanitary landfils. At apro 
private time Alternative solutions like Incineration could be 
considered . 

The sites proposed for sanitary landfil ara : 


Tho arca where immcdiate regular sewerage la not Avail 
ablo , low cost sanitation system by individual families could 
be adopted as a short range provision . The arca should 
be planed in such A way that in the long range regular 
Soworage could be provided . 


Power 

Delhi s requirentent of power in the year 2001 is esti 
mated to be 4000 Mega Watts , Delhi may be able to add 
only a limited capacity to its existiog power generation , 
because of increasing air pollution , scarcity of water and 
problematic coal transportation . It would have to bank 
upon sources of supply away from Delhi, Upto 1991 , 
requirement of powor shall be mtt 19 given in the following 
table ; 


Site description 

Arca in 

ha . 
Sito near Hasthal Village in West Delhi 
Sito on Ring Road near Village Saral Kale Khan 
Sito in the North West 

$8. 5 
Site near Gazipur Dairy Farm , Trana- Yamuna Arca 32 
Site near Timarpur existing Landfil 
Site near Gopalpur Village in North Delhi 
Site near Jahangirpuri 


Source 


Firm Capacity 

1989- 90 
(mw ) 


236 
200 
500 


DESU Local Generation 

Coal 

Gasturbincs 
Badarpur Thermal Power Station 
Singrauli Super Thermal Power Station (M . P.) 
Balra Suil ( U . P .) 
Now Supor Thermal Power 
Station to be provided in Murad Nagar 
( J . P.) 


150 


500 


Total 


1631 


n 


L 


- - - 


The sources of power for Delhi beyond 1991 are to be 
identified commensurate with the projected power deniand . 
Dolhi could get benefits from the following centre Acctor 
Achemos presently under construction / congideratiòn : 


The sanitary landAlling on Ring Road is being done 
satisfactorily , however , it could be further improved by 
providing water prevention layer at the bottom to avoid 
water contamination . 

At pfesent, there are two compost plants, on each run 
by the M . C . D . and the N . D . M . C . located near Olhla 
Sewerage Treatment Plant. Wasto from vegetable and 
fruit markets having higher organic contents could be 
used in these compost plants . No furthor sites have bron 
identified for compost plants . The experience of the icon 
post plants should be roviewed in 1992 and if necessary , 
policy changos could bo done. 

Special care is required in the disposal of waste from 
hospitals , slaughtor houses, fruit and vagotable markets , 
Jalry farm and congested areas of Old Dolhi. Ilygpin! 
waste which contains harmful microorganlsm shuold bo 
handled separately and be incinerated . To avoid bird 
menace special care in the form of covered dust bing and 
quick removal of waste should be taken in the areas within 
five kilometres of airport . 

To workout the requirement of dust bins, dhallaos , tho 
following norms of solid waste may be adopted . 
N . D . M . C . Aroa 

0 .67 kg .c.d 
M .CD . Arca 

0.60 kg.c.d 
Kg.c.d - -kilograms per capita per day 
Drainage 

Dralpage has two aspects , flood protection and storm 
water discharge, which aro inter- related . The storm water 


Power Plant 


Installed Status Capacity in 
(mw ) 


(1 ) 


ALL 


Gwalut - 


Rihand P ( Thermal) 
Narora P (Nuclear ) 
Nathpu Jhankari (H .P .) 


1000 Under Construction 
470 Under Construction - 
Cleared by 
Central Electricity 
Authority 


2060 GT/90 - 18 . 
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In case of specific requirements for medical facilities - 
other than those indicated above , one of the site , which - 
would suit the special requirement of agency, could be 
( 15¢d for. 


apd flood protection in Delhi aro not local but have regional 
bearing including arcas of Haryana and Rajasthan. Najaf 
garh drain and the Barapula Kushak drains which tako 
storm water discharge in the liban areas, run to their full 
capacity during poak dischargo periods. The required ex 
tensions of the present urbanisahlo limity would cause change 
in the surface run - off in the areas significantly , and thus 
the discharge would increase and there would be need of 
remodelling of existing drains and provision of additional 
draing. Possibility of a new major drain in the South through 
Haryana or Delhi to take discharge from Sahibi bazin peoda 
to be examined on priority . 
Long range plans for physical infrastructure 

The long range plans for physical infrastructure to a reason 
ablo level of details for implementation during the period 
up to 2001 should be prepared by the concerned department 
i.e , for water and sewerage by the Water and Sewerage Dis 
posal Undertaking, for Electricity by Delhi Electric Supply 
Undertaking, for storm water draing and floods by the 
Flood Control and Irrigation Department of Delhi Adminis 
tration in - consultation with the Delhi Development Authority . 
INFRASTRUCTURE - SOCJAL 
Health 

Health facilitieg in Delhi servo city population as well as 
the region. At prosent, Delhi has about 15 ,000 hospital 
beds at the rate of 2 .6 beds por 1000 population , A geo 
graphical imbalance in different planning divisions exists 
in the provision of health facilities. Division E , G and H 
havo only 1 .043 , 0 . 992 and 0 .051 beds per thousand popu 
lation respectively . These Planning Divisions need atten . 
tion on priority , 

The two tler system in the form of general hogpital and 
health centre proposed earlier did not satisfy tho full re 
quirement of health poods. Now a six tier system has been 
recommended as given below : 
(a ) Goneral Hospital 

1hospital for 2 .5 lakh population 
Capacity 

500 beds 
Initlally the provision may be for 300 beds 
Area for hospital 

4 . 00 ha 
Area for residentlal accommodation 

2 . 00 ha 
Total Area 

6 .00 ha 
(b ) Intermediate Hospital (Category - A ) 
1 Hospital for 1jakh population Capacity 200 Beds 
Initially the provision may be for 100 beds 
Aroa for hospital 

2 . 70 ha 
Area for essential rogidential 
accommodation 

1. 00 ha 
Total Arca 

3 . 70 ha 


Education 

Normy have been worked out for the provision of odequate 
educational facilities at various lovols considering the age, 
group projections and other relevpnt considerations. Io 
Primary and Secondary schools and colleges, separate norms 
for roservation of play field areas in the schools have been 
given which must be indicated in the detail layout plans. 
In case of low income communities, the space for Nurgery 
school shall be utillsed for croche which could be run by 
public , private or voluntary agencies. Specific areas have 
boen reserved for city level integrated schools to accom 
modato central schools and public schools . 

Planning standardy for educational facilitios are given 
below : 
upto Senior Secondary Level : 
(a ) Pre- Primary. Nursery School 

1 for 2500 population 
Arud for School 

0 . 08 ha 
Pre primary Nursory School 

to be located Dear a park 
(b ) Primary School (Class I to V ) 

1 for 5,000 population 
Strength of the school 

500 students 
Aroa per school 

0 40 ha 
School buildlog area 

0 . 20 ha 
Play field are with a minimum 

of 18 mx 36 m to be ensured 
for offectivo play 

0 20 ha 
(c) Senior Secondary School (VI to XII) 

I for 7, 500 population 
Strenghth of the school 

1000 students 
Arca per school 

1 .60 ha 
School Building area 

0 . 60 ha 
Play field area with a mimimum of 68 m126m 

to bo ensured for effectivo play 1 . 60 h : 
(d ) Integrated Shrol with u hostal facility 

( Class I to XII) 
1 for 90,000 to 1,00 ,000 population 
Strenght of the School 

1500 students 
Area per school 

3 . 50 ha 
School building area 

0 .70 ha 
Play field area 

2 50 ha 
Paking Area 

0 . 30 ha 
( ) Integrated School with hostel facility 

1 for 90 ,000 to 1 , 00 , 000 population 
Strength of the school 

1000 students 
Arca por school 

3. 90 ha 
School building area 

0 . 70 ha 
Play field area 

2 . 50 ha 
Parking area 

0 . 30 ha 
Rosidehtlal host: 1 arca 

0 . 40 ha 
(f) School for Handicapped 

I for 43 ,000 popolation 
Stroogth of the school 

400 Stưdonts 
Aroa por School 

0 . 50 ha 
School bullding area 

0 . 20 ha 
Play area 

0 . 30 ha 


(c ) Tatermediate Hospital (Category- B ) 

1 Hospital for 1 lakh population 
caprcity 80 beds initially tho 
provision may be for 50 beds 
including 20 matornity beds 
Area for hospital 

0 . 60 ha 
. Arct for residental a commodation 

0 , 40 ha 
Total Arra 

1 . 00 ha 
(d ) Pily clinic with some observation 

bods 1 for 1 . 0 lakh population 
Arca 

0 . 20 to 0 30 ha 
(0 ) Nursing Home,Child Welfare and 
Maternity Centre I for 0 . 45 
1 lakh population 
Capaciety 

25 to 30 beds 
Art, a 

020 to 0 . 30 ha 
(1) Dispensary 
I for 0 . 15 lakhs population 
Area 

0 .08 to 0 , 12 ha 
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Higher Education - General 
(a ) College 

1 for 1. 25 lakhs population 
Student streagth of th : Collos: 1000 tu 15 .1.) 

Students 
Arca por college 

4 ha 
College building aret 

1 . 8 ha 
Play fiskal area 

1 . 8 ha 
Residential including hostel aroa 

0 . 4 ha 
(b ) University Campus 

1 cach in Planning Division E .F . and G 
1 in the Urban Extension 
Araa of tho Universty campus 

10 11 
(c ) N Univorsity 

I in the Urban Extenjon 
Area 

60 ha 
Tochnical Education 
(a ) Tochnical Education Contre ( A ) 
! such contro provded for evory 10 lakh population to laclude 

on industrial trainjog jostituto 
and ono polytechnic 
Strenth of the polytechnic 

500 studens 
Strength of the ITI 

400 trainees 
Aroa por centre 

4 . 00 ba 
Area for ITI 

1 . 60 ha 
Aroa for polytechiaio 

2 . 40 ba 
(b ) Technical Contro (b ) 

I provide for 10 lakh popuation to indude 
1 ITI, 1 tochnical centre and 
1 coaching Centre 
Area Per centre 

4 . 00 ha 
Aron for tochnical Contre 

2 . 10 ha 
Aroa for ITI 

1 . 40 ha 
Arca for coaching contre 

0 . 30 ha 
Professional Education 
(a ) Ny Engineering Colleges 

2 numbers to bo provided lo Urban Extenlon 
Strength of the collego 1505 to 1700 students 
Aroa per college 

60 . 00 ha 


Administriatlvo offico floor arca 9210 sqm . 

Adanlarativo ofticos would becomo part of tho telophone 
exchanges and Acoordingly the land aron shall be increasod . 
Sto,lo for oquipment /matorial otc. for tolophono oxchango to 
ho provided at the clty lovel proforablo ono in North and 
other in the South to Urban Extension . 
Area 

4 . 00 ha . 
Dopot-cum -Workshop for maintenanco and ropair of 
about 800 vehicles to be provided at the city level in an indust 
rial Aroa 

1 . 00 ha 
Departmontal Tolograph oftico 
(a ) Booking Counter 

1 for 1 lakh population space to b : provided 

in Communlty contro 
(1 ) Booking and Delivery oflcc 

1 for 5 lakh population 
Floor area 

1700 sqın . 
Space to be provided in district centre 
POSTAL FACILITIES 
(a ) Post Office Counter without dellvery 

1 for 10,000 to 15 ,000 population . 
Floor Aroa 

60 to 85 sqm . 
Space to bo provided to local shopping centre 
( b ) Head Post office with Delivery office 

I for 2 . 5 lakh population 
Aroa 

600 sqm . 
Space to be provided in community contro distriot 

Centrog. 
(0 ) Hoad Post offico and Administrative office 

1 for 5 lakhs population 
Aroa 

2500 sqm . 
Space to be provided in the district centres 
Security 

Urban commuuities are comparatively anonymous and they 
mainly dopend on police for security . At present, there are 
66 police stations and 48 police posts in Delhi, being pro 
vided at the rate of one polico station for 1 lakh population , 

Planning norms for Police, Civil Defence and Home Guards 
od Fire shall be an under : 
Polico 
(a ) Police Station 

1 for 90 ,000 population 

Area inclusive of essential rosidential 
Accommodation 

1 . 15 ha 
0 . 05 ha additional to bo proivded for civil 

defenco and home guarda. 
( h ) Police Post 

| for 0 . 4 to 0 . 5 lakh population 
(not served by a police station ) 
Area inclusive of essential rosidontial 
Accommodation 

0 16 ha 
(c) District office and Battalion 

1 for 10 lakh population 
Aren for district office 

0 . 80 ha 
Aret for battaliou 

4 . 00 ha 
Total Area 

4 . 80 11,1 
( d ) Polico Line 

1 cach for Norih , South , West and East Delloi 
Area 

4 . 00 to 6 00 ha 
District Jail 
1 for 10 lakh population (UE ) 
Aroa 

10 00 ha 
Civil defonce and Home Guards 
I for 10 Jahli population (UF ) Alen 200 ha 


( b) Now Medical College 


2 sites of 15 ha each in Urban Extension . This in 

cludes space for specialised gonoral hospital. 
Communication 

In the five telecommunication zones of Union Territory 
of Delhi, there are 44 telephone exchangos existing in Delhi 
having a total capacity of 2, 23, 400 linos. The growth of 
telephones has been phased us given below . 


- 


- to 


Your 


Capacity 
No. of 
Teloph 10 
Linos proposed 


Telephones 

por 100 
population 


3 . 37 


1981 
1991 
2001 


2 , 10 ,000 
5 , 40 , 000 
12 , 00 ,000 


6 min 
10 . 00 


Planning standards for telecommunication facilitius are 
given below : 


Telephono exchange for the capacity of 40 ,000 lines 
1 for 4 lakh population at the rate of 10 telephone lings 
per 100 population Area 

0 . 80 ha 
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Fire 

Delhi Fire Service tends to have human beings from fire , 
houge collapses, accidents and other emergencies within Delhi 
and part of the border States. There are at present 18 fire 
ftatioas in Delhi, 39 more fire stations , 20 in DUA - 81 and 
19 in the Urbon Extension would be required . The prog 
rumme iceds to be coordinated with water supply to provide 
more fire hydrants and water tanks. Provision has been made 
for Fire . Training Institute with an area of 6 ha in Facility 
Ccotre - 59 , 


6 . Socio -cultural Centre 

one for 10 lakh population 

Area 15 ha 
Additional Requirement of 

Social Infrastructure 
Additional requirement of social infrastructure based on 
the above standards between 1981 -2001 is indicated in the 
following table : 
Spcial Infrastructure 

Additional Requirement-- 001 

DUA-81 UE Total 
EDUCATION 
Primary school 

1060 
Sr, Sec. School 

$08 

725 
Intograted school 

143 
Technical cducation centro 
University centro 


298 


762 


12 


Multi- storeyed buildings need special firo sorvico as pro 
vided in the building bye-laws or Tegulations of the concerned 
uuthority . Delhi Fire Service should be fully equipped to 
deal with the fire accidents in case of multi-storeyed buildings . 
In congested and built up areag access for fire fighting needs 
to be ensured while preparing the development plans . 
1 Fire Station or Sab - Fire Station 

within 1 to 3 Kms. to be provided for 2 lakh 

population 
Aroa for fire Station with essoutial 
rosidential accommodation 

1 . 00 ha 
Alo4 for Sub - Firo Station with essential residential 
accommodiation 

0 . 60 ha . 


. 


Health 
General Hospital 
Intermediate Hospital-A 
Intermediate Hospital- B 
Nursing Home 
Others 
Polico station 
Fire station 
District Jail 
Head Post Office 
Telephone Exchange 
Department of Tolegraplı Once 
LPG godown 

85 149 
Facility and Service Centre 

The lower level udditional facilities like higher secondary 
school, primary school, dispensary shall be provided in tho 
layout plan but higher level facilities like collogt, hospital, 
police station should be provided at plan level. is it would 
not be possible to provide individual location for theso faci 
litics , concept of facility centin , has been evolved to group 
two or more unity in available areas within the DUA -81 upd 

icvcluping these areas as facility centre 61 such facility 
Centres lave been identified on the land use plan to provivdo 
for the required social infrastructure . Similarly to accoinmo 
date additional repair shops, service shops, 08 godowos. dor 
vice centros have also been carmarked to the land use plan . 
Reſer Annexure 1 . 


Distributive Servicos 

Milk : In 1981 milk supply in Delhi by public agencicy 
is 7 . 30 lakh litros, 2032 lakh by DMS and 4 . 97 lakh by 
Mother Dairy. The present oxpansion programm . for milk is 
only limited to 9 . 75 lakh litres per day while requirements 
by 2001 will be about 15 lakn litres per day. This aspect has 
regional bearing for development of areas in the adjoluing 
States as well as part of the rural area of the Upion Terri 
lory of Delbi for dairy furning . One sito for milk processing 
plants of 30 ha could be developed in rural areas on co 
operative basis . 

Liquified Petroleum Gas (LPG ) Storage and Distribution . 

Delhi has about 3 . 22 lakh LPG connections against need 
for 11. 45 lakh in 1981 and projection of 24 .35 lakh in 
2001, if 100 per cent of the families are to avail , 

Experimental programme to provide gas to about 10 .000 
familles from Oklila Sewage is already commisslonod. Gas 
from oxisting and proposed sewage treatment plants could be 
used for domestic and other energy requirements . 

Standards for L .P .G . godowus is given 88 under : 
1 Gas godown for 40 ,000 population 
Capałcty 500 cylinders or 8 ,000 Kg. of LPG 
Aroa 520 sqm (20m x 26m ) inclusive of Chowkidar 

hrut 
Location 

In Industrial area or service centres. 
SOCIO -CULTURAL FACILITIES 

Standards for socio -cultural facilities for socio -cultuic needs 
of the community are : 
1 . Community room 

one for 5 ,000 population 

Arca 660 sqm . 
2 . Community Hall And Library 

ono for 15 ,000 population 

Arca 2 ,000 sqm . 
3 . Recreational club 

one for one lakh population 

Area 10 , 000 sqm . 
4 . Music , dance and drama 

contre, 
one for one lakh population 

Area 1,000 sqm . 
5 . Meditation and 

Spiritual Centre 
one for one lakh population 
Area 5 ,000 sqm . 


LNVIRONMENT 

Cieation of physical and social environment for improved 
quality of life is the major objective of the pl . Maior 
uttributes of environment in the city are : 

1) Ecology , nutute .confervation , parles 
( ii) Urban desun 
( iii) Conservation of urban heritage 
( iv ) Community life 
(V ) Couditions for health , safety and convenienco. 


ivatural Features 


Conservation of major Natural features in a settlement is 
of utmost importance to sustain the natural eco -system . IWO 
major natural fcatures in Delhi are the Ridze and the 
Yununa River. Ridge in Delhi is delincu ay rocky out-crop 
of Aravali ranges stretching from tho Uplversity in the 
North of the Union Territory boundary to the South and 
beyond . The central ridge aici which is part of New Delhi, 
was planned as its integral part at the time of development 
of New Delhi- Cupiinl. This area was teft in fts pristato glory 
by planting only with the indigenous specios of the like 
kikal and babul. The plan in 1962 identized , furtaxe stretch 
of youth central ridge near Mehrauli. Though parts of the 
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ridge in Dolii have been orased out, total ridge grea now 
fvailable is 7 .777 ha approx , divided us follows : 


Northern Ridge 
Central Ridge 
South Central Ridge (Meticaulis 
Southdra Ridge 


87 ha . 
854 ha. 
626 ha . 
6200 ha , 


The district parks in thc Urban Extension would be 
( 3 .17 , per person which would also include special packs 
given as under i 
Special Children Park 

4 Nos. 

(4 ha . each ) 
Children Trallic 
Training Parks 

4 Nos. 

( 3 ha. each ) 
Picnic Iluts 

4 nos. 
In 110w developments , 1re neghbourhood park of ut loase 
1 .5 ha . for 15 ,000 population should be planned with flower 
ing trees and shrubs so as to achieve colourful pleasant on 
vironment throughout the year . 


The ride thui identified should be conserved with utmost 
Carc and should be ufforested with indigenous species with 
Ininimum of artificiul lundscape . 


The River Yamupa now have a high lovel of water 
pollution which is mainly from the untrdated sowago and 
wasto from the industrial areas. Strict enforcemont of Water 
Pollution Act is needed to keep the river clean , Chanaelisa 
tion of river as proposed u ll further help in improvement 
of the fivor front. 


SPORTS ACTIVITY 

Sports are very important la physical and mental develop 
ment of an individual. In the plan the emphasis is given on 
the development of Play and Sports areas for all age groups. 
Sports stadia constructed and renovated during the Asiad 
shall cater to the needs of National and International sports, 
Further, the developrutnt of areas for sports shall boat 
difforent levels as under : 


10 -12 lakhs 
20 ba . 


Lung Spaces 
· The Miutor Plan for Delhi in 1962 had indicated 9101 
hects, of recreational area at the Master Plan level. Within 
this area the city has 18 major district parks from different 
periode of history i.e . Roshanare und Qudsia gardens of 
Mughal poriod . "Takatoka gardca of British period and 
Budha Jayanti park of post independence ora . Out of this 
Area 6012 ha , of district park and regional park area is now 
available . During the implementation of the plan approxi 
mately - 34 per cent of recreational aroa has been lost to 
other usca . On the basis of the land use surveys conducted in 
1981 about 2710 ha , of additional recreational area at 
the Master Man level has been carmarked in the land 
uso plan in the DUA -81 und the urban extension indicated in 
the plan . Thus in the urban arcus shown in the land use plan 
the total recreational nen indicated is 8722 ha. for a popu 
lation of about 9 million by 2001 @ 9 , 7 sqm . per person . 
Part of this area is required to be developed for sporty 
* acavities as per policy . 


1 to 1 , 5 lakhs 
& lia . 


Divisional sport contre : 
Population size 
AIVA 
District sport contro 
Population site 
Alea 
Neighbourhood play arcu 
Population sice 
Area 
Residential unit play area 
Population 
Alea 


15 ,000 
1 . 5 lia . 


5 , 060 
Flexible. 


REPLANTATION 


Further conversion of recreational areas to other uses 
should be permitted only under extraordinary circumstances . 
Areas in liou of such conversion may be provided elaowhere 
in order to maintain in the over all average for the city . 


There are large number of trees ju the parks in 
Delhi which huve completed their full span of life . This 
is specially true about the plantation in New Delhi in parks , 
on roads and within the hungalows. These trees were planted 
sometirne in 1910 and they are on the last lease of the l.fo 
spun ( 70 years ). Replanution to substitute the treus as a cyclic 
process should be done in these areas to sustain the environ 
megt. 


Within DUA -81, the following special activity area for 
recreation are proposed for development. 


i Nos . 


Urban Design 


( a ) Additional special children parks of 4 ha. oach (of the 

type of India Galo children park ) 
Location of Spacial Children Park in DUA - 81 to be in 
the district parks at Dhuala Kuan , Pitam Pura , Koshopur, 
Sanjay Van Trilok Puri, Gulabi Bagh , Foroz Shah Kotla and 
Coronation Memorial. 

(6 ) Children traffic training parks 5 ha . cach 6 Nos . 
Location of Children Traffic Training Park in DUA -81 10 
be in the district parks At Punjabi Bagh , Baba Kharak Singh 
Mare Pragati Maidan , Dilshad Gurden , Wazirpur And Lodi 
koan 
. (c ) Picnic huts 

5 Nos. 
About 20 % of the disriat park arcas should be developed 
as wood Jands, where picnic hut could also be located , 


A city is an assemblage of buildings and streets , system 
of communication and utilities , places of work , transporta . 
tion , leisure and meeting places . The process of arranging 
these elements both functicpally and beautifully is tho 
Cxsence of urban design . The metropolitan City of Delhi in 
the courke of time is becoming amorphous aggregate of 
Husses und voids cxcept the definito urban form of 17th cen . 
tury Shahajalanabad and New Delhi. 


The Walled City of Shalijalanabad has cortain urban form 
characteristics : thc Jama Masjid is a dominating foature 
located on hill top and is diferent, both in form and scalo 
from the other developments of the city . The vista of Chand 
ni Chowk was planned to act as commercial spine , as well as, 
to liave a certain visual character with important building of 
Red Fort und Futeh Puri Mosque at its two ends . 


Location of picnic Huts in DUA -81 to be in the district 
peces at Paschimpuri. Pitam Pura , Bidiwala Bugh ; Kalkaji 
and Mehrauli. 
: Peoformed species of the trees to be planted in parhisa 
Gandet , woud hands and roadside etc . to suit local conditions 
are given in Anime II. 


In the planning of " New Delhi" , in 1916 , the central vista 
ivas conocived as a landscaped stretch to form continuity 
hetween the ridge and the river Yamina. This stretch will 
the Rashtrapati Bhuwan and the India Gate at two cada har 
tremendous visual quality and is one of the finest example of 
urban design in the world . The Walled City wag visually 
linked with Parliament House , Connaught Place and Jama 
Masjid in the same axis . 


In Hie Urban Extonsion wherever possible water todies 
(Lakas) should be developed to ct BS major lung spaces and 
to attract migratory birds and fry improving the micro - climate , 
A spaciai reorientimal uren on the pattern of Disocyliad / 
Rundt park od be donekod n the land becoming 
# lable for the chameitsation of rivor Yamuna . 


In deve chinents wmied out later , neither urban form nor 
visual characteristlos were given due consideration . The new 
uc chpnient within 11e firmework of the Master Plan is 


and 
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mure 011 the basis of division of land for different uses and Out of those , only 170 montments have been doclared as 
it lacks in spatial qualities. All the roads whttlier at the protected monuments under the Archaeological Survey of 
city level or local level 914 mere plot dividers and fair to India Act. All the 1321 monuments and buildings have been 
achieve the continuity of harmony of space . Tho prosent l 1 identified and indicated on u plan ; while preparing the lay 
ban fort in the outcome of zoning and sub -division regula out plan, these should be suiably incorporated. In case of 
lions. An illustration in suppout of this point is that of Con major monuments it is necessary that some area around 
naught place extension where undesirable changes took place These should be identiicd in the Zonal Div Plag which should 
in tho abyence of urban design framework . Justiflably these have building control in relation to height, material and 
changes in the form are in tune with spirit of time and tech Spread of the monuments . 
nological development, however , the new building and spaco 
forni are in direct contrast to the old forms and result is a 

Further listing of buildngs for conservation should be done 
confused and indifferent skylino. 

on the following criteria 
To arrive at a conscient basis for policies which effect the 

(a ) the age of the building : 
fabric ; the following are important. 

(b ) its special value for architectural or cultural 102 
(i) Areas of significanco in natural and built environ 

sons; 
dient, 

(c ) its rolevance to history : 
( ii ) visual integration of the city , 

( d ) its association with a well-known character or 
(ii) conservation and preservation of urban veritage, 

event; 

(e ) its value as part of a group of buildings; 
(iv ) policy for toll buildings and large scale urban projects 

(1 ) its representation of certain distinct architoctural sty 
l esidential, commercial, industrial, otc , 

les or historical periods; 
(V ) Policy on hoardings . 

(a) to the uniqueness of the building of any object or 
lvi) Urban Design Scheme . 

structurc , fixed to the building og forming part of 

tho land and comprised within tho curtilage of the 
Significant Areas of Natural sud Built Environment 

building; and 
Ihu important features of natural environment are : 

( b ) Any other factor relevant to the objects of Urban 

Conservation , 
(a ) Yamuna River (b ) The Ridge. For the built en 
vironment, the areas identified are : 

The areas under conservation shall be suitably troated for 

landscape and as far as possible shall be uțlised for social and 
( 4 ) Shahjahunabad — the Walled City 

cultural activities. 
(b ) Cantral Vista and the areas in its North and 
South 

Controlled Conservation Arcas 

The following Aroag with concentration of historical buil 
(c ) Ancient settlements 

dings have been designated as controlled conservation areas. 
(d ) Historical Monuments and Gardens 

(1) Walled city of Delhi 
(e) Designci cnvironment like Exhibition grounds zco 

( ii) Central Viata 
etc . 
(f) Arcas along entry routes and other linportant roulos 

( iii) Nizamuddin 
in Dolhi. 

( iv) Area near Qutub 
(i) Ropublic day parade route 

(1) Arca pear Vijay Mundal 
( ii) VIP Toute from Delhi Airport to Rashtrapati 
Blawan to Raj Ghat 

The authority in due course of tiine shull formulate special 

development plans for the conservation and improvement of 
( lu ) Road and Rail entry routes 

controlled areas alteration or demolition of any building is 

prohibited in the controlled conservation areas without the 
(8 ) Cnly as a whole fur aerial view 

consent of the Authority . 
Visual Integration 
Delhi has a tremendous diversity of forin , colour , scule 

Conservation of the Walled City 
and texture with a lietrogeneous end product from aesthetic 
point of view . Vincial integrution can possibly be achieved by 

The Walled City has a wide range of features and dosign 
dentifying leitures which integrate the city pliysically , there 

elements which needs to be conserved , Shahjahanabed hay 

important historicul luildings , like Red Fort, Jama Masjid , 
i two important thass movement corridors ; Ring Road and 
Ring Rail, which are used by residents of all Planning Divi 

City Wall and Entry Crates , Vista of Chandin Chowk , tho 
sions . These two movemcat corridors have potential to ac 

street scape, Mohallas and Kavas. All these olemonts are out 

burst of a life style which is not found in any othor part of 
quire an addition I dimension of visual quality and integra 
110n. The studies and proposals for Ring Road and Ring 

tlle metropolitan city of Delhi. 
Kailway could be formulated for road geometrice , landscap 

As large number of buildngs in the Walled City to in a 
ing , street furniture , introduction of urban forms at velected 

dilapidated state , the rebuilding renovation of the buildings 
points and clearance of unsightly developments. Two other 

in the Walled City should be done seastively consorving the 
uportiunt cleinchin for the integration of different parts of 

important monuinonts, and the architectural style , skyline 
the city, pln11e ul clifferent times are ( i) flora i. e . trec plan . 

and trect picture . At different places , the clty wall of 
tation continLIDLC of New Dellij character to other parts 

Shahjahanabad is in fuins ; there should be conservation work 
of the metropolis and linking open space ( ii) harmonious 

for the wall and gates, Bazar of Chandni Chowk could be 
Treatment for muius ecological features inc . the Ridge and 

revanped by eleminuting traffic of automobiles etc . The road 
the river Yunun and also the storm water drains ncandor 

ind street pattern in the Walled City is the most important 
iux though the city . 

leature of its urban character , conservation is to be succo 

ful in the ovorall perpective , it would be ogsential to retain 
Conservation of Urban Heritage 

city s notwork as exlsting. The monuments, sites and old 

religious buildings idondiled by Archaqalogical Survey of Incha 
Survey conducted hy the Arctacological Survey of India in within the Walled City should be rostored , conserved and 
1911 identified 1321 linterricul monuments, sites and buildlog . 51,could not be allowed to de despoiled . 
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Policy on Tall Buildings 

phacis that thty 2198 should contiene to ko rocrved for 

this activity cvon f part of t12 arca 19 not ulilised upto 
Present policy - Iegarding tall buildings is based on 

the turn of the rentury . Civis complex wbich has been 
beight restriction for buildings in diffcrcnt, u9e zones wliich earmarked for the office of the Municipal Corpoiation of 
is not anenable calibrate Thin Iorm . D1 , 1 -81 is moeily Delinear Mal. Sunxhiri : 70 :1 would llaw accomm . rinta machal 
developeel except Nuct Centles and there in littic Acope 

and cultural institutions. In Hualition to the areas valier 
left. However , restrictions in 1911 buildings would be Curmarked in D (1 : 1 - 81, huul 61 ha land is locations hit , 
necessarVn two import.171 eus amely Wille ( 11V Hell indicated for chat and unlturul iyi4i1u1110114 
and its extension whid the l galow are south of K : 
Path , new full building thould be allowed in any arelts 

l or the expanding city with increasing di41705com anothie . 
without un urban design chcrar . In case of Urb . EX 
tension , arcas for tall buildings and specific urban design 

cultural centre in the ( Irdan Extension mcusuring about 80 

ha, would be required . This centre would have another 
projects should be identified . 

city lovel complex of social and cultural institutions i.e . 
The development code specifiey the maximum height 

Theatres , Museum , libraries. Fxhibition etc . 
of building in different une zones. The urban design schemes 
shall be prepared within the maximum height norme pres 

In tho Urban Extension for overy one million population 

thore shull be a encio -cultural centre of about 15 ta 
cribed in the development code. 

to 

accommodate district level dances and drama schools, clubs, 
Policy on Hoardings 

theatres and exhibition galleries and variety of other insti 

tutions. In the residential areas multi-purpose cuinmunity 
Outdoor publicity in the form of sign boardy, directional 

halls should be built for social and cultural requirements of 
boards, bill boards, hoardings , neonsign , balloones, bapnerg 

finall communities, 
etc . has become an important instrument of importing ia 
formation in tho todays consumor oriented sociely and has 
become permanent features of the urban scape. 

Safety and Convenionce 
If those banners , hoardings etc . are properly loated and 

Water tollution ; Stretch of River Yamuna in Delhi bas 
Hesthetically fit into the total scheme of urban design then 

high level of water pollution . Based on the studies by 
it may onlance the visual quality of the city . Otherwiso , Central Water Pollution Control and Prevention Board 
It may cause hazards like accidents obstriction , visual pollu following recomiendations are made . 
tion etc , 

(1) Diversion of discharge of waste from Najafgarh , 
In order to conserve the rersonality of the city , following 

Barapula . Tughlakabad , Trans - Yamuna, MCD , Sen 
arcas are identified , whore no commercial display outdoor 

Nursing Home, Mobarani Bagh , and Kalikaji drains 
publicity shall be allowed , 

througli Appropriate sewerage system followed by 

adequate waste water treatment, so that the crain 
(i) Contral Vista , President Estato and Parliament 

effluent conforms to the efflucnt standards proscrih . 
Houso . 

ed by the Centra ) Water Pollution Control and 

Prevention Board . Attempts be also made to treat 
(ii ) River front and Ridgo areas. 

tho waste water at the drain outfal): Till such 
( ili ) In and around monuments , historical sito etc . 

time the abovo said pollution control mechanisms 

are installed , chlorination of atleast 5 draing 1. c . 
(lv ) Near road intersection , round abouts and under 

Najafguth , Baramula Trans-Yamuna MCD , Sen 
bridges . 

Nursing Home and Maharani Bagh could be started . 
Outdoor display shall be allowed in the other arcan with 

( ii) Extonsion of the sewerages system and alternatively 
the permission of tho competent authority, 

low cost sanitation in the areas not served by 

sewerage . 
Urban Design Scheme - 

( iii ) According to the study conducted by the Central 
In case of development /redevelopment of any area of 

Water Pollution . Control and Prevention Boord in 
1 ha. or moro an urban design scheme shall be prepared 

1977, there are 82 water polluting industries which 
for approval by the compotent authority . Approval of an 

are generating 25 kilo litres per day or more effluent. 
urban design scheme shall be essential in case of multistorey 

It should he compulsory for these industrios to make 
building (more than 4 storeys) even if the area is less 

arrangements for the treatment of the pollutants 
than 1 ba . . 

collectively or individually as feasible before it 

goes into sewerage system . 
Community Life 

Air Pollution : According to recent estimate tliere are 
Basically , a city is a place of exchange for goods, services about 55 .000 industrial units and 6 . 4 lakh vehicles of various 
and ideas ; also citios have tendency to become anonymous. types and three three thermal power stations which jointly 
Well thought out physical design of the rosidontial areas make Delhi s atmosphere polluted . 
can help creating community life . Similarly in the design 
of commercial areas , the cultural centre , and integrating the 

On the basis of the study conducted by Cenlial Water 
same with the residential areas could create more and more 

Pollution Control and Prevention Board , the following six 
opportunities for the people to mcet. The recreational areas 

areas have been declared as Pollution Control Areas under 
need both the places of coming together and the places 

the Air (Hrevention and Control of Pollution ) Act, 1981. 
to have the cnjoyment of aloofness . The city to be alive 
in the late evenings should have some areas, commercial and 
cultural to remain open till late night hours. Refer section 

1. Najafgarh Road , 
on organised informal eating spaces. 

2 . Luwrence Road , 

3 . Wazirpur, 
Social and Cultural Institutions 

4 . Kirti Nayar. 
The social and cultural institutional areas are the throbb 

5. DIF Industrial Area , and 
ing heart of a city . The central part of Delhi has well 

6 Moti Nagar, 
developed social and cultural institutions around Mandi 
House and some of the social cultural inatittions have come It is recommended that priority should he given to control 
un along the Central Vista . More area for fnstitutions of vehicular pollution by way of reduction of ile density 
National importance had been carmarked starting from Jan 

from buses and other heavy vehicles for bringing the levels 
path and endlag at the National Stadiuor and Purana Quila of Carbon Monoxide and Hydro Carlxn from all the petrol 
in the plan . The same has been retained with the eni vehicles to less than 3 per cent and 100 ppm respectively , 
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The C and Belafur Thermal Power Station should be Thm standard: 5 çut ero 
fitted with pollution control devices such 48 Electiogtatio 
Precipitator3. Badarpur Ther1221 Fe rer Station is dumping 

Maximun Approx . 
about 4000 tons of coal agli per day. Adequato precautioas 

Distance Time 
arm, required in dumping so that as filling may not cause 

(Km .) (minutes) 
:! 11y pollution to rjyrs Vanwin. 

Creche ;Nursery School 

0 . 30 
Noise Pollution : In general, it may be said that the noise 

(nen rast) 
level in Bellvillas been risiny with increasing trade and in . Primary school ( Qcare 71 ) 

0 . 80 
dustrial scrivities. Some of ihe planning controls suggested 

(0 . 50 ) 
16 Dit ille nois ? pohlers Are . 

Higher Secondary School 

1. 50 
{ j } the industries and the motor workshops unauthos 

( çarest ) 

(1 . 00 ) 
ed ) producing noise should be shifted loimediately 

Tot lot 

0 . 30 
from residential areas . 

(0 . 20 ) 
Park 

0 , 80 
(11) In case of new developments along the major roads, 

W . 50 ) 
there should be a green buffer and also these areas 

Neighbourhood Park and play 

1 . 00 
could be utilised for the clevelopment of conmercial 
activity . 

Hica 

(1. 00 ) 
Bus stop 

0 . 80 
( iii ) The reag located within the air fundel should be 

(0 . 50 ) 
planncx with duc consideration of aeroplane noise . 

For the purpos of plapning, the straight distanods for 
Road Accidents ; 4854 accidents took place on Delhi Roads desiga shall be as given in brackets . 
in 1981 out of these 1072 wore fatal . In 61 per cent of 

PEDESTRINISATION 
falat nccidents the victimg were pedestrians and cyclists . 
Following planning and other measures have been suggested Pedestrian movement froe from any vehicular ol struotion 
to recluce the traffic accidents : 

in a motropolitan city is a boon , Prosoatty tits aspect is 

not boing given sufficient considoration in the planning and 
(i) To discourage truck movement within the city . 

designning of residential, commercial and other arcas. 

In the dosign of residential areas, tho pedestrian proye 
( ii ) seggrcgated cycle tracks and pedestrian movement, ment should bo so provided that one could raich the bus 
in the circulation not work , 

stop , shopping centre and nursery school without confictiog 
(ii) improvement in road geometrics ani adequate 

with the vehicular road , 
lighting on ronds specially on intersections, and . 

In case of major commercial centres like Karol Bagh , 
Chandni Chowk and Connaught Place , vehicle tree pedes 

trians procincts should be designod and developed , Tho dis 
( iv ) road discipline through education and management. trict centros and the sub central business district should be 
Ajr Safety 

provided with padestrian piazzas. 
(i ) Location of tall buildings in the air funnel shall be Whila preparing the division plaas it should be triod to 
as per requirement of the civil aviation safety . 

provide pedestrian movement to link major work places and 

recroational, residential and conservation areas through major 
( ii ) Plantation of trees in about 7 kms, around the Air podestrian parke . 

port should be such as not to attract birds which 
Are mennce to 

HIERARCHY IN URBAN DEVELOPMENT 
air safety . 

A planned city , for an environment of convenience should 
Accessibility 

be a hlerarchical cellular structure ; with nuclei to contain 

c9sential facilities and services at difforant levels . Such a 
Convenience in an urban environment is accessibility to structure could be created in the process of the preparation 
urban activities in reasonable time on foot or through avail of division plany and eroa plans on the base of thọ standards 
able modes of transport. 

set in the following table . 


Sl. No . 


LEVEL 


FACILITIES 


Nog . 


AREA IN som 

- 


PLAN IN WHICH 
PROVIDED / INDICATED 


PER UNIT TOTAL AREA PLAN DİV . 

LAYOUT PLAN PLAN 


Tot Lot 


1 


: 420 


480 


0 


1 . Housing Cluster 

No. of Familles - 50 
Population -250 


2 . Hous 


Housing Arca 
No of Families -1000 
Population - 5000 


1 
1 


800 
4000 
660 
400 


1600 
4000 
660 


400 


150 


150 


1 Nursery School 
2 Primary School 
3 Community Room 
4 Religious Building 

5 Milk Broth 
6 Convenience Shopping 
7 Housing Arun Park 
8 Housing Arca Play 

Ground 


11 


IL101. 


1100 
5000 
5000) 


1100 
5000 


Arva - - 1 . 03 Hect . 


5000 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


3 . Neighbourhood 

No. of Families-3000 
Population - 1 5000 


1 6 , 000 

1 , 000 
2 , 000 


32 , 000 

2 , 000 
2 , 000 


1 


1 Sr. Secondary School 
2 Dispensary 
3 Community Hall & 

Library 
4 Electric Sub Station 

11 KV 
5 Local Shopping including 

Service Centre 
6 Three Whyeler & 

Taxi Stund 
7 Neighbyurhood Park 
8 Nighbourhood Play 

Ar a 


460 
4 , 600 

500 


920 
4 ,600 


000ooooo 


500 


- 


1 


15.000 
15 , 000 


13 , 000 
15 , 000 


Areu - 7 . 2 ha 


1 


37, 000 


37 , 000 


0 


4 . Community 

No. of Familics -20000 
Population -100000 


10 .000 


10 , 000 


0000 
000 
000 


3 .000 

2 . 000 
3 , 900 


3 ,000 
4 . 000 
3 , 900 


til1 
31 


35 , 000 


1 . Hy 


1 Intermediale 

Hospial A 
2 Intermediate 
Hspital B 
3 Puly Clinic 
4 Nursing Home 
5 Integrated School with 

Host Facilities 
6 Integrated School without 

Hostel Facilities 
7 School for Handicapped 
8 College 
9 Telegraph Booking 

Counter 
10 Plice Station 
11 Police Post 
12 Rccrcation Club 
13 Music Dance & 

Dona Centre 


4 


5 , 000 
40 ,000 


35, 000 

10 . 000 
40 , 000 


TIL 


SE 


Com 


11, 500 

1 ,600 
10, 000 

1, 000 


11 , 500 

3 , 200 
10 . 000 

1 , 000 


SOO MTS 


W 15 , 18 

| 16 , 19 


5 , 000 


5 , 000 


-Na 


1 , 040 


520 

400 
10 ,800 


400 


21, 600 


SI 
008 


54 , 200 


54 ,200 


14 Meditation & Spiritual 

Cintre 
15 LPG Godowns 
16 SKO / LDO Cutlet 
17 Electric Sub Station 

66 KV 
18 Community Contro 

With Service Contre 
19 Organiser Informal 

Sector Eating Places 
20 District Sports Centre 
21 Petrol Pump 
22 Bus Terminal 
23 Green /Part 


8 


2 ,000 


2 , 000 


80 ,000 
1 , 670 

2 , 000 
40, 000 


80, 000 
- 3 , 340 

2 , 000 
140, 000 


Arva - 39 . 73 ha 


$ . District 


Population -500000 
N . of Families- 100000 


1 General Hospital 
2 Telephone Exchange 
3 Telegraph Omce 
4 Head Post Office 

with Delivery Office 
5 Head Post Office & 

Admn Office 


60 ,000 
8 , 000 
1 ,700 

600 


120 , 000 

8 , 000 
17, 00 
600 


OOOOOOO000000000000 


2 ,500 


2 ,500 


6 Fire Station 


10 ,000 
40,000 


20, 000 
40,000 


1 


7 Electric Sub Station 

220 KV ( D : fending 
Upon Loud ) 


1 


2 , 000 


2,000 


8 P : trol Pump With 

Survice Facilities 
9 District Centre 
10 Bus Terminal 


TV 


$: 


1 
i 
2 


44,000 

4 , 000 
20 ,000 


44 , 0000 

4 ,000 
40,000 


107 


11 DsDepot 


2060 GI/ 90 –19 
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6 . Division 1 1 . ! ! ! " , " 1159 

I 49 , 0) 42,469 
ID of Fainilice - 60 con C itir ( A ) 
I 3pilation -1000000 2 . Tichnical] cucelen 

i AOCCO 40 C10 
Conta ( ) 
3 Police Bittalion & 

42. 000 49. 000 
District Cfilc 
4 Districi Juil 

1 10 , 000 10 .000 
5 Hon G Iru - Citrini 

1 OCC0 10 , 67 


Í 
1 


* : 00 
09. 000 


$ 9 ,16 
10 ,061 


- - 


G Saeimur ! 
7 Lical V /12: 10 : alc 

Markt 
8 Big Dipet 

( Dupacing, ( a 

R : 11, 6 117 " , ) 
9 DivisionalSports 

Centic 


1 200 ,04:0 


(0, CC0 


0 


0 


Ana 60 . 8 IIN . 


- - 


-- -- - 

- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 
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SPECIAL AREA 


ENERGY : 

In metropolitan cities the use of energy is much higlier 
compared to small and medium size settlemonts anul the 
rural areas because of their special transportation nood and 
comparatively sophisticated economic activities and also high 
er use of domestic cncrgy related to the standard of living . 
Dual objective of raising the level of energy consumption 24 
well as conservation of energy in the developing countrics 
would necessarily require efficient utilisation of c ! cgy and 
to uso renewable sources , 


The wolled city and its extens on and Karol Bagli and the 
arca in between picasuring 2600 ha has been caimarked as 
Special Arce for the purpose of development. This arca 
cannot be developed on the basis of normal regulations. 
Special regulations have been worked out for this area and 
incorporated into thic Development Cods. 111 case of wulled 
City , the objective is to clean the area from noxious and 
hazardous industries and trudes to check further comincrcia 
lisation and industrialisation of ths orez and to ici tnline the 
27e to its glory of the past. 


Transportation : One of the major sectors of energy con 
sumption in tho city is transportation . Enormily of cuergy 
consumption by transportation could he realised lry the fact 
that tho movement of DTC buscs in Delhi per day is inc ! c 
than one and a half times the distance from Earth tu Moon . 
Thus , the plan objective in this regard has been to provide 
an efficient landuse -tropsportation relationship so as to effec 
tuate containment within the divisions . to reduce the work 
ånd education trips by vehicular modes. With the proposed 
landluse -transportation system , there would be couteininent 
of about 70 percent of trips within the the divisions, 


Apart from the walled city , Karol Bogh has also acquired 
distinct character of its own over the years. As a nilttı 
of faci, the commercial activity which starts from Lajpat 
Rai Market on either side of Chandni Chowk Culminates in 
a spinal forn at Karol Bagh . The significanco of Karol 
Bagli 35 a city level retail coniicrciul centies has been adc 
quately lçalised . The focus oL this widely spread vommer 
cial activity is the Ajmal Khan Rond street shopping . In 
the ubrence of suitablo development controls the growth hay 
heciliazhazard althougli accompanied by over increasing 
popularity of the shopping facilities it affords. The major 
problems of this shopping area is insidcquqato parkids lui 
1 7 cs as compared to its demand . 


Land Use Intensity : Studies have revealed that it is poss . 
blo to develop the urban areas in Delhi at almost double 
the density than what was proposed in 1962. On thic land 
use intensity standards proposed in 1962 , 122 lakh proiected 
population would be accommodated in about 1. 2 full 117 , 
which is 90 por cent of the area of the union territory of 
Delhi. Based on the studies , the projected 110pulation of 172 
lakh is proposed to be accommocliated in about 0 . 7 likh hu , 
This measure should reduce the ure of energy 11 transpor 
tation by about 20 per cent. In mass truportation ner 
kilometer person energy used is about 10 per cent of the 
individual fast transport modes . After the implanta inn 
of the promosals as given in tlic plan . Hy 20 , 1. 7 per Cart 
of personalised fost mod .- trips shall lift to main friin non 
tation to effectuato the consequent saying in energy . Th 
cycle moule being highly energy conservative , contreated 
cycle tracks would facilitate the movement of ch " ! in the 
city . 


It is suggested that Ajmal Khan Road from its junction 
with Tank Road to its meeting point with Desa Bandhu 
Gupta Read may be converted into a radestrian piazza with 
yliopping on either side. The veliicuur trafic would be 
restricted to Ramas Road , Desh Bandhu Gupta Rond , 
Gurudwara Road and Tank Road on the periphery end 
Saraswati Marg and Arya Sumuj Road . At the crossing of 
Ajnal Khan Road with Arya Samaj kiad , redetrimi rrive 
ment woull have grede soparation either below or over the 
Jon with side shoppily for continuity . The Ajanl Ehan 
Road would have parling under pedestrian piazza . In addi 
tion part of Shastri Pork should be utilised for underground 
part. ing. Commercial uctivity on Ground Floor in the area 
around Ajmal Khan Road shall be permitted as given in the 
section on Karol Bagh in the development code. About 2 
ha area ocar Dev Nagar has been indicated as Service Contro 
in the special sea plan , specifically for the shiftipg of scooter 
repair and body building slops located in Chapaswala Chowk . 
The area marked us snecific use zoney could be develored as 
per regulations given in tho Development Code. In resnect of 
part of special area indicated in the plan , schemes of urbani 
renewal with conservative surgery as tool should be taken 
up immcdiately . 


Building control : It is nossible to conserve piirav ly 
pronerlv orienting the buildine in relation 10 iun , which 
could be considered as a guidline for design and Invout of 
huildings . Also most of the urhiin activities could he located 
in low rise ( unto 4 storcys ) Jivelnpments . 


c 


Innovation a Research : On the basis of hy in re 
search , Planning Commission to recomicindit this use of 
windt mill. bio - gas nants for the rural are : " I si vote ! 
henting system and improved kerosene anal furl riflicient 

lans for hoth rral and urban areas. In the recent venis , 

timber of orpanjcations Tre voorking for innovation 10 
conserve energy which is likmly to effect more than one sector 
in the yirhan are : Tt would be very useful to moriunor the 
come drin , the plan implementation serjud . 


In case of conversion of 17e activity on any promises from 
residential to non - residential, the conversion fee shall be 
charged from the beneficiary This would be based on (i) 
the cost of provision of parking and physical and social in 
frastructure ( ii ) differental price of space of the residential 
od non - residential activity use . 
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1, 5 - - -- -- - - - - --- - - 
RURAL AREA 

Green B : lt 
The rural arva of Dchi being on the periphery of major 

Green Belt and iis other synonyms are a planning tool to 

restrict tiza growit of towns and citics to definite limits . 
metropolis hun is special siynificance . The households in the 
rural areas of the union territory lave higher level of edu 

Dului Master Plan prescribed an agricultural green belt 
Cution and incomc compared to rural areas in the adjoining 

Firoud tho urbaliisablu Jimits defined for 1981. This grcon 

Uclt was also intenıled to be inviolablc and was to restrict 
states , Rurulan of Union Territory of Deiði is also sttract 
ing nugrunts , 20 INT cell of jual Duhi households aro 218 

Physical provth o : over pilling of uiban development be 

yond the mubonisolo limits, with a depth of 1 .6 km . It was 
INTL houscholuis . 11uinly froni Haryana and Uttar Pradesli. 
l he area neves to be provided with a rcasonably high level of 

in the buckground of this proposal that requirement of ex 

pansion beyond urban limits should 
inínistructure and good road linkages with the city . 

be examined for a 
period upto the turn of the century and beyond . 


Growth Centres 


A considerable part of this green belt has already been 
utilised for urbun extension both for planned and unplanned 
Levelopment. 


Based on the population is growih jale and road in 
keres , five villapci have been identificd for the location of 
major healih facilities and markets. To cover the deficiencies 
of lower level health facilities , schools and location of rural 
inclustry another six Jural settlements have been iden 
tifica with the details as under : 


Ile rapid growth of urban population of Delhi implica 
thul expansion of the urban limits is incvitable . The urbau 
clension only beyond tho oxisting belt would not be feasi 
hle as it would involve avoidablo cxtension of infrastructure 
cer this Gretch of green belt and thero would be constant 
thrçat of unauthorised development in the intervening area , 


Bukitawanpur : hospital, hezllı center , dispensary , 
vet. hospital, rual industrial area and coinercial centre . 


Bawana ; health centre , rural 
mercial centre , 


industrial area and com 


Jharoda Kalun : hospital, dispensary , vet. hospital, jural 
industrial area and commercial centre . 


With the shape of things to come, the concept of greon 
belt should suitably modified to meet the new situation . A 
lesson should also be derived from the existing situation on 
the eastern border of Delhi where practically there is no 
hinter land bctwcen Delhi s urban development and the urban 
development of neighbouring towns in Uttar Pradesh . The 
fact is that there is lot of development taking place across 
the southern and westem border of Delhi also . The metro 
polis should be saved from a total confusion of urban agglo . 
mcration around the entire city . Taking all these into consi 
deration , it would he most appropriate to establish it green 
belt all along the border of the Union Territory upto a 
depth of about two kms., A lesser depth may have to be 
acccptcd where such a dopth is not available . 


Dhunsa ; dispensary , rural industrial area and commercial 
centro. 


MODERNISATION AND CITY S PERSONALITY 


Chuwala : hospital, vet. hospital, rural industrial area and 
commcrcial centre , 

Jagatpur ; dispensary and rural industrial area . 
Ghogha : dispensary and rural industrial area . 
Qutab Garh : dispensary and rural industrial area . 
Jaunti : dispensary and rural industrial area . 
Mitraon ; dispensary and rural industrial arca, 
Goinmunhera : dispensary and rural industrial area . 


A city belonging to this age, should hayo ( 1) efficient trans 
portation and communication system ( ii) convention and ex 
hibition centres ( iii ) shopping arcades and amusement parks 
and places for comfortable living for the visitors . In provi 
cling all these , the city should reflect its personality , its age 
old traditions and culture and its warmth to the visitors and 
its inhabitants. 


Each commercial centro shall be about 3 ha to ucconino 
dute , cinema , shopping, bank , post officc , cooperative store 
etc . The industries to be permitted in the rural industrial 
prea are given in the annexure III G , 


A modern transportation system for a city should be com 
fortable and visually satisfying with high level of servico . 
Largo innovations in urban transportation system have taken 
place . Transfer of technology would be highly beneficial in 
this regard . It may not be possible to provide telephono ser 
vice at the level available elsewhere but in due course the 
city should be uble to provide a communication system of 
contemporury standards. The underground cabling for tele . 
phone and power lines is of considerable importance in im 
proving the quality of service. 


Tlic following stretches of roads interconnecting thicse 
important settlenienis would require upgrading : 


(a ) G . T. Road to Babhlawarpur, G . T . Road 

- to Bawang 


15 km , 


( b ) Bavanu to Ghoga to Najafgarli, 

Bawana to Qutub Garn . Najafgarh 10 
Iharoda Kalani to Rohtukk Road 


27 kra 


At prescut Delhi hus got ono convention centre, i. e . 
Vigyan Bhawan which has become a famed centre for inter 
mational conferences and it inay not be necessary to dupli . 
Onder the same. Another convention centre at national level 
L uuld be developed near Asian Games Village, Along with 
proposed convention centre in South Delhi, a site has been 
carmarked for a contemporary shopping complex . The Exhi 
bition Grounds for International Fairs, i.e . Pragati Msidan , 
is very well located . 


( 0 ) Najafgih to Gomunhera , 


( d ) Najafgarh to Gommanhera , 

Khanjawala to Qutab Road , Road No. 50 
to Bakhtawarpur 


32 km . 


Each intelivier3 S2Uloniven ! Heule quise improvements in 
waicr supply an: otlini fucilities . Housing for thic lundless 
18 cquired to be taken up through public housins, arcacies . 
Rural village abzdies and cxtensions shall bo regularised as 
per Govt . of India orders of Feb . 1977 . 


Delhi is increasingly becoming a focus of the developing 
Hotl. A now Institute for higher learning in the develop 
ment planning, inainly 10 deal with the planning and develop 
munt problems of the developing countries could be started 
in the city . Such an Institute along with the research and 
trzizing in the development problems could have specielised 
departments of newly cmerging fields, 0 . g . Energy , Ecology , 
Envioronment, Genetics, Computer Science and others. 


Milch cuttle from the urban arca should be shifted to the 
Dairy Colony to be developed at a suitable place in the 
rui arva , 


Furni house in a minimur op i ho lnd could be locateci 
111 live idrat visę zone Thch could be dar clored for f or 
fruil .. Voextiblc, poultry farming , etc . 


It needs to lie eniphasised that the modernisation of the 
city is not to be in parts but as a whole , not as lipited 
acris in costs in fields Bit as an attitude to decision making, 
In the Joiclopical of u l tho areas for urban activities j. e . 
housing, commercial and industrial arces and areas for public 
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facilities, the emphasis should be on long rango efficiency, 
futuristic view point and healthy environment for sustaining 
a high quality of life . 


Zonal (Divisional ) Plan 

The Union Territory of Delhi is divided into 15 zones 
( divisions ) . The approximato area in each zone ( division ) is 
Aiven as under : 


Name of the Zone 


Delhi has a distinct personality . In the process of moderni 
dation the city along with providing an environment of livi 
ability , performing functions of state and oconomic elicacy , 
must reflect its personality throtigh its form and through its 
activity in its parts and as a wholo . 


Approximate 

area in ha 


Land Use Plan 


The Land Use Plen – 2001 has been prepared considering 
(i) tho policios enunciated for different urban activities in 
tho chapter ( ii ) roquirements of additional physical and 
social infrastructure, transportation and work centres ( ii) in 
tensity of land use along with ring rail , (iv ) restructuring 
land usos based on the studies for the Perspective 2001 and 
considering the inter- relationship of urban actilytics , environ 
ment and image of the city and (v ) land use modifications 
already approvod . 


A . Old City 
B . City Extension (Karol Bagh ) 

Civil Lines 
D , New Delhi 
E . Trans - Yamuna 
F . South Delhi- I 
G . West Delhi- I 
H , North West Delhi- I 
J . South Delhi- IT 
K . West Delhi- 11 
L . West Delhi- III 
M . North West Delhi- II 
N . North West Delhi- III 
O River Yamuna 
P . North Delhi. 


1159 
2304 
3959 
6855 
8797 
11958 
11865 

5677 
15178 
12056 
22979 

8213 
15851 
6081 
15707 


With the shape of things to come, to control tho develop 
ment, the areas have been designated as one of the 37 use 
zonos identified in the Development Code. These 37 use 
zonos havo been broadly classified in nint categories of land 
uses namely Residential, Commercial, Manufacturing, Recre 
ational, Transportation , Utility , Government, Public and 
Semi Public and Agriculture and Water Body. The develop 
mont in those use zones would be carried out in accordance 
with regulatione as laid down in the Dovelopment Code. 


Mixed Land Use 


In the sltuation , where in a number of residontial areas , 
commercial activity has already intruded formulation of a 
balanced policy of mixed use considering its environmental 
impact and socio -economic need of society is of utmost 
public importance . 


A zone could be divided into sub zones by the Authority . 

The zonal (divisional) plans shall detail out tho policies of 
the Master Plan , and act ag link botween the layout plan and 
the Master Plan . The development schemes , layout plans indl 
cating use premises shall conform to the master plan zonal 
( divisional) plans . 

These plans for zones (divisions) A to H shall be pub . 
lished as soon as may bo, aftor tho Master Plan for Delhi 
( Perspective - - 2001 ) is notified within a maximum period 
of 3 years , and would have the same status as the Master 
Plan for Delhi. The zonal ( divisional) plans for zone J to P 
shall be prepared as per the development needs . Tho zonal 
(divisional) plans of the area shall be prepared under Section 
8 and processed under Soction 10 and simultaneously the 
modifications of land use shall bo processed under Section 
11( A ) of the Delhi Development Act. Already approved 
sub- zonal ( earlier named zonal) plans , in conformity with 
the Master Plan sball continue to be operative. In the absenco 
of zonal plan of any areas the development shall be in ac 
cordance with the master plan . 


On a singlo premiacs or in an area , mixed residential and 
non -residential activity have its positive and negative environ 
mental and socio -economic impact. It seems to be suiting to 
the present socio - economic needs of major section of the 
society , it reduces tho transportation needs considerably , how 
ever , in certain condition it may have quite an adversc effect 
on the environment. This is recommended to bo dealt in the 
following manner : 


( 1 ) In the central old builtup areas, which actually 

havo a tradition of mixed land use 1.0 . residential 
and non - residential activity on the same residential 
premises should be dealt differently than other 
aroap. 


DEVELOPMENT CODE 
CLAUSE 1 TO CLAUSE 7 : DEVELOPMENT CODE 
Introduction 


( 2 ) Non -residential activity on residential premises 

should bo premitted selectively . carofully taking 
into consideration its community need , provision 
for traffic and parking which would bo goneratod 
and also the environmental impact. 


( 3 ) In case of new developments, planned mixed fçsi. 

dential and non -residontial activity should be foto 
duced right at the time of the preparation of the 
division plana layout plans . Mixed uso rogulations 
aro dealt in the section on development codo under 
Clauso 10 . 


The purpose of this codo is to promote quality of lio of 
people of Delhi by organising the most appropriato develop 
ment of land in accordance with tho development policies 
und land use proposals contained in the Plan . 

It is a systematic codo to decide the use activity ( use ) in 
two levels : (i ) conversion of use zone into use premises 
( layout) ; and ( ii ) permission of uso activtios on uso pro 
misos. The codo differentiatos between the use zopo and uso 
premises . 
Enforcement of the code 

To regulate development in the Union Territory of Delhi 
within the framework of the land use plan the following 
should be observed : 
Clause 1.0 Titles, Extent, Commencement and Purpose 

1 ( 1 ) This codo may be called the Development Codo. 

1 ( 2 ) It covers the entire Union Territory of Delhi. 
Clause 2 .0 Definitions 

In this codo unless the context otherwise requiro : 

2 ( 1 ) Use Zone means an area for any one of tho 
spécific dominant uses of tho urban functions as providod 
for in clauso 4 .0 . 


Spocial Aroa Plan 


It is not possible to devolop tho old builtup area and 
some other areas with peculiar problems as per general uso 
zono regulations given in tho Development Code. Such areng 
with contiguous specific, uso aroas have been designatod as 
Special Aroa . 


The devolopment within this aron shall be carried out as 
per rogulations for this area given in the Dovelopment Code. 
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2 ( 2 ) Use Premises means one of the many sub -divisions Public and Agriculturo and Water Body. 37 use zoneg arc 38 
of a use zone , designated at the time of preparation of the under : 
layout plan , for a specific main 1230 or activity and includes 
the use premises described in Schedule 1 . 

( ) Residential 
2 ( 3 ) Layout Plan 113112 il sub divisici pin insulin 

1 ,01 RD Rcsidcntul dica with density (Including villages 
configuration and sizes of all use premises . 

within Lallora localce in uyuso zone ) . 
Explanallon : 

1.02 RF Forcigo Mission 
Each usc Zoic niny have one or more than onc layout ( 6 ) Commercial 
plan depending upon the extensiveness of the arca under the 
specific use zone and vice -versa . 

4 .03 CI Retail Shopping , General Business and Commerce 
2 ( 4 ) Zonal Development Plan nicany a plan for onc of 

4 .04 C2 Wholesalc, Wivellousing, Cold Store and Oil 
the zonda ( divisions ) of the Union Territory of Delhi con 

Depot. 
taining detailed information regarding provision of social 4.05 03 Hotel. 
infrastructure , parks and open spaccs and circulation system . 

(c ) Aldpuluctuire 
2 ( 5 ) Land Use llam vie . 27s the plan indicating 711 the 
1150 zoncs as defined in clausc 2 ( 1 ) . 

4.06M light and Scitic Triciusiy (Inciucling (afted group 

investi; 
2 (6 ) Special Dica mcans ny arca kisignated as such in 

4017 Mc Erinsic Iultry , 
the plan . 

( d ) Ruseational 
2 ( 7 ) Cunimeicial, Centre include a CID , Distt. Contic , 
Community Contic , Local shopping Centre and Convcnicuco 

108 l’ l Régional Park . 
Shopping Centre and Non - hicrarchy Commercial Centres. 

4 .69 P2 District Irish . 
Clause 3.0 Establishment of Use Zone and Use Premises 

4 .10 P3 Play Ground , Stadium and Sports Complex , 
3 ( 1 ) The Union Territory of Delhi is divided into 37 4 .11 P4 Historical Mouumenis , 
use zones as mentioned in Clause 4 . 0 . 

( c ) Transportation 
3 (2 ) Each use zone shall be further sub - divided into 

4. 12 T1 Airport 
required number of Use Premises out of 136 uso premises 
described in Schedule - 1 with or without conditions . 

4. 13 T2 Rail Terminal 

1.14 1.3 Rail Circulation 
3 ( 3 ) Each tise premises shall be permitted to have speci 
fic uses use activities out of tho prescribed 136 uses uso acti 

4 .15 T4 Bus Terminal and Depot. 
vities with or without conditions. 

4 . 16 T5 Truck Terminal. 
3 (4 ) The layout plans already approved by the Autho 

4. 17 T6 Road Circulation . 
rity or any other local authority concerned in accordance 
with law shall be docmed to have been approved under thig 1) Ctility 
code. 

4 , 18 U1 Water ( Trcalment Plant etc.) 
3 ( 5 ) An area in respect of which there is no approved 

4 , 19 U2 Souverage ( Treatmeat Plant etc .). 
layout plan shall be governed by the provisions of the master 
plan zonal development plan. 

4 ,20 U3 Electricity ( Power House, sub -station ctc.) 

4 .21 U4 Solid Waste (Sanitary land fill etc.). 
Sanction of Layout Plans and Building Plans 

4. 22 U5 Drain . 
316 ) Layout plans and building plans shall be approve 
by tho Local Bodies and Authority in their areas of juris . ( ) Government 
diction , 

4 .23 G1 President Estato and Parliament House . 
A special high level policy making committee shall bo 

4. 24 G2 Government Office . 
constituted with representatives from the Ministry of Urban 

4 .25 G3 Government Lund (u5€ undetermined ), 
Development, Delhi Development Authority , Delhi Adminis 
tration , New Delhi Municipal Committeo , Municipal Cor . 

(1 ) Public and Semi-public 
poration of Delhi and Delhi Urban Arts Commission . This 
committee shall formulate policy guidelines for the sanc 

4 .26 PSI Hospital. 
tioning of all layout plans , comprehensive schemes , ro - develop 

4 .27 PS2 Education and Research (including university and 
ment schemes, urban renewal schemes and multistorcyed 
buildings in all land use categorick. This committee shall be specialised education institutes ). 
empowered to call for the plans to bo sanctioned by the 

4 .28 PS3 Social and Cultural. 
Local Bodies and the DDA and would give its recommcn 
dations wherever necessary within a maximum period of 

4 .29 PS4 Police Headquarter and Police Lines. 
60 days . 

4 . 30 PS5 Fire Staiton and Headquarters . 
The policy level committee shall be assisted by a Technical 

4. 31 PS6 Communication . 
Committee with Chiet Planners, Architects of the DDA , 

-1,32 PS7 Ciemation and Furiol, 
local bodies and representativos of Delhi Fire Service , Civil 
Aviation, Town & Country Planning Organisation, Minisity 

1. 33 PS & Rcligious 
of Urban Development. Traffic Police , Delhi Urban Arts 

(1) Agriculture and Walor Body 
Commission and Water supply and Sewage Disposal Under 
taking. 

4 .34 Al Plant Nursery , 

4 . 35 A2 Green Belt . 
These committees may co - opt any member for their func 
tioning . 

4. 36 A3 Rural Zone ( Villages as residential areas). 

4 .37 A4 River and Water Body. 
Clauso 4 .0 Uso Zones Designated 

Mixed Use Zonc 
Thore shall be 37 uscones classified in 9 categories 
pomely ; Residential, Commercial, Manufacturing, Recrea 

A u zone in thic Land Us Plan could bo indicates as 
Tional, Transportation , Utility , Government Public and Senri consisting of more than one nsc zones ; in such a case the 
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uc premises /use activities perimitted in both the ( sezono pitin minimum area reserved for infrastructuro shall be 9 . 35 
shall be applicable . 

[m , per person , 
Clause 3.0 Uke Premises Desiguated 
Thcc shall be 136 use pritise i üss oated in Shelule S . Usc Promises 

N1, of Unit Tutal 
Units 

Arca Lancl 

(in ) Area 
Thee shall te 136 Uses /Use Activities with similar nonien 

( 12 ha ) 
cluturc as that or Use Drenics . 

(a ) EDUCATION 
Clause 6 . 0 Location and Boundarics for Use Zones 

1. Nursery School 

6 0 .08 0.48 
6 ( 1 ) Any one of tho 37 use zones may be located at one 
or morc than one places as shown on the Land Uso Plan . 

2 . Primary School 

0 . 40 1, 20 
6 ( 2 ) The boundaries of various pockets of use zones ale 3. Senior Socondary School 

1 . 60 3 .20 
defined in Land Use Plan by features like roads, railway 
tracks, drains etc . Tho area of cach pocket of different (180 

(6 ) HEALTH 
zones is as inclicnted in the Land Usc Plan . 

4 . Nursiog Iloinç 

0 . 10 0 .20 
Clause 7.0 Location and Boundaries of Use Prenrises 

dispensary 
7 ( 1 ) The location and boundaries of each use preiniscs shall (C) SHOPPING 
be taken to be as given in the layout plan with reference 
to important bench maik 111c road , drain or other physical 5. Local Shopping 
features. 

including Service 
Centro 

0 . 46 0 . 46 
7( 2 ) Any change in the location boundaries and predomi 

(0 , 10 for S , centre ) 
nent use of use premises due to any reason whatsoever God 
duly approved shall be incorporated in the layout plan . 

6 . Convcnicnce Shopping 3 0. 11 0 .33 


( ) OTHER COMMUNITY 

FACILITIES 


7 . Milk Booth 


3 


0 .015 


0 ,045 


Claus 8 (i) Sub -division of use zones into premises 

The objective of these regulations is to guide the prepara 
tion of layout plans for Fosidential and indusrial usc zones . 
These regulations include norms for provision of facilities and 
circulation system . The service plans corresponding to these 
layout plans for provision of physical infrastructure like 
water supply , scwerago atuage , etc ., shall conform to muni 
cipal byc - laws. 


8 . Religious 


3 


0 .04 
.066 


0 .12 
0 .198 


3 


0 


The use zone other than residential and industrial shall 
have integrated plans governed by respective building control 
regulations, 


9. Community Rooin 
10 . Community Hall & 

Library 


0 . 20 


0 . 020 


(c) RECREATION 


Explontion : Integrated pion differs from customary layout 
plan us in the former tho regulations are for the total plot 
und sub -divisions are done for the development purpose . 


1 ), Tot- lot 


( ) RD -Residential Usc Zone 

The sub -division of residential lige zone ipto use piemisog 
and subscquent approval of the layout plans shall be governed 
ly the following norms : 


0 .75 
4.50 
2 . 25 


1. The residential aron can have both the plotted and group 
housing developments. Indicative percentage of plots in ihreo 
cutegories at conmunity level shall bo as under 


12 . Park 
13 . Play Area 

( ) UTILTY 
14 . Overhead Tauk 

(whero necessary ) 
15 . Electric Sub -Station 

(wborc necessary) 


0 . 25 


0 .046 


0 .092 


Plot Size 


$ . 
No. 


16 , Three Whouler 

Scooter & Taxi J1111c 


- 


05 


- LUL 


1 . 32 sqm , upto 

50 sqm . 


ago Remarks 
of Plots 

3 % of the plot in 

categories 1 & 2 
together 
coull bo for mixed uses 

i. . racidential, 
Curain , cin1 (1. 491 / chor . 
pug levels and industry 


55 


2 . above 50 sq117, 

upto 100 sqm , 
3. above 100 upin 

250 sm . 


The park and play area shall be distributed in the following 
manner. 

(i) Tot-lut ( 0.50 sqin . per person . 

(ii) Park @ 3 m . per rorson with one of the paiks to 
Se of 117.9 mininiusi size of 1. 50 . 

rij) Plets are @ 1 . 50 san . per person with one of the 
piny arca to be of the minimum size of 1 , 50 ha . 

3 . The planning of residential neighbourhood regarding 
Circulation system shall be governed by the following norms : 
(i) lhe leviential plots stall gewerally face an open 

spuce including pedestrian inovorncat with a mini 
mumn width of 12 n . The plots my lace a velicular 
access togd with 1 ? m right of way (rw ) where 
necessary . 1718 circulation net work within the cl119 
ter shall he 1) devisesi that 110 residential plot is 


4 . Dbovc 250 


I 


(G 


11 A , B & C ) 


In case of roup housing the minimuni size of the plot 
shall be 4000 sarn . 


2 . The provision of requisie social infrastructure shall to 
povernard hy the following roing for residential neighhours 
hood of 13 .000 110 11111 !! : D residential sub -clivision 
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nioro than 6501 an ay from tho nearest point of the ment to lic provided in the layout plan may be as per the 
Pelicular access road , 

Inllowing table : 


Krumm 


THUHUHU 


14101six 


($ 7111 ) 


( 11) Tin Teridential rlots facing the open spaces 89711 be 

2ccessible by 1. 5m wide walk tay . To achicrc a 
proper scale and to cicate x fceling of cuclosuro , 
an entry to and cyist from the open spaccs mity te 
lyduced to 6m . 


SI. 
No. 


Surgestive 
distribution . 

of plots 


1 


a 


25 , 


456 


( 11) 41 oiher vehicles shall be restricied to specific parking 

Tots along the veliculas Escesy fund! (Refer cond 
tions or safety in 1: affic riculation in recini. 
aicas ). 


1 . 3010 .50 (forsepinystris) 
2 . 109 & . 00 
3. AL O O 11 .0 301 
1. Al . 500 & up 1300 


2 


. 


- - 


. - 


- 


4 . The planning of residuin areas regarding traffic safety 
requirements shall be governed by the following norms : 


Except in atrendy spproved schemes maximum size of light 
industrial plot sholl be 1000 sam . 

2 . The provision of requirite facilities in industrial develop 
nicht shall be conforming to the following able for 
an industrial estate of 20 ,000 employment size . In an indus 
trial sub -division plan minimality area reserved for provision 
of facilities shall be m 2 .05 sqını, per worker . The employ 
ment in industrial estate shall be worked out @ 300 workers 
per hecture of the gross area . 


7 + 


N 


4 


Use Premises 


S !. 
No . 


Arca in 


111 


(i) Carringe way of vehiculas roads shall not be less than 

5 m . 
( ii) Footpath shall not te less than 1.5 m width. 
( ix ) Minimum turning radius for road junction shall be : 
(a ) 6 m for ronds for cars only (normally upto 15 

ni.r / w ). 
(b ) 10 m for roads for bus and heavy vehicles (nor 

mally above 15 m .r / w ). 
( iv ) Minimum junction spacing of residential roads ipto 

15 m / w shall be 50 m and for wider roads 100 m . 
The cross roads shall be avoided by stuggering the 

roads junctions. 
(v ) Maximum length of coldesac shall be 150 m and loop 

roads 450 m minintury turning radius at turning 
Jicads shall be 9 ani and shoulder curve radius atleast 
6 m , 


0 , 60 


1 . 00 


1 . 00 


1 , Sub -Fire Siationi 
2 . Police Sțation 
3. Industrial Arca Centre 

(Commercial Centre ) 
to accommodate essential 
commercial and other 
facilities required for 

industrial estate 
4 . Electric Sub- Stations 

(as necessary ) 
5. Parking area for trucks, 

tempo , taxi and three 
whcolors otc . 


(vi) Speed limited of icsidential roads shall not exceed 

30 kilometres per hour, 


0 . 50 


1 00 


( vii) At rond junctions 15 m distance should have absolute 

horizontal visibility . In this area no obstruction above 
0 .6 m , of the ground level shall be permitted . 


- 


- 


- - 


- 


- 


5. The planning of residential neighbourhood regarding land 
scaping shall be governed by the following forms: 


(i) Suitable landscape plans for the neighbourhood shall 

be prepared indicating in reasonable detail , the land 
scape development of the purks and roadside plan 
tation etc . 


(ii) Detail landscape plan for one neighbourhood park 

und on totlof $12 ]l be prepared , 


6 . Tlie low income group ploiled developments with less 
than 50 sqm . plots shlbe coverned by the following roimy ; 


3 . For water polluting industries the effluent shall be treat 
ed at common treatment plant before it is discharged into 
regular sewers . 

4. The planning of industajal estate shall conform to the 
following guidelines regarding circulation system . 
(i) No road within the industrial estate shall be uss than 

24 , 00 r /w . 
( ii ) Service line mny noc be necessary . 
5 . The planning of industria cstato sholl conform to the 
following guidelines recling Jand - scaring . 
(1) The industrial estate shali have minimum 12 per cent 

of arca for landscapirg in thic form of parks /buffers . 
( i ) Suitable landscape plans for the industrial estates 

suall be prepared indicating in reasonable detail, the 
landscape development of the parks, buffor Strips 

and roadside plantation etc. 
( 11) Detail landscape plan for some areas shall be pre 

pered as a guide for 1 .ndscore development for the 
total arca . 


(i) Area under recienrion shall be at the rate of 4 ,0 sqm 

per person (minimum ). 


(ii) The plot sh411 fuce an open space including pedes 

trian movement with a minimum width of 8 ,0 m . 


(til) The residential plots facing the open space shall he 

accessible by 1.0) m wide walk way and an entry to 
and exist from thic open space shall be of 4 , 0 m 
width 


(6 ) M -1 Light and Service Industry Uxc Zone 


The sub -division of industrial use zone into use premises 
and subsequent approval of layout plans for industrial estates 
shall the governed by the followiny norms : 


(c ) M -2 Fxtensive Industry U ! c Zono 

The sub - division of indi strial use zone into use prerpisce 
and subsequent approval of Inyoul plan for individual indus 
trial estates shall he guverned 1:y the following noring : 


1. The development of industrial area may have plotted 
development for individual industrial units. Sono purt of 
incta trial estate may be used for flatted group industry . The 
minimum size of niot for flotted group industry shall be 2000 
san . The different categories of plot size for plotted develop 


1. The development of industrial area shall have plotted 
sevc opment for individual industry . Some part of the Indus 
trial estate may be ned for flutted group industry . The 
minimun size of plot for flatted groun industry shall he 
2000 qm . The different categorics of plot sizes for plotted 
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- - 


- - 


vi 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


SUM 


- - - 


- - 


development to be provided in the layout plan may be a per 

2 
the tollowing table : 

Electrical Sub -Station 

1 . 0 
Si. Plot Sizes (sqm ) 

Suggestive 

(as necessary ) 
No. 

distribution 

5. Parking area for trucks, 
of plots 

tempo , taxi & tbrce whçelers etc . 
1 200 to 1000 
2 Abot 100U 

. For water pulluting industries, the effluent shall be 

trehted at the common treatment plant before it is discharge 
Except in alceudy approved schomes, the maximum se cd into regular sewers 
uf plot in an extensive industrial area shall be 3000 sani, 

4 . The planning of industrial estate shall conform to the 
2 . The min !unum area reserved for provision of facilities folloring guidelines regarding circulation system : 
shall lie 2 . 55 m per worker . The employment in indus 
trigl estate shall be worked out @ 160 workers per hetcare 

( i ) No 1oad within industrial cytate shall be less than 
of gross area. The industrial estate of 20, 000 empluymcut 

24m x / w . 
size shall have following facilities : 

( ii ) Service lane may not be necessary . 
SI, Use Premises 

Arca in het 

5. The planning of Industrial estate shall conform to the 
Ν ) , 

following guidelines regarding landscaping : 
- - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - 
- - - - - - 

( i) The Industrial estate shall have minimum 8 per 

cent of area for landscaping in the form of parks / 
1 . Sub - Fire Station 

0 . 6 

buffer . 
2. Police Station 

1 . 0 

( i ) Suitable landscape plants for the industrial estates 
3 . Industrial Areas Centro 

1 . 0 

shall be prepared indicating in reasonablo detail , 
( Commercial Centre ) 

the landscape dovelopment of ibe parks, buffer 
to accommodato essential 

strips and roadside plantation etc . 
comercial and other 
facilitios required for 

(111) Detail landscape plan for some areas shall be pre 
industrial csato 

pared us a guide for landscape development for 

the total area : 
- - - - - - - - 

SUB/CLAUSE 8 (2 )A PERMISSION OF USE PREMISES IN USE ZONES 
( as part ol approval of lay. ut nlan or as a case of special paroission from th : Authvity ) 

( a ) Permission of selected use Promises in Usc Zones ED , C1, C2, M1, M2 
Si, Uso Premises 

Use zones 
C1 C2 M1 


NO . 


D 


- 


- - 


5 


- - 


- 


- 


- 


- - 


+ 


NE 


NP 


ZAZA 


NP 


NP 
NP 
NP 


NP 
NP 


( 08 


NP 


NP 


NA 


NA 
NA 


NA 


NA 


NA 


ZZZ- 


NE 


NP 


NP 


Ne 


NP 


001 Residential Plot - PloitolHousing 
002 R . sidential Plot - Group Housing 
004 Residence- c un -Work Plot 
007 Hostel 

Guest House Boarding House and Lodging Hostje 
(i) Government and samiGovernment Departments . 

Public and Private Ltd . Companies for transit 

accommodation of their employees 

(ii) All others 
016 Convenience Shopping 
017 Local Shopping Centre 
019 Wholesalu Trado 
020 Storage , Godown & Warehousing 

(1) Non -inflammable 
(ii) inflammablo 

(As per regulation regarding explosive material) 
021 Cold Storage and Ice Factory 
022 Gas Godown 
023 Majer Oil Depot and LPG Refilling Plant (As specific use ) 
025 Commercial Office 
028 Cinema 
033 Scrvice Centre and service industry 
036 Industrial Plot- Light and Service Industry 
037 Industrial Plot- Extensive Industry 
063 Bus Terininal 
064 Bus Deput and Workshop 
072 Hospital (Uplo 200 beds) 

Health Centro (upto 30 body) 
074 Nursing Homo 
081 Primary School 
082 Secondary School 
083 Senior Secondary School 


NP 


NP 


A 


ZZZA 


NP 
NP 
NP 
NP 
NP 
NP 


NP 
NP 


ND 


NA 


NA 


NIT 


NP 


NP 
NP 


NP 


NP 


NP 


NP 


? 


NP 


N 


073 


NÍ 


P + 


NP 


42222 


NP 
NP 
NP 
NP 


NP 


NP 
NP 
NP 


NP 
NP 
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im 


RS 


- - - 


- - - 


084 
085 
O $ 6 


NP 
NP 


NP 


NP 
NP 
NP 


NP 


VP 


Integrated School 
Integrated Residential School 
College 
Suciai We rire Centie 

i) With Aujitori un 
lit! Whout Auditorium 
Au itorium 
Religious Premises 


WP 
NI 
NP 
NP 


NP 
NP 
р 


NP 
NP 


NP 


049 
107 


NP 


NP 


* In commercia ! centies only 


(a ) Permission of Secondary Use Premises in Uke Zones RD , C1, C2 , M1,M2 
----- -- -- - - - - - - 

- -- - - - - - --- - - - - - --- - 
( se Premises 

Uso Zones 


- 


- - - - 


Si. 


- 


- - 


- 


- 


RO 


— 


- . 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


r1d 


ZA222 


NP 


NP 


Ec 


e 


z 


. 


NP 


2 


A 


Â 
- 
22 
- 
AŽ 
Z 
Ž 


NP 


NI 


NP 


P 


NP 


C1 C2 M 
003 Residential Flat 

NP 

NP 
005 Residential Premises - Special Arc3 

NA Ν .Α 

NA 
006 Foreign Mission 

NP NP NP 
007 Dharamshala 
010 Baratghar 
011 Night Shelter 
018 Weekly Market 

ris Ixisting locations if not obstracting traffic circulation till 

such time those areas are utilised for designated use 
( ii ) Parking and other open spaces within commercial centres 

to be used for weekly markets during non -working hours 
only 

NP 
021 Suink Yani 

NP 
037 Motor Garage & Workshop 
034 Flatted Group Industry 

NP 
039 Industrial Plot - Industry Specific Tyre 

NP NP NP 
058 Railway Freight Godown 

NP 
077 Clinical Laboratory 

NP 
078 , Voluntary Health Service 

NP 
080 Nursery and Kindergarten School 

NP 
087 Voortional T aining Institute 
089 Rescarch and Development Centre 
090 Library 

NP NP 
091 Technial Training Centre 

NP 
093 Music , Dance and Drama Training Centre 

NP 

NP 
095 Motor Driving Training Centre 
096 Children Traffic Park 

NP NP 
097 Museumi 
098 Exhibition Centre and Art Gallery 
100) Open Air Theatre 

NP 

NP NP 
101 Community Ilall 

NP 

NP 
103 Cultural and information Centre 

NP 
104 Social and Cultural Institute 

NP NP 
106 Orphanage 

NP NP 

NP 
108 Yoga Centre, Meditution , Sniçitual and Religious 
Discourse Centre 

NP 
130 Plant nursery 

PNP 

NP 
P : Permitted . NP : Not Pemitted . NA : Not Applicable . 
- - - - 

- 

-- - -- - - - - 
* Fxisting Temporary Cinema 

The case of continuance of existing temporary cinemas inay be decided on the basis of fulfilment of the following conditions : 

2 . Maxinium seating capacity 300 seats . 
b . Minimum rond r/w in front 18 m ). 
u larking, requiremn nts one car space per 25 seats. 
d . The cinema would conform to the cinematography Act. 

c. Conversion charges (to he worked out by the Authorily ) shall be levied . 
2060 G1/ 90--- 20 . 


ZZZAAAAAAAAZAL2D2 


NP 


NP 
NP 


NP 


NP 


NP 
NP 
NP 


P 


NP 
NP 


Р 


NP 


NP 


NP 


NP 


NP 


NP 


2 


NP 


NP 


NP 


2 


NP 


- - - 


- 


- - - - -- 


- - - - 


- - - - - 


- - - - - 


- - - -- - - - 
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- - - - 
( ii ) Use pimlises which are Pormitted in the use zore, RD) , 7 . Truk Terminal 

Irurt Tartrina! 4 - Gorage , od vorkshop , Retail and 
01, 42, M1 & M2. 

T irdihor Bight 91. 1957 , Boarding Tous " . Dank . Torstay 
Vending Bootli , Petrol Punip , Park , Play Ground , Indoor 1:2016, Remi Turnytt Bokni. Onice 
Guines Hall, Swimming Pool, Recreational Club , Fair 

( 2 Governinent Office 
Ground, Dispensary , Clinic , Creche & Day Care Centre 
Police Post, Police Station . Filo Post, Fire Station, Port 

Central Government Office , I ocal Governmeut Office , 
Office . Posts & Telegraph Olice and Telephone Fxchange 

Pubilie Undertakiny Otline , laternational Conference Hall, 

( Ulies , Govern :nent 1unit Ove Undelermined ) , Comme 
In commercial use zones and commercial centres in 

l Office 1117 commercial centres ouly ) . Relail and Repuis 
Residential & Industrial usc zones. 

Shup . Bank , Restorant, Watch & Ward . Vending Bootlı, 

Indoor Games Hl. Dispensary, Library, Museum , Cultural 
Government Office , Local Government Office , Public 

ind Information Centre , Social and Cultural Institute Auli 
Undertaking Offices . 

Torili , Police Post. Fire Pos and Youth & Telegraphis Oltiet . 
- In Commercial l se Zones and in commercial centres in PSI Hospit: t1 
residential and industrial use zones and as per mixed use 

Hospital, Helih Contje (including family welfare contre ) 
policy . 

Nursing Home, Dispensary , Clinic , Clinical Laboratory , 
Retail & Personnel Service Shop , Bank , Restaurant, C :: 90 Voluntary Health Service , Residential Flat and Residential 
Booking Office , Rund Transport Booking Office , Commercial ** Plot-Group Housing (For staff and employees ), Hostel (For 
Secretarial Training Centre . 

Students of medical college and start ) , Dhuramshala , Night 
Shelter . Retuil add Repuir Shop ( In commercial centres 

only ) . Bank , Restaurant, Indoor Games Hall , Recreutional 
Hotel is perunited in commercial une zone and coumer Cluh , Swimming Pool. Library , College (Medical profession 
cial centre in industrial uno zone and in other use zones and like ). Forensic Science Laboratory . Police Post . Fire 
whero already existing and building plans are approved by l ov and Posts & Teluraphs Office 
the competent uuthority . The maximum ground coverave 

13 Education & Rescurch 
and FAR in such cases shall be as per the sanctioned build 
ing plans but in no Cosc exceeding the permissible coverage 

University and Specialised Educational fostitute . College 
und FAR of that use zone. This is further subject to the Nursery and Kindergarten School, Integrated Residential 
provision of parking as per norms, 

School, Creche und Day Care Centre , Research and Develop 

ment Centre, Library , Social Welfaro Centre, Auditorium , 
( iii) Use Premises which are not permitted in the use 700CT Open Air Theatre , Health Centre , Play Ground , Oardoor 
RD . C1, C2, Ml & M2. 

Stadium , Indoor Games Studium , Iudoor Games Hall , Shoot 

ing Runce , Swimıning Pool, Recreational Club , Botanical 
Outdoor Games Stadiun , Indoor Oomes Stadium , Shoot 

Garden , Planetarium , Zoological Garden und Acquarium , 
ing Range ; Zoological Garden , Bird Sanctuary , Botanical 

Residential Plot -Group Housing ( For Stail and Employces ) , 
Garden , Plantarilun , Picnic Hut, Extrative Industry , Motel, 

Hostel ( For Students ) , Guest House , Convenience Shopping, 
Garden , Planetarium , Picnic Club , International Conference 

- Bank , Museum , Fire Post, Police Post and Post & Telegraph 
Centre , Courts , Sports Training Centre , Reformatory , District Oflice . 
Biittalian Office , Forensic Science Laboratory , Jail , Burial 
Ground , Cremation Ground , Cemetary , Electric Crematorium . 

P $ Social and Cultural 
Diry Farm , Pouloy Farm , Piggery , Faim House . 

Social and Cultural Institute , International Conference 
( b ) Permission of usc Premises in the Remaining itse yonce 

Hall, Mu .eum , Exhibition Centre , Art Gallery , Auditoriumi , 
Open Air Theatre , Community Hall, Cultural and Informa 

tion Centre , Residential Flat (Watch & Ward 
RC Foreign Mission 

Staff only ) . 
Hostel, Indoor Games Hall, Recreational Club , Planetarium , 

Library , Police Station . Fire Station and Post & Telegraph 
Foreign Mission , Housing (For the use of mission cnin . 

Ofice . 
Joyees ) , Guest Hon . Local Shopping, Bank , Recreational 
Club . Health Centie , Integrated Residentiul School, Cultur:i! 

1 Police Fleadquarter and Police Lines 
und Information Centre Police Post, Fire Post and Posts & 

Police Headquarter, Police Punt , Police Station, District 
Telegraphs Office . 

Buitalian Oflice , Civil Defence and Home Guard , Forensic 

Science Laboratory . Jail, Fire Post, Residential Plot- Plotted 
PI Regional Park 

& Groun Housing , Hostel (Staff and Employees ), Guest 
Regional Park , Residential Flat ( For watch & ward ) , 

House , Bank, Convenience Shopping Motor Garage and 
Picnic Hut, Park , Shooting Range , Zoological Garden , Bird 

Workshop , Restaurant, Play Ground , Indoor Games Stadium , 
Sanctuary . Botanical Garden , Local Government Office 

Indoor Gamic Hall, Shooting Range , Swimming Pool. Re 
(Maintenance ) , Open Air Theatre, Police Post, Fird Post. 

creational Cluh, Hospital, Honlth Centre . Dispensary , Volun 
Orchard , Plant Nursery and Forest 

tury Health Survice ( like Red Cross ) . Nursery and Kinder 

garten School, Integrated Residential School. librity , Tire 
Any structure in this use zone sh .111 be of tecporary 

Post and Post & Telegraph Office . 
natlire . 

PS5 Fire Station and Headquarter 
P2 District Park 

Fire Station , Fire Post, Residential Flat ( For Stuff Emp 
District , Park , Residential Flat ( For watch & ward und 

loyoes ) . Hostel ( lor Staff ) , Guest House , Convenience Shop 
maintenance staff ) , Play Ground, Swimming Pool, Recrca 

ping . Brink , Motor Garage and Workshop , Restaurant, Plitv 
tional Club , Children Traffic Park , Spocialised Park /Groul . 

Grounch Indoor Games Hall, Swimming Pool, Recreutional 
National Memori ), Bird Sanctuary , National Gaiden ind 

Club , Health Centre, Primary School, library and Post & 
Zoological Garden . 

7 clegraph Office . 

PSC Communication 
P3 Play Ground , Stadium and Sports Complex 

Satellitc and Tole - communication Centre , Transmission 
Play Ground , Outdoor Stadium , Indoor Games Stadiuni, Tower . Wireless Stulion , Telephone Exchange Radio und 
Indoor Games hall, Swimming Pool, Recrcational Club, Resi Television Station, Observatory and Weather Office, Tire 
dential Hat ( For watch & ward and maintenance stoff ) . Post, Residential 1 1int ( For Watch & Ward ) . 
Boarding & Lodging House , Restaurant, Bank , Local Gover 
ment Office (Maintenance ), Library , Sports Training Centre , 

PS ( 1 to 6 ) all facilities covered under PS ( 1 to 6 ). motor 
Auditorium , Police Post, Fire Post. Posts & Telegraphg ( Hice driving school. other socio - cultural and educational institu 
und Health Centre ( For players and concerned official: ) . 

lions. 
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Al Plant Nursery 

Burat Ghar (010 ) . 
Plant Nursery , Residential Flat ( For watch & Wallis and 

Baratgivar, Soft Drink & Snack Bar (up to 15 sqm . ). 
maintenance ) . 

Night shelter (011 ) . 
A3 Rural Zone ( including A - 21 

Night Shelter , 
Rural Centre , public. & semi-public facilities (within 0 . 5 Vending Booth (015 ) 
kn of the settlement ) , orchard plaut nursery , wireless and 
transmission, forest and extractive industry in zones (ulivi 

Vending Booth 
sions) L . N & P . The extraction shall be to tho macimuni 

Convenience Shopping (010 ) 
extent of 1. 2 mn . depth . 

Retail Repair and Personnel Service Shop, Restaurant, 
(b ) ( i) The remission of us premises in following 

( linic . 
zones shall be governed by the specific function o [ the use 
zone , 

Local Shopping (017 ) . 
( 3- 5 lvici, P4- Histuricul Monument. TI- Airport, T2-Rail 

Rerail Repair and Tormilliel Scivics Shop , Kcstaurant, 
Terminal, T3-Rail Circulation , T4- Bus Terminal # Depot, Office, Industry as per the Annexure IU , Clinical Laboratory , 
16 -Road Circulation . U1-Water , U2 Scncrage , U3-Electricity , Clinic & Poly Clinic , Restaurant, Soft Drink & Snack Stall, 
U4 - Solid Waste , U - 5 -Drain , Gl- President Estate & Parliu Post Oflice and Bank Extension Counter , Nursing Homes 
ment House , G3- Ciovernment Lund ( Use Underterniincd ) . and Guest Houses, 
PS7-Cremation and Burial Ground , PSX-Religious, A2-Green 
Belt and A4-River & Water Body . 

Weekly Market (018 ) 


Weekly Market, Informal Retail Trade, Soft Drink and 
Souck Stall ( All structures will be cither temporary or mo 
bile , only for one day in a week ) . 


Storage, Godown & Warehousing (020 ) . 

Storago, Godown & Warebousing . Watch & Ward Rest 
cence (Upto 20 sam ) , Wholesalo Outlet, Administrative & 
Sulcs Office . 
Cola Storage (021 ) 

Cold Storage , Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm .) . 
Adniinistrative Office . 


( b ) il Park , Parking , Circulation and Public Utility are 
permitted in all unczones . 
13 ) USES / USE ACTIVITIES PERMITTED IN USE 

PREMISES 
Residential Plot (001 ) 

Residence . mixed In activity as per the recommendations 
in the section , on mixed land use . 
Residential Plot-Group Housing (002 ) 

Residential Flat, Retail Shop of Coolectionery Grocery & 
General Merchandise , Books and Ştutionary , Chemist, Burbcı , 
Laundery , Tailor , Vegctable Shop ( On ground floor with 1 
area uplo 15 sqın cach ) . 
Creche and Day Care Centre 

On ground floor with in areal uplo 30 sqm . 
Residencial l- lat ( 003 ) 

Residence , Professional Activity AS uren in Residentul 
PloL ( 001) . 

Retail , Repair & Personnel Service Shop ( 012 to 014 ). 
Retail Shop . Repir Shop , Personnel Service Shop . 


Gas Godown ( 022 ) 


Gas Godown , Wolcha & Ward Residence (Up to 20 sqm ) , 
Care Taker Office . 


Oil Depot (023 ) 

Oil & Gas Depot , Residential Flat (Watch & Ward and 
maintenance staff only ) , Administrative Office . 


Whole Trade ( 019 ) 

Wholesale Shop . Godown & Storage , Commercial Odice , 
( restricted to 25 per cent of the total floor area ) . 
Commercial Office ( 025 ) . 

Comercial Ofis , Retail & Personnel Service Shop ; Res 
tautant; Bank ; l Ot & Telegraph Office . 


Residence -cum -work Plot (004 ) . 

Residence . Ground floor area may be used is workspace 
for Retail Shor . Houschol Industry and Personnel Service 
Shop 
Residential Premises Special Arca (065 ) 

A : per Special Arca kagulations, 
Foreign Mission ( 006 ) . 

Forcisn Mission and related facilitics . 
Hosici, Guest Houie . Boarding House and Lodging House 
(007 & 008 ) . 

Hostel, Guest House , Boarding House and Lodging House , 
Witch & Wiud Resilence ( 21) sqm . ) , Personnel Service Shors 
wl Barber , 1 504 ,ut , Sult Drink & Snack Stal ( 15 cum . ) . 
Dharamshala ( 009 ) , 

Dharamshalat . I rsonnel Serco Sho , oſ Male Taun 
derer, Soft Drink & Suick Birr (upto 15 qın . ) 


Juik Yurd (024 ) 

Juuk Yard , Watch & Ward Residence, Sales Office, 
Bank (026 ) 

Bank, Watch & Ward Residence ( Upto 20 sqm .), Com 
n . ercial Office , Cantecn . 
Motor Garge and Workslop ( 027 ) 

Motor Gurage and Workshop , Retail Shop (Spare Parts ), 
Soft Drink & Snack Stall . 
Cinema (028 ) 

Cinema, Watch & Ward Residence ( 20 sqm .), Adminis 
trative Office, Soft Drink & Snack Stall, Retail Shop & 
Commercial Office (Upto 20 per cent of the total floor 
area ). 
Drive-in -Cinemu (029 ) 

Drive - in -cinema, Watch ó Ward Residence (20 sqm . ), 
Jininistrative Ollice , Restaurant, Soft Drink & Snack Stall . 
I ctrol Pump (630 ) 

Petrol Pump, Suft Drink & Snack Staff . Automobile 
Repair Shop 
Kcstaurant (0311 

Restaurant 
Ho.cl 10 .12 ) 

Iloicl , Rctail & Personnel Service Shop & Commercial 
Orlice icitrictect lo 5 per cent of total noor area . 


- - - - 


- 


- - 


. 
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Motel (033 ) 

Zoological and Botanical Garden , Bird Sanctuury . Watch 
Motel. 

& Ward Residence (Upto 20 sqm . ), Residential Flat ( Tol 

maintenance staft ), Retail Shop , Restaurant. 
I-latted Group Industry (034 ) 

Specialised Park /Ground (033 ) 
Industries as given in classes A , B , C , D and E of An 
nexure III shall be permitted, provided such industrios de 

Public Meeting Ground , Public Address Podium , Sust 
not liave execessive ; 

Drink & Snack Staſi . 
(i) Vibrations , un 

Planctarium (051 ) 
( ii ) Solid or Liquid Waste; of 

planetarium , Walch & Ward Residence (Upto 20 sqm . ) 
( iii) Movement of raw material / finished products . 

Cafeteria . 
Watch & Ward Residenco (Upto 20 sqm . ) . 

Picnic Hut (USS ) 
Service Centre (033 ) 

Picnic Hui. 
Rotail, Kepair & Personnel Service Shop, Industry allow 

Flying Club ( 056 ) 
ed in Service Centre as given soparately, Gas Godown . 

I lying Club and activities provided in 047 . 
Commercial Oflico . 

Curgo and Booking Onice (057 ) 
Light Industry Plot (036 ) 

Cargo and Booking Office, Watch & Ward Residence 
Light industrial unit as per list given in Annexure-IJI , 

(Upto 20 sqm . ) . 
Administrative Office , Sales Outlet, Residential Flat to the 
extent of 5 per cent of the floor space or 50 sqm . whichever Railway Freight Cudown (056 ) 
is less for watch & wurd and suporvision , 

Railway Freight Godown, Care Taler Office, Watch & 

Ward Residenco (Upto 20 
Extensive Industry Plot (037 ) 

sqn1.). 

Railway Booking Once and Road Transport Booking Office 
Extonsive Industry as per the list in Annexure III, Ad 
ministrative Office , Saley Outlot , Residential Fiat ( for main 

( 059 & 060 ) 
tenance for watch & ward and supervision staff ) on 5 per Railway und Rod Insport Booking Office , Sturage . 
ccnt of floor space or 50 sqm . whichover is loss . 

Parking (061 ) 
Industria ) Premises Extractive Industry (038) 

Parking , 
Extractive Industry . 

Taxi & Three Wheeler Stand (662 ) 
Industrial Plot-Industry specific type (039) 

Taxi & Ihree Wieeler Stand 
Industry Specific Type, Administrative Office, Sales Out Bus Terminal (063 ) 

Bus terminal, Suít Drink & Snack Stall , Administrativo 
Park (040 ) 

Offlce , Otlier Offices , 
Park , Soft Drink & Snack Stall (On the part with a 
atove 1.0 hectare area ). 

Bus Depot (064) 

Bưs Depot, Workshop , Watch & Ward Residence ( Upto 
Play Ground (041 ) 

20 sqm . ) , Soft Drink & Snack Stall, Administrative Office . 
Play Ground 

Public Utility Premises ( 065 ). 
Outdoor Stadium , Indoor Stadium and Shooting Range 

Overhead Tank , Underground Tank , Oxidation Pund, 
( 042, 043 & 044 ) 

Septic Tank , Sewerage Pumping Station , Public Toilet & 

Uripul, Electric Sub - Station , Dhallao and Dustbin , Dliobi 
Stadium , Local Government Office (Maintenance ), Watch 

Ghat. 
& Ward Residence (Upto 20 sqm .) , Residential Flat (For 
maintenanco staff ) . Retail Shop, Restaurant. 

Central Government Ofice, Local Government Otce & 

Public Undertaking Office (066, 067 & 068 ) 
Indoor Games Hall (045 ) 

Central Government , Local Government & Public Under 
Indoor Games Hall , Soft Drink & Snack Stall. 

tuking Office, Watch & Ward Residence ( Upto 20 sqm .) , 

Retail Shop of Chemist, Book and Stationery , Consumer 
Swimming Pool (046 ) 

Store (Upto 15 sqm . each on groupd floor), Canteen Bank 

Extension Counter, Post Office Extension Counter . 
Swimming Pool, Watch & Ward and Maintenance Seale 
Residenco , Restaurant . 

Internationul Conference Centre (069 ) 
Recreational Club (047 ) 

Införnational Conference Centre, Watch & Worul Resi 

dence (Upto 20 sqm . ), Residential Flat (For maintenance 
Recreational Club , Watch & Ward Residence (Upton 

staff ) , Restaurant, Bank , Post & Telegraph Office; Library : 
sqm ), Residential Flat ( For maintenance stoff ), Swimming 

Exhibition Centre. 
Pool, Indoor and Outdoor Games Facilities . 

Courts (070 ) 
Historical Monument (148 ) 

Courty, Watch & Ward Residence Upto 20 sqm . ) Can 
Historical Monument. 

teen , Rotall Shop of Chemist and Stationery (Upto 15 

590 , cach ), Library , Administrative Office, Bank ; Post & 
National Memorial (049 ) 

Telegraph Office , Police Post, Lawyer s Chamber . 
Tomb, Samadhi and other Memoria ), Watch & Ward Government Land (071 ) 
Residence (Upto 20 sqm . ) , Soft Drink & Snack Stall , Book 
and Picture Card Shop . 

(Use Undetermined ) 
Zoological Garden , Bird Sanctuary and Botanical Garden 

Use undetermined 
( 050 , 051 & 052 ) 

Hospitul (0721 


let. 


[Wrill, 


3 (ü )] 


भारत का राजपन्न : माधारण 


157 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - 


Hospilul, Residentul Flat (Imployees and service net 
sonnel), Institutional Hostol, Medical College , Retail Shop 
(Confectionery , grocory & general merchandise , books and 
talionery , chemist. barber, launderer ; vegetable ). 


Technical Training Centre ( 091 ) 

Technical Training Centre , Residkulial i lat ( fur mainte 
mance stuff ) , Books & Stationery and Chemist Shops ( Upto 
15 sqm . cach ). Canleen , Bank Extension Counter , Audio 
riuni, Post Oilice Counter Facility . 


Health Cepire and Nursing Home (073 & 074 ) 

Health Centre, Nursing Home, Watch & Ward Residonce 
( Upto 20 sqm , cach ) , Chemist Shop (Uplo 15 sqm , cach ) . 


Dispensary (075 ) 

Dispensary , Soft Drink & Snack Stali. 
Clinic ( 076 ) 

Clinic . 
Clinical Laboratory (077 ) 

Clinical Laboratory, Soft Drink & Snack Stall. 
Voluptary Health Service (078 ) 

Voluntary Health Service , Watch & Wurd Residence 
(Upto 20 sqm . ), Administrative Office , Dispensary , Can 
teen . 
Creche and Day Cire Centre (079 ) 

Creche and Day Care Centre , Watch & Ward Residence 
( Uplo 20 sqm .), 
Nursery and Kindergarten School (080 ) 

Nursery und Kindergarten School, Watch & Ward Rest 
dence (Upto 20 sqm .) . 
Primary School (081 ) 

Primary School, Watch & Ward Residence (Upto 20 
sem .). Books and Stationery Shop (Uplo 15 sqm . ), Soft 
Drink and Snack Stall. 


Commercial and Secretarial Training Centre ( 092 ) 

Commercial and Secretarial Training Centre, Watch & 
Whird Residence (Upto 20 sqm ), Canteen . 
Music , Dance and Drama Training Centre ( 093 ) 

Music , Dance and Drima Training Centre, Watch & 
Ward Residence (Upto 20 s4in .) , Canteen , Auditoriun . 
Sports Training Centre ( 094 ) 

Sports Training Centre , Residential Flat ( For mainte 
Toce all ). Retail Shop ( Confectionery , grocery & general 
merchandise ), Hostel, Bank ; Post Office ; Cantecn ; Indoor 
and Outdoor Stadium , Swimming Pool; Play Ground. 
Motor Driving Training Centre ( 095 ) 

Motor Driving Training Centre, Watch & Ward Resi 
dencc (Upto 20 qm ) , Soft Drink & Snack Stall . 
Children Trallic Park (096 ) 

C hildren Traffic Purk , Watch & Ward Residence (Upto 
20 N901. ) , Soft Drink & Snack Stall , Museum , Auditorium . 


Museum ; Exhibition Centre and Art Gallery , Auditorium 
and Open Air Theutre (097, 098 , 099 & 100 ) 


Secondary , Senior Secondary and Integrated School (082, 
083 & 684 


Secondary , Scn or Secondary und Integrated School, 
Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm . ) , Book and Sta 
tionery and Chemist Shop (Upto 15 sqm . ) , Soft Drink & 
Snack Stall , Canteen , Bank Extension Counter , Auditoriuni : 
Indoor Games Hall, Swimming Pool, Post Office Counter 


Facility . 


Integrated Residential School and College (Including Pro 
fessional Collego ) ( 085 & 086 ) 


School and College, Residential Flat (For maintenance 
staff), Institutional Hostel, Retail Shops of area 15 sqm . 
each Confectionery , grocery & general merchandise , ( books 
& stationery , Chemist, burber , launderer ; vegetable ) : Can 
teen , Bank Extension Counter , Auditorium , Indoor Games 
Hall, Swimming Pool, Play Ground , Post Office Counter 
Facility . 
Vocational Training Tostitute (087) 

Vocational Training Centre , Watch & Ward Residence 
( Upto 20 44m . ) , Hostel (Only in case of Governnient Cen 
tres), Books & Stationery Shop (Upto 15 qm .), Canteen . 
Library . 


Museum , Exhibition Centre and Art Gallery , Auditorium 
and Open Air Theatre , Watch & Ward Residence ( Upto 20 
sqnı.) , Cantcen . 
Community Hall ( 101 ) 

Community Hall, Watch & Ward Residence (Upto 20 
sqm .), Soft Drink & Snack Stall . 
lait Ground ( 102) 

Fair Ground , Revidential Flat (For maintenance staff 
Exhibition Centre ( Temporary in nature ) , Rostaurant, Soft 
Drink & Snack Stall , Post Ofice , Fire Post, Bank Extension 
Counter Facility , Post Once Counter Fucility . 
Cultural and Information Centre ( 103 ) 

Cultural and Information Centre , Watch & Ward Kesi 
dence (Uplo 20 sqm . ) , Hostel, Cauteen , Bank Extension 
Counter Facility ; Auditorium (Upto 500 seating capacity ). 
Librüry , Exhibition and Art Gallery . 
Social and Cultural Institute (104 ) 

Social and Cultural Institute , Watch & Ward Residence 
Uptu 20 agm .), Soft Drink & Snuck Stall , Restaurant, Can 
teen ; Bank Extension Counter TactXy, Auditorium , Library , 
Music: Dance and Drama Training Centre , Museum , Exhi 
bition Centre and Art Gallery 
Reformatory and Orphanage ( 105 & 106 ) 

Reformatory and Orphango , Residential Fiat (for man 
tenance staff ), Hostel, Personnel Service Shop (Upto 15 
sqm .) . 
Religious Premises Building ( 107 ) 

(i) Temple , ( ii ) Mosque, (ii) Church, ( iv ) Gurudwan , 
( v ) Synagogue , ( vi) Asbram , ( vii ) Bathing Ghat, ( viii ) 
Gaushala , ( ix ) Daigah & ( x ) Charitable Dispensary & 
Library . 
Yoga Center., Meditation , Spiritual and Religious Discourse 
Centro ( 108 ) 

Yoga Centre , Meuitation , Spiritual and Religious Di 
course Centre , Watch & Ward Residence (Upto 20 sant ) . 
Hostel, Suit Drink & Snack Stall. 
Police Post ( 1091 

Police Pout esential staff housing. 


Social Welfaro Centre ( 088 ) 

Social Welfare Centre , Watch & Ward Residence (Upto 
20 sqm ), Canteen , Exhibition -cum -Sale Counter. 
Research and Development Centre 1989 ) 

Research and Developinent Centre . Watch Ward Resi 
dence ( Upto 21 sam ), Residential Flat (For maintenance 
stafl), Hostel. Canteen , Bank Extension Counter : Librarv ; 
Post Ofice Counter Facility . 
fitiraty (690 ) 

Library , W1ch & Ward Residence Unto 20 sqm ), Can 
teen . Exhibition and Art Gallery Auditorium . 


Jail. 
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Police Station (110 ) 

All structures shall be temporary in nature . 
Police Station , essential staff housing . 

lum lace ( 135 ) 
District Police Office and Civil Defence & Home Guard Farm Ilouso, Watch & Ward Residence (Uptu 20 sqm ). 
( 111 & 112 ) 
District Police Office and Civil Defence & Homo Guard . 

Rural Centre ( 136 ) 
Residential Flat ( For maintenance staff ) , Hostel, Play 

Rurall Cuntre , Retail Shop, Repair Shop , Persounel Service 
Ground . 

Shop , Weekly Markel, Bank , Commercial Office , Cinema. 
Viorensic Science Laboratory ( 113) 

Restauant. Local Government Office , Dispensary . Clinic . 

Clinical Laboratory , Hospital, Senior Secondary School, Lib 
Forensic Science Laboratory . 

Tary , Community Hall, Police Post, Fire Pool, Post Office . 
Jail ( 114 ) 

Muiex : 

( 1) Park , Parking , Public Convenicnics, Public Utility are 
Firc Post 11151 

permiteri in all premisou wherever needed . 
Firc. Post. 

111) Jul cite of clubting of fremisos usos of all the premises 

chubbed are allowed . 
Fire Station ( 116 ) 

( iii) Avructure which can bc shifted from one place to 
Fire Station, Residential Flat ( For maintenance stoft ), 

another or removed is the case may be shall be considered 
Hostel (For employees ) , Service Workshop 

Is tomporary structurc . 
Post Office, Post & Telegraph Office and General Post 
Office (117 , 118 & 119 ) 

814 ) CONTROL FOR BUILDING /BUILDINGS WITHIN 

USE PREMISES : 
Post Oflicc , Post & Telegraph Office and Goneral Post 

The objective of these regulations is to provide control for 
Otrice , Watch & Ward Residence ( Upto 20 sqm ), Canteen . 

buildling /buildings within die premiies excluding the internal 
Telephone Exchange ( 120 ) 

« Irrangement which is co ced and controlled by building 
Telephone Exchange. Watch & Wurd Residence (Upto 

liyo -law s . 
20 sqm ) , Canteen . 

General Notes 
Radio and Television Station ( 121 ) 

( 1 ) The premises for which building regulations have not 
Radio und Television Station . Watch & Ward Residense 

heer given shall be cxamined by the Authority on the basis 

of actual requireinents and other relevant factory . 
(Upto 20 sqm ), Hostel, Canteen . Library . 

( 2 ) A landscape plan shall be prepared in case of all the 
Transınjssion Tower ( 122 ) 

premises . 
Transmission Tower, Watch & Ward Residence liplom 

( 3) The mezzanine ficor wherever provided shall be con 
20 sqm ). 

sidered as a part of the total FAR . 
Satellite and Telecommunication Centre and Observatory & 

( 4 ) Wherever the building icgulations are given as per 
Weather Once ( 123 & 124 ) 

different categories of plots the area covered and the floor 
So : ciitc eud "Tele -communication CV und Obscrva 

iren nced in no chuc bc lcse than the permissible covered area 
tory & Weather Ofice , Residential Flat (For paintenance 

and ficer area , respectively , for the largest site of plot it 
staff ) , Canteet , Research Laboratory . 

ile lower category . 
Buriul Ground , Cremation Ground , Cemetery and Electric 

( 5 ) Besides the normal drawings which are submitted for 
Crematorium ( 125 , 126 , 127 & 128 ) 

the unction of any Suilding , a proper landscape plan , a cir 

culation plan inclicating vehicular and pedestrain movement and 
Buriat Ground. Cremation Ground, Cemetery and Electric parking and an urban design scheme where necessary shall 
tric Crematorium , Retail Shops of Wood , Flowors an :) he subinitted fur sapction hy the Competent Authority . 
related materials, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm ). 

Minimum Setback , 
Orchard ( 129 ) 

The provision of minimum setbacks for different sizes of 
Orchard , Watch & Ward and Maintenance Stal R241 plula for sil] cotegories of we shall be as per the following 
cerce ( Uplo 20 sqm ) . 

Tablo unless otherwise prescrihed . 

- - - - - - - - - - - - - - 
All structures stal he temporary in nature . 

sl. Plot Size (incom ) 

Min Sorbacks 
Nursery ( 130 ) 

Front Rias Side Sice 
Nursery , Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm ), 
All structures shall be temporary in nature , 

1 . Up o 60 

3 . Ahave 60 & up , ISO 
Forest ( 131 ) 

3 Abrive 150 & upto 3 :00 

1 3 0 0 
Forest 

1 . Ab ive 300 & up o 500 

5 . Abive 500) & upto 1000 
Dairy Farm ( 132 ) 

6 . Abyv ;: 1000 & upto 1000 
· Dairy Faim , Watch & Ward Residence (Upto 20 SYM 1. 

7. Aby 2000 & upto 4000) 
VII structure , shall be limporary in nature. 

P . Ahive 1000 & un n 10 ,000 15 6 A 6 

9 . Abyc ] (), 200 
Poulty Faim (133 ) 
Poultry Farm , Watch & Ward Residence (Upto 20 4901 ). 

lil 111 case the rermissible coverage is not achieved with 

Selbucks tlic setbacks of the preceding calegory may le 
All str2LLUT ES Sall le temp.orary in nature 

millowed 
Piggery ( 134 ) 

IN In case of residenplul pluis uo 150 sqm . TTAL setbacks 

stiili 1 3 117 X2in at corner , the open com tu of the plots ir 
Piggy Shicul . Milicht * Würü Residence (Upto 20 i9mnl. 

Tour and wide to he piljncunt. 


No . 


- - 


- - 


- 


Jain 
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1 . 


- - - 


- - 


iii) These provisions of setbacks are subject to requiro 
" ments of height and ventilation as per building Sye -laws. 

Yin ) Il case layer is sanctioned with incre than the 
trajmuni proscibed actbuchs, the saine shall be followed in 
che sanction of the building plans. 

IV) The quihority could relax setbecks in special circum 
(Ettices 


3 . In the use prem scs, parking on the above standards 

-hall5 : provided on the Ground Floor ,or in thr baseplant 
(vvtere the provision exists). In case of organisex ! centic ; 
lik : District Centre and Cumununity Contrc to încet 
with the above demand of parking , additional under 
ground space (besides the bascmint ) may be provides! 
blow th : pizzas On Picerian or Open spors but withia 
th : Getback list: 


Puting Standard 

parking space shall be provided for difforent types of 
clevelopnient as per tiorms given in tho following table . The 

tindards given are in cquivalent car space (ecs ) and it in 
wades parking for all types of vehicles lo. cars, scooters, 
Cicles and also light and heavy commercial vehicles in caso 
cat wholesale markets and industrial areas etc. 


SPECIFIC PREMISES 
Revidential Plot- pluttau Housing 

Maximin ground coverage, F .A .R . number of dwell 
ing and muximum height for different size of residential plot 
linil bo as per the following table . 


- 


- - 


- 


$ 1. 
Nr. 


Area ofihe 
plot (sqm ) 


Mux. FAR 
ground 
COV¢rage 
(percen 
tagu ) 


No . of Maxi . 
dwell. mum 
units height 

in 


metre 


- - 


- 


- 


3 


4 


5 


6 


75 
66 
60 


: /U ;: Piemises 

Equivalent Car 
N ). 

Spocus (ECS) por 
100 sqm . of floor 

A101 . 
- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - -- - - - - 

(i) Cynnrcialplotted dcvelopment .MICS 
vil) Metropolitan City Centrcie. 

Connaught Place & its 

extonzion 
( iii ) Asal AliRoad 
liv ) Pit ss Area 
( v ) Non -HierarchialCominercial 

Centres 
D (1) District Contit 

1, 67 FCS 
(ii) ftotel 
(iii) Cincma 

(i) ResidentialGroup Housing 1 . 33 ECS 
( il) Plotted Housing (Plots 

above 200 sqm1. ) 
( iii) Community Contre 
(iv ) Local Shopping Contre 
( v ) Convenience Shopping Centre 
(vi) Nursing Homo. Hospitals (Other 

than Government) . 
( vii ) Govt. Oflcc 
(vlil) Social & Cultural Institusions 
(ix ) Mixed Une 
(i) College & University 

1 . 00 TCS 
(it) Light & Service Industry 
( iii) Flattod Group Industry 

(iv ) Extensive Inklustiy 
fi. (1) G . Veröm . nt Hospitals 

0 .67 ECS 
1 . (i) Wholesale Trade 

2 . 50 ECS 
(ii ) Freight Complex 

( including park 
ing for loading 

and unloading ) 
: - -- -- - - - -- - - - 


1 . Below 50 
9. 50 to 100 
3. Above 100 W 250 
to ab v 250 10 500 
5 . Above 300 to 1000 
6 . Above 1000 tu 1500 
7. Above 1500 10 2250 
8 . Abov: 2250 to 3000 
9 . Above 3000 10 3750 
10 . Above 3750 


40 
33 . 33 
33. 33 
33. 33 
33. 33 
33 , 33 


130 1 8 
1802 11 
160 3 11 
140) 3(4 ) 11 
100 $ (7 ) 11 
83 5 (1 ) 11 
83 7 (10) 11 
83 9 (13) 11 
83 11 (16 ) 11 
83 13 ( 19) 11 


W mialmam size of th : residentialplot shall b : 32 sqm 

how - ves . in cage of Government sponsored econ: 
m cally waaker section schem : s , size could be run 
duced further . 
The p : cmissible oirnimum covered arent on floud 

por and FAR shall in no case be less than the Dut 
missible covered area and FAR for the largest sire 

plot in th : lower category . 
( ii) In caso of residential plots above 250 sqm facing 24 m 
and above road , and where already 3 storeys and a barnati 
was permitted , ( as per density calculated in the sanctioned 
layout ) ; ( a ) the FAR shall be increased by the maximum 
ground floor coverago ( b ) maximum height shall be 14 m and 
( c ) tie number of dycling shall be as given in the brackets . 


(1 ) The mazzanine it contructed shall be comied in the 
EAR 


IV ) The basement in case of plotted development shall be 
under the ground floor and maximum to the extent of ground 
Jiour coverage subject to the condition that minimum of 2 m 
distance hill t e kert from the ndjoining plot. 


N 11 
1 . Forth u }< /picinia for which the raiking standards have 
not ben prescribid , the same shall b : prescrib : d by the 
Authority dep ning on th : merits and requirem .nts of 
the individual çusu . 
For the provision of car parking spaces, the space stan 
reta shell b : ay under : 
(i) For op :n naiking 23.0 qm , por equivalent cal 

Spice s 
(11) For gi011 floor covered parking 28. 0 sqm . per 

cquivalent car space . 
( ii) For basement 32 . 0 sqm . per equivalent car space , 


(v ) For plots above 250 sqm and upto 500 sqm maximum 
of 3 servant quarters and for ploty ubove 500) agm maxi 
muun of 6 servant quarter s shall be permitted , 

(vi) 2nch Actvant quarter shell comprise of one habitable 
roum ol area not less than ] 1 sqm floor area , exclusive of 
V001. ing verandalı , bath room and Invatoiy . 11 . maximum 
cize of vervant quarters $ 114111 bbe 20 sqm . 


(vii ) For plote abovo 250 401 parking provision shall be 
provided @ 1. 33 car space fer 100 qms of permissible tuilt 
floor area. The covered parking area shall be included in 
FAR cxcept when it is provided in the basement. 
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( vii ) For the purpose of density calcolatione tht dwelling Local Shopping Centre (017 ) 
11111t shall be considered to accommodate 4 .8 peis0015 agd the Mixinium ground roverage 

30 % 
crvent quarters to accommodate 2 .4 persons. 

Maximun floor area ratio 

100 
Residential Plot-Group Housing (002) 

Maximum height 

1401 
inimum site ni plot 

4000 ( sqm ) 

Other Control 
Maximum yinina coverage 

3333 

Harement below the urou oor and to the maximutil 
fuximum for T2 7: 20 

extent uf ground coverage shall be allowed if used for 
Maximum height 

21.01 parking and services shild rust be counted in FAK . 
Other Control : 

Community Centre 
(i) The net housing dennly permixiblo shall be 110 DU Maximum pround coverage 

25 % 
per ha with 15 per cent variation on either side. This shoul.] Maximum floor area ratio 

100 
te indicated in the zonal plan /layout plan taking into con Maximum height 

26 
deration the gros residentia ! Jensity prçscribed for the 
tea . At the premises level the maximum variation of met 

Other Controls 
versity shall be 5 per cent. 

( j Socio -cultural activities at cummunity level in urban 

extension ( refer hicrarchy table ) should be intograted with the 
In case of Bungalow arca ( purt Division D ) and Civil 

community centre , Whereyver usible in Ch0 of DUA -81 
Lincs Area ( part Division C ) the net housing density in groun 

buut 257 . of the community centre area should be utilised 
housing pockets shall be prescribed on the bawis of detailed 

111 Socio cultural facilities , 
cheries, 
( 11) Minimim street in tron - - 20m . 

(ii ) Buisentent below thie ground floor and to the maximum 

extent of ground coverage shall he ullowed uid if used for 
(ii) Basement shall be allowed under the ground floor to parking and services should not le counted in FAR , 
De maximum extent of ground coverage for provision of 
parking and scrvices and shall be excluded from FAR . The Diveriet Centre 
luasemeni sball he fush with the ground in case of stilts and Maximum ground coverige 

2576 
upto plinh level wien withicit stilts , 

Maximum floor area sitio 
Foreign Mission ( 01016 ) 

Maximum height 

371 
Maximum ground coverage 

2595 Other Controls 
Maxinum flour area ratio 

75 

(i ) Some of the buildings ini a district centre could be 
Maximum height 

140 fermitted upto som height with the approval of the Govern 

ment for achieving an urlan form , 
Otor Controls : 

( ii) D£isement below the grvund floor and to the maximum 
Hasement below the ground floor and to the marimun extent of ground coverage shall be allowed und if used for 
cutent of ground coverage shall be allowed and if need for parking and services should not be counted in FAR , 
parking and services should not be counted in: FIR . 

Design Guidelines 
HOSTII. (007) 

( i ) The District Centre hd . the following openents 
Maximum gleund coicare 

33 , 33 

Retail Shopping 
Mavinin floor 102 ruzio 

110 

Cnumercial Offices 
Maximum height 

26m 

Service Centre 
Other Controls 

Facilities 
qil Afiniron R / W in fremt ? 

Cultural Complex 
(ii) Busement below the ground floor and to the maximum 

Hotel 
event of ground coverage shell be allowed and if used for 
Trucking and seriices should not be counted in FAR . 

Landscape Component 
viest House , Boarding Huise Lodging House (008 ) 

Wholesale (Whhere provided ) 
Minimum plot size 

500 sqm . 

in certain iluations it may be possible to propart en 
Maximum ground coverage 

3,3.335 

integmtcd plan for all of above componcat in other 
Maximuun height 

1471 curges becouse of factors like the tine required between the 

land development and disposal, tenure conditions or even cet 
Other Controls : 

tain design requirements such solution may not be possible . 
Minimum rlw in front 

2411. 

The components like facilities, hotel and wholesale may be 

required to be demarcatel weparicly for dovolopnient . Possi 
Dharamshalal. Baratghar and night shelter ( 009 , 010 , 011 ) 

hly the other group i. e ., retail, ofice , cultural complex and 
Plot size 

8 ) sqm residental could he more easily integrated in the same building 
Maximum ground coverage 

33,33 % space or area through landscape and circulation . Thus it 
Maximum floor area ratio 

775 

ryould he desirahle to leave it to the designer to prepaic an 

integrated plan for 11 or some of the components . 
Maximuni height 

147 

The district park are :: ndjoining to the district centre pro 
ther Controls. 

pored in the master plan division plau should bbe properly 

integrated with the district centre . The area provided for 
(i) Minimum r * in 

- - 160 
front 

landscape as part of the listrict centre shouli weave through 
(ii) Basement below the ground floor and to the maximum the entire Listrict centre to create a pleasant environment. 
extent of ground coverage shall be allowed and if used for 
parking and services should not he counted in FAR . 

A district centre should be accessable from the surrounding 

residential areas through the pocestrain approuch or by suh 
Convenience Shopping (016 ) 

ways ctc . 
Maximum ground coverage 

40 % 
Muximum floor area ratio 

60 

Sub Central Business District 
Maxiniųm height 

801 

Same regulations ag for the district çeatre , 
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CENTRAL BUSINESS DISTRICT 

A comprehensivo schome for this rol shall be 

proparod . 
COMMERCIAL PLOT RETAIN AND COMMERCE 

(c) SAROJANI NAGAR MARKET 
(a ) Metropolitan city centre i.e., Counaught Placu and 
its extension . 

This market shall be retained as existing. No addi 

tions and alterations shall be permitted and the in 
Maximum ground coverage 

25 % 

authorised oncroachments shall be removed . 
Maximum floor aroa ratio 

150 
Maximum height 

37m 

(d) STATE EMPORIA ON BABA KHARAK SINGH 

MARG 
Other Controls : 

This complex as already developed appears to be dis 
(i) The size of the plot shall be as in the layout of joined . Single storeyed shopping arcade connections should 
commercial area and any subdivision of the plot in be provided . 
Connaught Place and its extension should not be permitted . 

(O ) PALIKA BAZAR - CONNAUGHT PLACE 
( il ) The setbacks shall be in accordance with the com 
prehepsive scheme of the area , 

This is an underground shopping centre. There shall 

be no extension of the basement. No super structure shall 
(lii) (a ) The basement shall be below the ground floor , be crected in the park on top of the market . 
to the maximum extent of ground coverage and if used 
for parking and services, shall not be counted in FAR . 

(f) SEN NURSING HOME - BAHADUR SHAH ZAFAR 

MARG 
(b ) No basement shall be permitted in the middle circle 
of Connaught place . The building shall be on stilts and 

The extont of ground coverage and FAR as existing shall 
the Ground floor shall be utilised only for parking and 

he retained , 
should not be counted in PAR . 

In case of rebuilding the following building control re 
(iv ) In case of Connaught Place , the existing hoight 

gulations shall apply : 
shall be maintained and FAR could be achieved by in Maximum ground coverage 

25 % 
creasing proportionate ground coverage . 

Maximum floor area ratio 
COMMERCIAL COMPLEX AT FIRE BRIGADE LANE Maximum Height 

26m 
AND JANPATH LANE 

Bascment below the ground floor and to the max, extent 
These areas shall be developed on following bullding of ground coverage shall be allowed and if used for park 
control regulations : 

ing and services should be counted in FAR . 
Maximum ground coverage 

25 % 

(8 ) KAMLA MARKÁT 
Maximum floor area rutio 

150 

This market is to be relocatod . 
Maximum height 

37m 

Th ) MODERN SHOPPING CENTRE - SIRI FORT 
(Ground coverage und FAR shall be calculated on the 
area of presently availablc plots ). 

Maximum ground coverage 

25 % 
Other Controls : 

Maximum floor aron ratio 

75 
(i) The area shall be doveloped on the basis of a 

Maxfmum Height 
comprehensive scheme. 

Otlier Controls : 
( ii) Basement below the ground floor and to the maxi 

(i) Since this is intended to be a modern shopping centro 
mum cxtent of ground coverage shall be allowed and 

of international standards, the interior may have play 
if used for parking and services should not be counted 

of levels, however , generally the number of storoy shall be 
in FAR 

restricted to two . 
( 6 ) AŞAF ALI ROAD 

(ii) Two basements below the ground flyor to the maxi 

mum extent of ground floor shall be pormitted one for 
The area shown as commercial strip in Delhi Gate 

shopping activity to be counted in FAR and another for 
Ajmeri Gate scheme shall have following building control 

parking and services like air- conditioning , generators, etc . 
regulations. 

not be counted in FAR . 
Maximum ground coverage 

80 % 

( 1 ) 50 per cent of the open space shall bo landscaped 
Maximum floor area ratio 

200 

And should he integrated in a suitable form with interiors 
Maximum height 

Añd terraces . 
Setbacks 

Nil 

( i) COMMERCIAL CENTRE ADJOINING METROPO 
Other Controls : 

LITAN PASSENGER TERMINAL , OKHLA 
In case of rebuilding , the building shall be on stilts Maximum ground coverage 

25 % 
and parking shall he provided on the ground floor , 

Maximum Noor urca ratio 

100 
NON HIERARCHY COMMERCIAL CENTRES 

Maximum height 

26m 
( a ) CENTRAL MARKET - LAJPAT NAGAR 

Other Controls 
This complex would have existing ground coverage with 

(i) Hotel and Cinema shall be provided in the commer 
two storeyed construction. No tasement shall be permitted . cial centre . 

( ii ) Basement below the ground floor and to the maxi 
( b ) I. N . A . MARKET 

muni extent of ground coverage shall be allowed and if 
The single storeyed municipal market at I.N . A . shall be 

used for parking and services should not be counted 
retained . The other shops around the main municipal 

in FAR 
murkot may bo reorganised in the adjoining land with the 

( i) COMMERCIAL CENTRE - LAXMI BAI NAGAR 
following regulations. 

Maximum ground coverage 

25 % 
Maximụm ground coverage 

30 % 

Maximum floor area ratio 
100 

100 
Maximum floor area ratio 

140 
Maximum height 

Maximum height 

14m 
2066 GI/ 90 — 21. 


14m 


20m 
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Other Controls : 

(1 ) The commercial centres shall mainly have com 
mercial offices and ancillary shopping activity . 

( ii) Maximum number of storeys allowed - Four Bast 
ment below thọ ground floor and to the maximum extent 
of ground coverage shull be allowed and if used for parking 
and services should not be counted in FAR . 
(1) COMMERCIAL CENTRE - COPERNICUS MARG : 
Maximum ground coverage 

25 % 
Maximum floor area ratio 
Maximum height 

14m 


50 


Other Controls : 

Basement below the ground floor and to the maximum 
extent of ground coverage shall be allowed and if used 
for parking and services should not be counted in FAR . 
(k ) COMMERCIAL CENTRE – NEHRU NAGAR (NEAR 
RING RAIL ) 
Maximum ground coverage 

25 % 
Maximum floor area ratio 

125 
Maximum height 

26m 


be less than 15 metres on roads having less than 30 m 
R / W . In case of roads having 30 m or more R / W the 
R / W of the road should be protected , 
( iii) plot size : 

(a ) Only filling station 30 mx17 m 
(b ) Filling- cum -service station minimum size 36 m 

X 30 m and maximum 45 m X 33 m . 
(c) Frontage of the plot should not be logg than 

30 m . 
( d ) Longer side of tho plot should bo the frontage . 
( iv ) New petrol pump shall not be located on the road 
R / W less than 30 m 
HOTEL (032 ) 
Maximum ground coverage 

30 % 
Maximum floor aroa ratio 

150 
Maximum height 

30m 
Other Controls : 

(i) 5 % of tho F . A . R . CAD bo used for the comercia 
space related to hotel function . 

( ii) Basement below the ground floor and to the max 
mum extent of ground coverage shall be allowed and if 
used for parking and services should not be counted in 
FAR . 
Flatted Group Industry (034 ) 
Minimum plot size 

2000 sqm 
Maximum ground coverage 

30 
Maximum floor area ratio 

120 
Maximum height 

14m 


Other Controls : 

The commercial centre shall have 
and ancilliary shopping activity , 


commercial ofices 


( 1 ) PRESS AREA - BAHADUR SHAH ZAFAR MARO : 


The area on the eastern side of Bahadur Shab Zafar 
Marg where newspaper press and offices are located shall 
be under Use Zone - 01 i. e . General Busness and Commerce 
and shall have the following building control regulations : 
Maximum ground coverago 

80 % 
Maximum floor area ratio 

200 
Maximum height 

20m 
Sotbacks 

NII 


Other Controls : 

Basement below the ground floor and to the maximum 
extent of ground coverago shall be allowed and if used 
for parking and service should not be counted in FAR 
SERVICE CENTRE (035) 
Maximum ground coverage 

25 % 
Maximum floor area ratio 

75 
Maximum height 

14m 


Other Controls : 

Basement below the ground floor and to the maximum 
extent of ground coverage shall be allowed and if used 
for parking and services should not be counted in FAR 


INDUSTRIAL PLOT LIGHT AND SERVICE INDUSTRY 
( 036 ) 


20 % 


Minimum plot size 


100 sqm 


Other Controls : 

In case of rebuilding the building shall be on stills and 
parking shall be provided on the ground floor, 

Besides the above mentioned commercial centres , because 
of any special reasons , the Authority may declare Any of 
the commercial centros or part thereof a non h erarchy 
commercial centre and prescribe such regulations as shall 
suſt the function and the environment. 
WHOLESALE TRADE /WAREHOUSING (019 and 020 ) 
(Integrated development) 
Maximum ground coverage 
Maximum floor area ratio 
Maximum height 

14m 
Other Controls : 

Basement below the ground floor and to the maximum 
extent of ground coverago shall be allowed and if used 
for parking and services should not be counted in FAR . 
PETROL PUMPS (030 ) 

The following regulations are rerommended for locating 
the petrol pumps cum service stations . 

(1) Minimum distance from the road intersactions. 

(a ) For minor roads having less than 30 mts . R /W . . 
50m . 

( b ) For major roads having RW of 30 m or more 
100 m . 

( ii) The minimum distance of the property line of 
petrol pump from the centro line of tho roads should not 


Si, Plot size 
No. sqm 


Max 
ground 
coverage 


Max 
FAR 


Max , 
height 


60 % 
50 % 


125 
125 


9 
9 


1. 100 to 400 
2. Above 400 and 

upto 4000 
3 . Above 4 ,000 and 

upto 12 ,000 
4 . Above 12, 000 


45 % 


125 


9 


40 % 


1009 


Other Controls : 

(1) Maximum floors allowed shall be basement, ground 
floor and first floor. Basement should be below ground 
floor and to the maximum extent of ground covorage shall 
bo counted in FAR . 
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( li ) Mezzanine shall not be allowed , where already cons 
tructed shall be included in the FAR 

In case of Motia Khan Dump Scheme the following 
norps shall apply : 

( a ) The maximum ground coverage shall be 75 % 
(60 % in case tho building is completely reconstructed ) 
maximum FAR 150 god maximum height 11 m . 

(b ) Ground floor shall be allowed for light / service 
industry and retail outlet. First floor shall bo allowed for 
residence office and second floor, if any, shall be allowed 
only for res.dence. 

(c ) Mezzanine shall not be allowed . 

( d ) Basement to the maximum cient of ground coverage 
shall be allowed and shall be counted in FAR , 

(0 ) Parking shall be developed in the prescribed standards 
at the cost of the beneficiarios . 


INDUSTRY WORKSHOP 
Maxinum plot size 
Minimuši plot size 
Maximum ground coverage 
Maximum floor area ratio 


30 sqm 
50 sqm 
100 % 
200 


Other Controls : 

Basement and mezzanino are not allowed . 
EXTENSIVE INDUSTRY (037 ) 


Sl. Plot size 
No. (sqm ) 


Max , 
ground 
coverage 


Max , 
FAR 


Max , 
height 
( inm ) 


6 


50 % 
45 % 


100 
906 


1. 400 to 4 ,000 
2 . Above 4 ,000 and 

upto 12,000 
3 . Above 12 ,000 and 

upto 28 ,000 
4 . Above 28 , 000 


Other Concols : 

(1) The integrated oilice complex shall include Central 
Government llice , Local Government Office , Pubiic Under 
taking vico tod Courts . 

( ii ) Basement below the ground floor and to the maxi 
mum extent of ground coverage shall be allowed and if 
used for parking and services spall not be counted in FAR . 
HOSPITAL (072 ) 
Minimum plot size 

6000 sqm 
Muximum ground coverage 

25 % 
Max .mum flour area ratio 

100 
Maxitoum leight 

26m 
Other Controls : 

( i ) Area to be used for housing of cosential staff is 
indicated in the norms for hea .th facilities in such an area 
the regulations of group housing shall apply . 

(ii ) Basement below the ground floor and to the Qaxi 
num extent of ground coverage shall be allowed and if 
used for parking and services should not be counted in 
FAR , 
HEALTH CENTRE NURSING HOME ( 073 & 074 ) 
Maximum ground coverage 

33 . 33 % 
Maximum floor area ratio 

100 
Maximum height 

140 
NURSERY SCHOOL (080 ) 
Maximum ground coverage 

33.33 % 
Maximum floor arca ratio 

66 .66 
Maximum height 

11m 
PRIMARY SCHOOL (081) 
Maximum ground coverage 

33 % 
Max mum Hoor arca ratio 

100 
Maximum he.ght 

14m 
Note : 

School for the handicapped shall have the same norms 
as the primary school. 
SECONDARY SCHOOL / SENIOR SECONDARY SCHOOL / 
INTEGRATED SCHOOL , INTEGRATED RESIDENTIAL 
SCHOOL (082, 083, 084 and 085 ) 
Maximum ground coverage 

30 % 
Maximum floor arca ratio 
Maximum height 

140 
COLLEGE (036 ) 
Maximum ground Coverage 

25 % 
Maximum floor arca ratio 
Maximum height 

14m 
Note : In case of premiseş 081 to 086 the total area of 
the plot shall be divided in ( i) school / college building 
area (ii) play field arca ( lii) parking area ( iv ) residential 
und hostel area in the proportion of the uneas as given 
for such premises in the section on social infrastructure, 
Tho maximum ground coverage and FAR shall be calcula 
ted only on the areas meant for building activities, i.o., (i) 
and ( iv ) . 
EDUCATION AND RESEARCH CENTRES (LARGE 
CAMPUS , i.e ., ABOVE 8 HA .) . 

Largo campuses of Universities, Medical and Engineering 
Colleges and other education and research institute , shall 
be covered under these regulations . Tho campus will be 
divided into three parts and the regulation , shall apply , 
given as follows : 

(a ) Academic including administration (45 % of tho 
total land area ) 
Maximum ground coverage 

- 20 % 
Maximum floor area ratio 

90 


40 % 


806 


30 % 


60 


120 


100 


Other Controls : 

(i) Single storey building with basement is allowed . 
Basement shall be below the ground floor and the maximun 
extent of ground coverage and shall be counted in FAR . 

( ii) Mezzanine floor shall nut be allowed . 
BUS TERMINAL ( 663) 
Maximum coverage on different floors ; 
Ground Floor 

3 % (for passengers faculties) 
Ist Floor 

3 % (for facilities ) 
2nd Floor 

10 % (for terminal offices) 
Maximum Sivor Arca permissible shall be 500 sqm . 
Maximum height 

14 n . 
Other Controls : 

( i) The space on 1st and 2nd floors shall be essentially 
used for public services like Post and Telegraph Office , Polico 
Post and other essential services . 

(4 ) Bus quoue shelters are not to be included in the 
coverage and FAR 
GOVT. OPFICES INTEGRATED OFFICE COMPLEX 
(066, 067, 068 and 070 ) 
Maximum ground coverage 

25 % 
Maxlmum floor arou ratio 

150 
Malmum holght 

26m . 
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(11) Basement below ground floor and to the maximum 
extent of ground covorage shall be allowed upd if used 
for parking and services should not be counted in FAR . 
FARM HOUSES ( 135) 


Sl. Size of Farm 


No. 


Maxirnum 
lоог агса 
of wolling 
units 


a . 1 . 0 ha, and above 

but loss than 
2 .0 ha . 


100 sqm . 
( including 
mozzanine 
floor ) 
150 sqm . 
(including 
mezzanine 
floor ). 


Maximum 
height of 
of welling 
units 

- - - - - 
Single sto 
royed maxi 
mum height 
6 m . 
Single sto 
royed maxi 
mum height 
6 m . 


b . 2.0 ha and above 


14m 


+ 


- - 


Other Controls : 

(1) Setback in dwelling house should be 1501 away from 
any toundary lino of the property . 

( li ) Where the property abuts an urban road, the dwell 
ing house building should be setback from the centro linc 
of that load by 60m . Where the property abuts a village 
rad , the building setback from the centre line of that 
roud slould be by 30m . 

( iii ) No dwelling unit should be built within 400m of 
tlic right of way of any National Highway , 
CLAUSE 9, 0 SPECIAL AREA REGULATIONS 


Basomont below the ground floor and to the max. extent 
of ground coverage shall be allowed and if used for parking 
and sorvices should not be countod in FAR . 

(b ) Residential 25 % of the totul land u100 . 

This will be developed at a density of 400 ppl , gross. 
The land shall be reserved for residential facilities @ 9. 2 
sqm , per person , Sub -division regulations as given for 
group housing shall apply . 

( c ) Sports and Cultural activities ( 15 % of the total 
arca ) 
Maximuni ground coverage 

10 % 
Maximum floor area raflo 

15 
( d ) Parks and land scapo ( 15 % of the total land arca ); 
Muitable land scape plan to be prepared for this area , 
AUDITORIUMICOMMUNITY HALL (099 and 101) 
Maximum ground coverage 

35 % 
Maximum floor aroa ratio 

100 
Maximum height 
Other Controls : 

(i) Basenient below ground floor and to the maximum 
extent of ground coverage shall be allowed and if used for 
parking and services should not be counted in FAR , 
RELIGIOUS PREMISES ( 107 ) 
Maximum ground coverage 

33.33 % 
Maximug floor area ratio 

66.66 
Maximum height 

8m 
( oxcluding minarettes, shikharag and domes ) 
POLICE POST ( 109 ) 
Maximum ground coverage 

35 % 
Maximum floor area ratio 

70 
Maximum height 

14m 
POLICE STATION /FIRE POST / FIRE STATION ( 110 , 
115 and 116 ) 
Maximum ground coverage 

25 % 
Maximum floor area ratio 

: 00 
Maximum hoight 

14m 
Other Controls : 

1) Basement below ground floor and to the maximum 
extent of ground coverage shall be allowed and if used 
for parking and services should not be continued in FAR . 

(ii) 25 % of the plot arca may b¢ 2,6¢d for housing 
the stuff and the regulations of group housing shall be 
applicable to the arca meant for housing , 
POST AND TEIEGRAPH OFFICE , HEAD OFFICE POST 
OFFICE ( 118 & 119 ) 
Maximum groupd coverage 

25 % 
Maximun Hoor area ratio 

100 
Maximuin height 

14m 
Othor Controls : 

Basement below ground floor and to the maximum 
extent of ground coverage shall be allowed and if used 
for parking and services should not be counted in TAR , 
PUBLIC & SEMI- PUBLIC PREMISES 
( for which specific regulations have not been given ) 
Maximum ground coverage 

25 % 
Maximuni floor area ratio 

100 
Maximuni height 

26m 
Other Controls : 

(i) 15 % of the total Moor shall be allowed for residential 
puncao . 


The speciul urca ay defined on the plan measures about 
2600 hects . The special area has been divided into 4 
separate parto namely (1 ) Urban Renewal Area (Walled 
City ) ( ii) Urban Renewal Area ( Karol Bagh ) ( ili) other 
Urban Renewal Arcas (iv ) Spocific Use Zone Arcas . 
These 4 parts have been distinctly shown on the special 
arca plan 


(a ) URBAN RENEWAL AREA - WALLED CITY 

l ermission of use /use activities in use premises . 
1. The predominant land use of this mais residenlial. 

2 . The noxious industries and hazardous trades (list 
given at Annexure V ) shall be shifted from the walled city 
immediately within a maximum period of five years , to 
he replaced by other compatible uses . 


3 . The Public and Semi-Public uses and services like 
hospitals , dispensarles , colleges, schools; police statlons; 
fire stations; post offices; local government offices , parking 
ctc . st:ull be retained in their present locatious and also 
additional sites could be indicated in the Urban Renewal 
and Zonal Plans, Any change or addition , thereof shall 
he in accordance with the overall policy frame prescribed 
in the plon . 


4 . Control for building /buildings within the use premises : 

(i) Maximum ground coverage and FAR shall be same 
as for residential plot in plotted development. 


( ii) Inc sticet width in front of the plot $ 11011 he left 
on the basis of Urban Ronowal Scheme of the area . 

( iii) The building shall be permitted to be consiJuc 
ted practically in samo form and style os xisting us 
far as possible . 


5. Within Walled City the building r introl regulations 
Tor special areas shall be a9 undor : 

(i) Lajpat Raj Market : The Nogle storeyod qarket 
On cither side of Chandni Chowk shall be retained . 
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(ii) The isolated use premises like School adjoining Jana 
Alad, Picseptation Convent School and uc Church 
at Kashmere Gato , Municipal Omco at Old Hindu College 
Building Complex shall be retained with existing bulding 
volumes . Any aclulition or alterations shall be examined 
by the Autic rily within the overall policy frame of con 
Secvkcion . 

KAROL, BAGH 
1. Predominant land use of this ea is residential 
2 . ( i) In the areas bounded by Faiz Road , Desh Bandhu 
Gupta Road , Swami Dayanand Saraswati Marg (Road No . 
4 ) . Arya Sama) Road , Guru Nanak Road ( Road No. 5 ), 
Tank Road ; Guru Ravidas Marg (New Pusa Roud ), Road 
going upto Ramjas koud Bankim Chandra Chatterji Murg, 
Road going upto Pusa Laljc , Pusa lane , Gurudwara Road , 
Arya Samaj Road and back to Faiz Road , the uses olher than 
residencc namely retail , repair and persondel sorvice shops, 
commercial offices , bank and local government ortces are per 
mitted on ground floor of all plots facing roads are not less 
than 18m rw . Thoso uscs with similar conditions shall also 
bo permitted on other side of Desh Bandhu Gupta Road 
upto one plot depth . The Public And Semi-Public usos 
and sorvices like hospitals , dispensuries , colleges, schools , 
police station; fire stations ; post offices , local Government 
offices, parking etc . shall be retained in their prosent loca 
tions and also Additional sites could be indicated in the 
zonal / divisional developmocnt plann, Any change or addi 
tion thereof hall be in accordance with the over all policies 
prescribed in tho plan . 


dered to be essential. The plans to be propared for exista 
conditions ; 

( ) Land use 
( ii) Physical conditions of structures 
( iii ) Facilities and services 
( iv ) Circulation pattern 
(V ) Open spácos , park and playgrounds 
(vi) Special feature ( if any ). 

The plans to be prcpared for the urban rencwal proposals 
indicating : 
(i ) Clearance areas and arcay to bo acquired ( This 

would include subsequent plans for redevclopment 

of these pockets ) . 
( ii) Population distribution in ielation to holding capa 

city ). 
( ii ) Proposed land use . 
( iv) Proposed circulation system / pattern ( indicaumg 

widening of streets , pedestrian streets , parking arcas, 

cycle tracks ctc. ) . 
( v ) Location upgradation of facilities and scivices as per 

prescribed standards. 
( vi) Rocreational areas ( indicating totlots, parks, play 

grounds and other recreational facilities) . 
The land use of the urca would be as indicuted the 
special area plan . In caso of rcoidential areas , the possibili 
tics of mixed use (on ground floor), street commercial etc . 
may be explored . Special characteristics and features of 
the area would be kept in view , in preparation of the plan . 
As far as possible , the urban renewal project should be 
self- financing 
CLAUSE 10 .0 MIXED USE REGULATIONS : 
(Non -Residential Activity on Residential Premises ) 


(i ) In the area bounded by Desh Bandhu Gupta Road , 
Gurudwara Road, Tank Road and Saraswati Marg , the 
aforesaid usos are permitted on all plots provided adequato 
spaco is left for groct widening as and when required in 
accordance with the detailed urban design project to be 
prepared for tho arca . 

3. Control for building / buildings within use premises : 

The regulations shall be the same as given for residential 
plotted development. 


( C) OTHER URBAN RENEWAL AREAS 


Mixed Use here , essentially means pormission of non 
residential activity on residential plot or residential flat. 
Specific provision for mixed use have been given for walled 
city , Karol Bagh and other parts of the Spocial Aroa in the 
relevant sections in the Master Plan . 


Other urban renewal areas cover the urban renewal areas 
other than (a ) Walled City (b ) Karol Bagh . The develop 
ment in these areas shall be in accordance with the respec 
tivo comprehensive re -development schemes to be prepared 
within the overall policy frame of the Master Plan . Thoso 
schemes shall have congervative surgery as a planning tool, 
us far as possible . In the special area plan , use zones 
have been marked in different pockets of the Other Urban 
Rencwal Arcas . These pockets shall be planned for the 
respectivo use zones assigned . The redevelopinent schemes 
for different uso zones generally shall adopt rogulations 
prescribed in the development code. However , the Autho 
rity may adopt suitable regulations in case where either 
it is not feasible or it is not advisable to adopt the goneral 
regulations prescribed . 


At the timo of proparation of Zonal (divisional) plans , 
in residential plotted development in areas other than tho 
Walled City and Karol Bagh and other urban Itncwal areas, 
strcots of mixed use activity shall be identified by (1) con 
ducting a traffic study in each individual case to see whether 
after permission of mixed use activity , there will be po 
adverse effect in traffic circulation in that arca / street and 
it would be built to take additional traffic which is likely 
to bo generated because of the mixed use. (11) by evalua 
tion its impact on the municipal services and environmental 
needs of the greu . 


As part of the traffic study , the traffic management solu 
tions like trafic frce pedestrianised streets / areas and one 
way trafic etc . could also be considered for introduction 
as a solution to the traffic / parking problem of the area . 


(d) SPECIFIC USE ZONE AREAS 

Tho developinent in areas marked as specific use zone 
Shall be poverned by respective use zono regulations in the 
manner as is prescribed in the relevant clauses for Sub 
Division and Building Control Regulations . 


GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF URBAN 
RENEWAL SCHEME 

The urban renewal plans shall be prepaſed for the 
Walled City , Karol Bagh and other urban renowal areas 
indicated in the spocial area plan . The basic objective 
of the urban renewal plans are to upgrade the living and 
working environment by implementing schemes takin , into 
consideration the existing physical and socio - economic cond 
tions of the vea. The scheme for the urban renewal 
would be propared after a comprehensive study which 
should be in tho form of a projoct report and a number 
of maps and plans. The following set of plants are consi 


In case it is found feasible to permit mixed use in a 
street / arca , the game would be subject to the following 
conditions : 
(1) Thc commercial activity allowed shall be only on 

the ground floor to the extent of 25 % Or 50 sqm 

whichever is loss. 
(ii) Tho establishment shall be run only by the resident 

of the dweling unit. 
( ili ) The following activities shall got be allowed : 
(a ) Retail Shops 

building uwterials (timber , timber producu , 
marblo , iron and stool and nod ) 
firewood , coal. 
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Ivorved for intended mixed use for shops and mousehold 
industries at the ground floor and the residence on first floor 
and above. The buildings shall be permitted on tho plotas 
per residential - plotted regulations , 


3 . PLAN MONITORING AND REVIEW 
PLAN MONITORING 

Plan monitoring has two main objectives: 


( b ) Repair Shops 
- Automobiles repair and workshops 
me cyclo rickshaw repairs 
- tyro resorting and retreading 

battery charging 
(c ) Service Shops 
- flour mills (more than 3 kw power load ) 

fabrication and weldlog 
( d ) Nursing homo 
(c ) Guest House , Boarding House and Lodging 

House 
(f) Storago, godown and warohousing 
(8 ) Manufacturing tinits (excluding househhold icdus 

try ) . 
(6 ) Junk Shop 
The front setbacks for these plots shall be surrendered 
without compensation unconditional to the local body for 
082 a part of the right of way, parking etc . 

A layout plan of the area shall be preparod indicating 
(a ) perking as per standard (b ) public convenience ( c ) 
ltadscapiog ( d ) road carriage ways as prescribed, for appro 
val of the competent authority . 


(1) The socio -economic and functinonal efficiency of the 
forformance of human settlement has to be monitoren und 
evaluated so that changes required to improve the quality 
of lifo could be identified and put into action through tho 
appropriate measures. 


( ii) Tho Plan should be continuously mado responsivo to 
the emørging socio - economic forces. 


To achlove this object there should be monitoring system 
in the plan implementation framc work . There is reasonable 
possibility of arresting the unintended developments taking 
place in the city through effective monitoring. This is based 
on tho followng proposition : 


Because of conversion of uso / activity the conversion fco 
shall bo charged from the beneficiary . This would bo 
based on : 


(1) No long raogo urban dovclopmont plan can be implo 
mented as it is. 

(U ) The Plan should be responsivo to the happenings and 
emerging socio - economic and other forces during the plan 
oplemoutation period . 


(iii ) Timo lags between the happenings and tho merging 
socio - economic forces and the plan responses creato accen 
tuating conditions of unintended growth . 


(iv ) The responsive plan to check the unintended growth 
Qeeds a sciontific monitoring frame. 


(i) the cost of provision of parking and physical and 

Bocial infrastructure . 
( ii) differential price of space of the residential and 

non-residential activity (use . 
PROFESSIONAL ACTIVITY 

Tbo professional activity shall be allowed in residential 
plots and flats on any floor on the following conditions : 

Tho regident of the premises shall be permitted to use 
part of this residence to the maximum of 25 % or 50 sqm 
whichever is less for a non -residential but non -nulgance 
activity which is for rendering services based on his pro 
fessional skills. 


Monitoring frame is required for : (i) to evaluate tho 
achievoment of physical targets prescribed in the plan and 
( ii) identification of physical and socio -economic change in 
the city to roview the plan policies . 


The trade and industrial activity (excluding households 
industry on ground floor to the maximum extent of 30 
sqm ) shall not be permitted . 


There could be very large number of aspects in case of 
physical targets to judge the performance of various sectory . 
For systematic and precise working , physical targets for 
sotno selected aspects have been given in the followiog table . 
The physical targets are to be monitored yearly , 5 yearly or 
in the midtera (1994 ) as indicated against cach . 


INTENDED MIXED LANDUSE 

At tho time of preparation of lay out of residential area , 
at suitable locations, clusters of plots shall be specially 


This table is not a programme of development but it 
provides a scalo to assess the achievements in difl erent sectors 
for the city development. 


Monitoringframefor physicaldevelopment : 


Physicalşectors 


Unit 


Target uplo 
2001 


Prior of 
Monitoring 


24 , 000 


1 Ycar 


I. 
IT . 


12 , 000 
1 , 600 


1 Year 
1 Year 


III. 


4 Olakh 


LAND ACQUISITICN 
LAND DEVELOPMENT 
( a ) Residential 
(b ) Industrial 
NEW HOUSING 
(a ) site & Services 
(6 ) Partjelly/Fully built 

Agency Housing 
( c ) Partially /Fully built Co -operative Housing 
( 1) Slum Housing 
( 6 ) Employer Housing 
(f) Housing of fod vidurl plots 
( ) Unauthorised in - fill 


1 Yar 
1 Y . ar 


No. ofsites 
Dwilling 
Unit (du ) 
CL 


697, 00 ) 
49, 000 
65, 000 
275 , 000 
130 , 000 


1 Year 
1 Year 
1 YOT 
1 Year 


TILLA 


[wrt II - 


3 (ü )] 


37 FIT 


6 : TOTUT 


167 


NH 


100g 
дов 


80 


45 
112 


nos 
nos 
nos 
nos 
nos 
nos 
Dog 
nos 
DOS 


74 
450 


1060 
725 
143 


108 


nos 


nog 


дов 


nog 
nos 


135 


5 Years 
1 Year 
1 Year 
1 YAS 
1 Year 
1 Year 
1 Year 
1 Year 
1 Year 
1 Year 
1 Year 
10 Years 
10 Years 
10 Years 
10 Yuars 
1 Year 
1 Year 
5 Years 
1 Year 
5 Years 
5 Years 
5 Years 
1 Yur 
10 Y ars 
1 Year 
10 Yoars 
1 Year 
5 Years 
1 Year 
5 Ycars 
5 Yva 15 
10 Years 
10 Y - ars 


nos 


2 


DOS 


75 


COMMUNITY FACILITIES 
( 1 ) GeneralHospital 
( 2 ) Interm viatc Hospital - A 
( 3 ) Intermediate Hospital- B 
(4 ) Polyclinics 
(5) Mat :rnity & Child Welfare Centres 
(6 ) Nursing Homes 
( 7 ) Dispensaries 
( 8 ) Primary Schools 
(9 ) Senior Sccondary Schools 
( 10 ) Integrated Schools 
(11) C lleges 
( 12 ) University Crmpus 
(13) Engincering Colleges 
(14) M dical Cullege 
(15) University 
(16) Police Station 
(17) Police Post 
(18 ) Work -shop for police vehicles 
(19) CivilDefence Divisional Office 
( 20 ) Major Pulice Battalion 
( 21) HomuGiards Zonal Office 
(22 ) Hom Guards District Office 
(23) Fire Station/Sub Fire Statico 
(24 ) Milk Dairies 
( 25 ) Milk Booth 
( 26 ) Pe rok um & Gas Filling Stations 
( 27) Gas Godowns 
(28 ) Telephone Exchange 
( 29 ) Hca 1 Post Office Delivery Office 
( 30 ) H :ad Post Offioc Admipistrative Office 
( 31 ) Department Telegraph Offlce 
(32 ) Work -shop for P & T 
( 33 ) P & T Equipment Store 
( 34 ) Institute of National Importance for 

R search and Advance Studics 
( 35) Socio -Cultural Institutions 
V . CONVERSATION AND UPGRADING 
(1) Walled City : 

(a ) Mass Transport 


nos 


nos 


tos 


008 


39 


1340 


mos 
108 
nos 
nos 
nos 
nos 


149 


nos 


26 
11 
14 


nos 
DOS 
nos 


nos 


10 Years 
10 Y ars 


nos 


10 


700 


(6 ) Shiſting of Hazardous Industries 
( c ) Goods Terminal 
(d ) D . T . C . Bus Terminal 
(e ) Underground Parking 
(f) Redivilopm :ntof residentialkatras 


Line Length (Kin ) 
Rolling Stock in 
Passenger Capacity 
nos 
nog 
nos 
nos 
no . of Katras 
no . of families 


5 Years 
1 Yer 
5 Y _ Ars 
5 Years 
5 Yars 
1 Y as 


1000 
20, 000 


no , of families 


60 ,000 


m 


. 


1 Year 
1 
1 Yar 


nos 


(6 ) Improvement of physical and social 

infrastructure in arcas 
(h ) Conservation of City Wall 

Conversation 

Walltd City Gates 
(2 ) Urben renewalwith conservative 

surgciy for areas other than the 

W : 11 d Clyinsp : cialarcas 
(3 ) Physicalinfrastructure in the 

resettlement of Colonies 
(4 ) Physicalinfrastruture in the 

regularised colonies 
(5) Physicalinfrastructure in the Urban Villegrs 


528 ha . 


1 Year 


no . of families 


200 , 000 


1 Yiai 


no. of families 
n . of villages 


200 ,000 

120 


1 YAT 
1 YAT 
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2 


11 . 


myd 


mgd 
mgd 


771 
300 
782 


1 Year 
10 Years 
1 Year 


mgd 
tiw 


250 
3300 
200 


10 Years 
1 Year 
5 Years 


ha 


PUBLIC UTILITIES 
(a ) Augmentation of Water treatment plants 
(b ) Construction of new water treatment plants 
( c ) Augmentation of Seworago treatment plants 
(d ) Construction of new sewerage trcatment 

plants 
( e ) Augmentation of power distribution systi 112 
(f) Developmentof sanitaiyland fill sites 
(g ) Construction ofrepair work -shop site 

for Solid Waste vehicles 
(h ) Channelisation ofRiver Yomune.. 

Development of Area thereof 
(1) Re-modelling of existing drains for 

Anod protection measures 
TRANSPORT 
( a ) Light 


nog 


3 


5 Years 


ha 


3000 


5 Years 


Addl. Cusecs 


5 Y¢ors 


VII . 


Rail 
length (km ) 
Rolling Stock 
( in passenger 
capacity ) 
km 


237 


120 
26 


nos 


nos 
nos 
nos 
105 
nos 


S Years 
1 Year 
SY : ars 
5 Years 
5 Yoars 
1 Year 
1 Year 
5 Years 


VII . 


nos 
nos 


84 


է 


ha 


(b ) Construction ofcycle tracks 
( c ) Construction of Bus Terminal 
(d ) Construction of Rallway Terminals 
( c ) Coastruction of Inter - state Bus Terminus 
( 1) Construction of Fly -overs / underbridges 
(g ) Rolling stockson Roadsi. c . D . T . C . buscs 
(h ) Employment Cnctres along the Ring Railway 
RECREATION 
( a ) DivisionalSport Centres 
(b ) District Sport Centres 
( c ) Neighbourhood Parks 
( d ) Neighbourhood Play Ascas 
( e ) District Level Children Parks 
( f) Trafic Training Parks 
(8 ) Picnic Huts 
(h ) Development of Lakes 
(i) Conservation ofMonuments 
( ) River Front Development 
(k ) Congervation ofRidge 
GOVERNMENT OFFICES 
( a ) Government Offices Complex 
INDUSTRY 
( a ) Extensive IndustrialArea 
(b ) Light Industrial Arca 


nos 
nos 
nos 
lia 


5 Years 
1 Year 
1 Year 
1 Year 
5 Years 
5 Years 
5 Years 
5 Years 
6 Years 
5 Years 
1 Year 


11 


ha 


5 Years 


ከ 


265 
70 


1 Year 
1 Year 


10 . of Units 
Indl. Estate 


no . of UIE S 
no . ofUIE s 


1 Year 
1 Year 


no . of UTE s 


1 Year 


(c ) Specific Industries 

( 1) Electricals & Electronics 
(ii) Rubber , Plastic and Petroleum 

Products 
(iii) Metaland metalproducts 

(machines tools , transport 

cquipment and Parts ) 
( iv ) Furniture , Fixtures , other wood 

and paper products 
(v ) Cotton & Fibre Textile products 
( vi) Food and Bewerages 
(vii ) Chemicalproducts 

( viii) Miscellaneous Products 
XI. TRADE & COMMERCE 

(a ) Sub CBD s 
(b ) District Centres 


no . of UIES 
no . of UIE s 
no . ofUIE S 
no . of VIE S 
no . of UIE S 


1 Year 
1 Year 
1 Year 
1 Year 
1 Year 


nos 


$ Year s 
5 Years 


nos 


WW 


MTV 


11 


[ATTTII - 
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. 


- 


- 


- - - 


- - 


- - - - - - - 


- - - 


- - - - - 


- 


- - - - 
- - - 


- 


- 


- 


. . 

1 
- - - 


5 


- 


- 


1105 


103 


T 


S 


537 


1616 


DOS 
nos 
nos 


1 Year 
1 You 
1 Year 
5 Years 
5 Years 


11 


XII . 


nos 


- 
( c ) Coinmunity Centras 
( !) Local Shopping Centres 
( ) Convenience shopping Centres 
( ) Wholesale & Friicht Complex 
( g ) Regional & local Wholesale Maikçt 
ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT OF 
VILLAGES AND DEVELOPMENT 

OF CENTRAL VILLAGES 
( 1) Environment improvementof villages 
(b ) Duvclopment ofCentral Villages 
CITY PERSONALITY - SPECIAL 
PROJECTS 
( a ) Retail Shopping Complex 
(b ) Modern Wholesale Shopping Complex 
(c ) Convention Centre 
(d ) International Centre fo . Higher Lraining 
( c ) City and Regional Level 

Recrcational Arca 
( ) Centre for InternationalSpoits 


120 
11. 


1 Yeni 
5 Ycais 


nos 


XIII . 


nos 


DOS 


10 Year s 
5 Yaars 
IO YLITS 
10 Year s 


nos 


nos 


nos 


5 Years 
10 Yeals 


Π05 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


-- 


- 


INDICATORS OF PHYSICAL AND SUCIO 

ECONOMIC CHANGES 
The following would he the indicators of physical and 
socio - economic changes to be monitored periodically at 5 
years interval. 
( 1 ) DEMOGRAPHIC 

(a ) Population size - whan and rural. 
Population distribution in relation to holding capacity. 

( b ) Age Sex structure 
( e ) Density Pattern 
( d ) Household size 
( c ) Rate of Migration 

( f ) Identification of areas causing migration . 
(2 ) LAND USE 

Wind -shield survey and Lanel lise survey. 
( 3 ) HOUSING 

Houscholds in different types of housing - squaticis, in 
Authorised , resettlement, general group housing , employee 
housing, slum rchousing, indivivdual plotted housios , villages 
innd traditional areas . 

With socio -economic characteristics of Slum and Squstier 
settlements . 

Persons rer room and rooms per household . 

Households with essential scrvices 
( 4 ) TRANSPORT 
percentage trips by public transport (Modal split ) . 
Cost of using and operating different modes. 

Passenger cupacity and distance travelled by public trans. 
port per year in relation to population . 
15 ) ENVIRONMENT NUISANCES 

(a ) Air pollution 
( b ) Water pollution 

( c ) Noise . 
( 6 ) ECONOMIC ASPECTS 

Distribution of households by income 
Distribution of households by consumption expenditure 
Employment 
Participation rate 

Employment in clifferent sectors 
2060 G190 - 22 


Average number of cmployees per industrial unii Industry 
Growth of different types of industrial units 
Construction 
Value added by construction sector to G .N .P . 
Building materials availability 
By type--- Residential, commercial and public buildings 
I and Tenure and Costs 
Land values, prices rents, taxes 

Land cost as per cent of total housing cost . 
( 7 ) SOCIAL INFRASTRUCTURF 

Health 
Mortality rate and infant mortality rate 
Access of population to safe drinking water 
Health Services availability in beds per 1.000 
Population 
Geographical balance 
Access to regular sewerage 
Access to low cost sanitation , removal of solid waste 

per capita 
Education 
Number and capacity of education institutions al diſte 

rent levels 
Police and Fire 
Distribution of police and fire services 
Recreational and socio -cultural faciliticy 
Number and capacity of various facilitics : 

( 1) Play fields 
(ii ) Stadium 
(ii) Swimming pools 
( iv ) Theatres 
( v ) Museum 

( vi) Libraries 
( 8 ) NATURAL DISASTERS 

Floods intensity , arcus affecled population , any other 
matural disaster . 

MONITORING UNIT AND 

PLAN REVIEW 
MONITORING UNIT 

A monitoring unit with the modern data processing facili 
ties should bb created which would be responsible for collec 
tion of primary and secondary data , its analysis and hringing 
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the important changes to the notice of the authority compre 
hensively once in a year, Standard formats shall have to 
be worked out by this unit for the purpose of meuningful 
comparison and to monitor change , 
PLAN REVIEW 

The plan monitoring would provido sufficient material 
for arīy modifications required in the plan . 

Any other aspects because of emerging socio - economic and 
physical forces coucld be taken for study and to review the 
plan proposals. A comprehensive review encon passing all 
aspects should be taken up during 1994, 

Policies indicate directions; it is the detailed development 
projects which ultimately create environment good or bad . 
During the plan implementation , all aspects of developonent 
i.. . housing, transport, work centres , recreation , infrastructure , 
etc . need study and research to make the plan 
effective in providing high quality living environment. 
DDA should be constantly doing these studies, research and 
monitoring work to make planning a firm instrument for the 
development of this Great city . 

EXPLANATORY NOTES 

[No. K - 12011 / 19 /84 -DDILA /VAIBJ 

P . P . SHRIVASTAV, Addl. Secy . 
( 1) All data unless otherwise mentioned relates to the 

year 1981 which has been taken as tho baso year 

for the Master Plan for Delhi Perspective 2001. 
( li ) The expressions present and oxisting with its 

grammatical variations unless the context requires 

a different or another meaning shall condoto 1981. 
( iii ) DUA -81 unless the context requires a different or 

another meaning includes the area within the ur 
banisable limits prescribed in tho Master Plan for 
Delhi 1962. For purposes of computing holding 
capacity ) , the Patpar Ganj Complox in East Delhi, 
Sultan Puri in West Delhi and part of Rohint have 

also been included . 
( iv ) Urban Extension (UE ) is the area required outside 

the urbanigablo limits of the Master Plan for Delhi 
1962 to accommodate additional 3 to 4 million 
population by the year 2001. 

DEVELOPMENT 
CODE SCHEDULE 

AND ANNEXURE 
SCHEDULE TO THE DEVELOPMENT CODE 

DEFINITION OF USE PREMISES 

001 Residential Plot-- Plotted Housing 
A premises for one or more than one dwelling unit and 
may havo on it one main building block and ono accessory 
block for garage garages and servant quarters. 
002 Residential Plot- Group Housing 

A premises of size not less than 4 .000 sqm comprising of 
Tesidential flats with basic amenities like parking, park , con 
venience shops, public utility etc . 
003 Rosidential Flat 

Residential accommodation for ono family (one household ) 
which may occur as part of group housing or independently . 
004 Residence-cum -Work Plot 

A premises providing accommodation for ono family (onc 
household ) and its workspace restricted to ground floor . 
Those premises are allowed only in public housing schemcss . 
005 Residential PremisesSpecial Arca 

A premises providing residential accommodation in special 
ArcĄ with or without mixed use as given in special arca 
Togulations . 
006 Foreign Mission 

A permisos for the office and othor uşos of a foreiga mission 
As per the regulations in this regard . 
007 Hostel 


A premises in which rooms attached to Institutions or 
otherwise , arc let out on a long term basis , 
008 Guest House, Boarding House and Lodging House . 

Guest house in premises for housing tho staff of Govt., 
Semi-Govt . Public Undertaking and Private Limited Company 
for short durations. 

Boarding house is a premises in which rooms are let out 
on a long term basis as compared to hotels. 

Lodging house is a premises used for lodging of less than 
15 persons. 
009 Dhalanishala and its Equivalent 

A premises providing temporary accommodation for short 
duration on no profit basis. 
010 Baratghar 

A premises used for marriage and other social functions 
and run by public agency . 
011 Night Shelter 

A premisos providing night accommodation to individuals 
without any charges or with token charges. It may be run 
by Local Government or voluntary agencies, 
012 Retail Shop 

A premises for sale of commodities directly to consumer 
with necessary storage . 
013 Repair Shop 

A premiges equivalent of a retail shop for carrying out 
repair of household goods , Olectronic gadgets , automobiles . 
cycle , etc . 
014 Personnel Service Shop 

A premises equivalent of a retail shop providing personnel 
services liko tailor, barber etc , 
015 Vending Booth 

A premises in the form of booth for sale of commodities 
of daily needs either through a mechanical installation or 
otherwise 
016 Convenience Shopping Centre 

A Group of shops not excecding 50 in number in residen 
tial area serving a population of about 5, 000 persons. 
017 Local Shopping Contre 

A group of shops not exceeding 75 in number in residential 
area serving a population of 15 ,000 persons. 
018 Weekly Market /Informal Sector Unit ! 

An arca uscd once in @ weck by a group of informal 
shop establishments in the form of a market . These markets 
shift from one area to another on different days of the 
week , 

Informal Unit : Retail / service unit, stationary or mobile , 
working without roof including small khokhas on road side. 


019 Wholesale Trade 

A premises from where goods and commodities are sold 
delivered to retailerg , The premises includes storage and 
godown and loading and unloading facilities, 
020 Storage, Godown and Warehousing 

A premises for exclusive use of storage of goods and 
commodities in a manner as per the requirements of respec 
tive commodities . The premises includes the related loading 
and unloading facilities by Road Transport or Rail Transport 
us the casc may be. 
021 Cold Storage 

A premises where perishable commodities are stored i 
covered space using mechanical and electrical device to main 
tain the required temperature otc . 
022 Gas Godown 

A premises where cylinders of cooking gas or other gas 
are stored . 
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023 Qil Depot 

A premises for storage of petroloum products with all 
related facilities . 
024 Junk Yard 

A premises for covered , semi- covered or open storage 
including sala and purchase of waste goods, commodities 
and materials , 
025 Commercial Office 

A premises used for ofices of profit mak og organisations. 
026 Bank 

A premises for offices to perform banking function and 
operation . 
027 Motor Garage and Workshop 

A premises for servicing and repair of automodues. 
028 Cinema 

A premises with fucilities for projection of movies and 
stills with a covered space 10 seat audience . 
029 Drive - in - Cinema 

A cinema with facilities for projection of movies and 
stills for car audience pcluding an auditorium for other 
audience . 


030 Petrol Pump 

A premises for sale of petroleum products to consumers . 
It may include servicing of automobiles. 
031 Restaurant 

A premises used for solving food items on commercial 
basis includios cooking fucilities . It may have covered or 
open space or both for sitting arrangement. 
032 Hotel 

A premises used of lodging of I5 persons or more on 
Payment with or without meals. 
033 Motel 


041 Play Ground 

A gremisce usod for outdoor games. It may havo on it 
landscapioy , parking facilities, public toilet , etc . 
942 Outdoor Games Stadium 

A premises for outdoor fumes with paviljop building and 
stadium structure to seat spectators including related facilities 
for players. 
043 Indoor Games Stadium 

A premises for indoor stadium with play aroa and specta 
tors seating including related facilities for players . 
044 Indoor Games Hall 

A premises providing enclosed space for indoor games 
including related facilities for players. 
045 Shooting Range 

A premises with related facilities for shooting practice and 
or sports. 
046 Swimming Pool 

A premises with facilities for swimming and spectators 
Seating which shall vary with size , standard and purpose . 
647 Recreational Club 

A premises used for gathering of group of persons for 
social and recreational purposes with all related facilities. 
048 Historical Monuments 

A premises having strutcures or ruins thereof, belonging 
lo an age gone past. 
049 National Memorial 

A premises having the tomb, samadhi or memorial dedi 
cated to an important personality including all related facilities 
for visitors. 
050 Zoological Garden Acquarium 

A premises in the forni of garden or park or acquarium 
with a collection of animals, specios and birds for exhibition 
und study . It shall include all related facilities . 
051 Bird Sanctuary 

A premises in the form of large park or forest for prescr 
vation und breeding of birds with all related facilities . 
052 Botanical Garden 

A premises in the form of a garden with plantation for 
research and exhibition . 
953 Specjalised Park /Ground 

A premises having a park or ground for a designuted usc 
like public meeting grounds, fun park , wonder land etc . 
054 Planetariuni 

A premises with necessary facilitics and cquipments for 
studying planets. 
355 Picnic Hut /Camping Site 

A premises for short duration stay, for recreational or 
leisure purpose , of a family located within a tourist and /or 
recreational contre . 
056 Flying Club 

A premises used of training and fun rides on gliders and 
other small aircrafts . It may include other activitios liko 
recreational club and indoor games . 
057 . Cargo and Booking Office 

A premises used for booking offices and storage of goods 
hy an airline . 
058 Railway Freight Godown 

A premises for storage of goods transported by the 
railways. 
059 Railway Booking Offic 

A premises wood for the offi.oos of railways for purpose of 
booking for passangere travel. 


A premises located near main highways and outside urbani 
sable limits for catering to the convenience of persons 
travelling by roud . 
034 Flatted Group Industry 

A premises having a group of small industrial units as glven 
in annexure III laying upto 50 workers with pon -hazardous 
performance . These units may be located in multi-storeyed 
buildings . 
035 Service Centre 

A premises essentially having repair shops for automobiles, 
electrical appliances, building material etc . to provide coseu 
tial services to neighbouring residential arcas. I 
036 Industrial Plot - Light Industry 

A premises for industrial upit as per the list given in 
annexure III having upto 50 workers with non -hazardous 
performance . 
037 Industrial Plot - Extensive Industry 

A premiscs for industrial vnit as per the list given in the 
annexure JII having upto 50 workers in case of new extensive 
industrial units and 500 workers for existing units , 
038 Industrial Premises - - Extractive Industry 

A premises for carrying out quarrying or extraction of 
stone and sub -soil material respectively . 
039 Industrial Plot---Industry Specific Type 

A premises for an industrial unit within a group of such 
units for manufacturing of specific products like electronic 
200ds ctc . 
040 Park 

A premises used for recreational leisure activities . It may 
havo on it related landscaping, parking facilities, pablic toilet, 
fencing etc . It will include synonym9 like lawn , opop spaco , 
green etc . 
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070 Courts 

premises used for the offices of judiciary. 
071 Government Land 

(Use undetermined ) 
A premises of Goverment land for which the use is 
undetermined 
072 Hospital 

A premiscs providing medical facilities of generul or 
specialised nature for treatment of indoor and outdoor 
patients. 
073 Health Centre 

A premises having facilities for treatment of indoor and 
outdoor patients having upto 30 beds . The health centre may 
bc managed by a public or a charitable institution on non 
commercial basis. It includes family welfarc centre . 
074 Nursing Home 

A premises having medical facilities for indoor and outdoor 
paticnts having upto 30 beds . It shall be managed by a 
doctor or a group of doctors on commercial basis . 
075 Dispensary 

A premises having facilities for medical advice and pro 
vision of medicincs nianaged by public or charitable insti 
tutions. 
076 Clinic 


" ul 


Vice 


060 Road Transport Booking Omlcc 

A premises used for the offices of a road transport agency . 
It may or may not include godown . 
061 . Parking - 

A premises used for parking of vehicles. The public parking 
lots may be run on commercial or non - commercial basis . 
062 Taxi and Three Wheeler Stand 

A premises to be used for parking of intermediate public 
transport vchicles run on commerical basis. The parking lots 
may be run on commercial or non - commercial basis. 
063 Bus Terminal 

A premises used by public transport agency to park tbc 
buses for short duration to serve the population . It way in 
clude thc related facilities for passengers . 
064 Bus Depot 

A premises used by a public transport agency or any other 
such agency for parking, maintenance and repair of buses. 
This may or may not include a workshop . 
065 Public Utility Premises 
(i) Overhead Tank 

A premises having a overhead tank of storage and supply 
of water to its neighbouring urcay . It may or may not include 
a pump house . 
( ii) Underground Tank 

A premises having an underground tank for storage and 
supply of water to its neighbouring areas. It may or may 
not include a pump house . 
( ii) Oxidation Pond 

A prcmiscs having a tank used for the oxidation process 
for sewerage and other waste . 
( iv ) Septic Tank 

A premises having an underground tunk for collection of 
sewerage and its consequent disposal. 
( v ) Sewerage Pumping Station 

A premises with i pumping station used for pumping 
sewerage on to a higher gradicat. 
( vi ) Public Toilet and Urinal 

A premises having latrine and urinals for use of public . 
It may or may not include drinking water facility . 
( vii ) Electric Sub- station 

A premises having clectrical installation and transformier 
for distribution of power. 
( viii ) Dhallao and Dustbin 

A premises used for collection of garbage for its onwards 
transportation to sanitary land - full. 
( ix ) Dhobi Ghat 

A premises used for cleaning and drying of clothsllinen 
by Washerman . 
066 Central Government Office 

A premises ised for the offices of Union Government . 
067 Local Government Office 

A premises used for offices of Local Government and 
Local Bodies. 
06 : Public Undertaking Office 
- A premises used for the offices of a company established 
under the Act of public enterprises burcau . 


A premiscs with facilities for treatment of outdoor patients 
by a doctor . In case of a polyclinic , it shall be managed by 
a group of doctors . 
077 Clinical Laboratory 

A premises with facilities for carrying out various tests for 
confimation of symptoms of a disease , 
078 Voluntary Health Service 

A premises having medical facilities for treatment ot 
outdoor patients and other like blood bank etc . by voluntary 
institutions . This service may also take the form of tempo 
rary camp with charitable motive . 
079 Creche and Day Care Centre 

A premises having nursery facilities for infants during day 
time. The centre may be managed by an individual o : an 
institution on commercial or non - commercial basis . 
080 Nursery and kindergarten School 

A premises with facilities for training and playing for 
children prepartory to the school. 
081 Primary School 

A premises having educational and playing facilities for 
students upto V standard , 
082 Secondary School 

A preinises having educational and playing facilities for 
students from VI to X standard . It shall include existing 
cases of middle school which are upto VIII standard for 
the purpose of this codc. 
083 Senior Secondary School 

A premises having educational and playing facilities for 
students from VIth to XIIth standard . 
084 Integrated School 

A promises having educational and playing facilities for 
students upto XII standard , 
085 Integrated Residential School 

A premises having educational and playing facilities for 
students upto XII standard . It shall have boarding facilities 
for students and may have residence for faculty members . 
086 College 

A premises with educational and playing facilities for 
- students of under- graduate & post - graduato courses under a 

university . It includes all professional disciplines . 


069 International Conference Centro 

À premises having all facilities for a conference . meeting 
nymposium etc ., where a number of different countries will 
be participating. 


2 


(AT 11 - -173(11 )] भारत का राजपत्र असाधारण 

173 
- - - - = - - = - = - 

= 

- -- - - - - - - - - - - - - - - 
087 Vocational Training Institute 

105 Reformatory 
A premises with training facilities for short -term courses A premises with facilities for confinement and reform of 
for discipline , preparatory to the employment in certain offenders . 
profession and trade . It shall be run by public or charitable 

100 Orphanage 
institution on non - commercial basis. It includes training - cum 
work centre . 

A premises with facilities for boarding of children who 

are bereaved of parents . It may or may not have educational 
08 . Social Welfare Centre 

facilities . 
A premises with facilities for welfare and promotion of 

107 Religious 
conimunity development . It shall be run by a public or chari 
table institution . 

A premises dedicated to accommodation and service of 

God or other objects of religious nature. It may have diffe 
084 Rescurch and Development Centre 

rent nomenclature in different religion like temple ( all faiths) , 
A premises providing facilities for research and develop mosque , church , gurudwara , syangoue, ashram , bathing ghat, 
ment for any specific field . 

gaushala . 
090 Library 

108 Yoga Meditation , Spiritual and Religious Discourse 

Centre 
A premises having a large collection of books for reading 
and reference for general public or specific class . 

A premises having facilities for self attainment, achieving 

higher quality of mind and body, spiritual and religious dis 
091 Technical Training Centre 

course etc . 
A premises with facilities for training in discipline of 

109 Police Post 
technical nature . It includes technical schools, industrial 

A premises having facilities for a local police post of a 
training institute etc. 

temporary nature oi on smaller scale as compared to a police 
092 Commercial and Secretariul Training Centre 

station . 
A premises having training facilities for slenography , cor 110 Police Station 
respondence , record keeping etc . 

A premises having facilities for the oflices of local police 
093 Music , Dance anci Drama Training Centre 

post. 
A premises having fucilities for imparting training and 111 District Police Office 
coaching for music , dance and dramatics. 

A premises having facilities for the oflices of paramilitary 
094 Sports Training Centre 

forces. 

112 Civil Defence and Home Guard 
A premises having facilities for training and coaching for 
dillerent indoor and outdoor games including swimming. It 

A premises having facilities for offices and other functions 
shall also include centre for physical education . 

of civilian organisation for internal defence . 
095 Motor Driving Training Centre 

113 Forensic Science Laboratory 
A premises having facilities for training of driving auto 

A premises containing facilities for application of medical 
mobiles. 

knowledge to legal problems, 
096 Children Traffic Park 

114 Jail 
A premises in the form of a park with facilities for A premises with facilities for detension , confinment and 
introducing and educatiog children about traffic and reform of crimioris under the law . 
signalling 

115 Fire Post 
097 Museum 

A premises with lesser degree of facilities for fire fighting . 

The post may be attached to a specific premises with fire 
A premises with facilities for storage and exhibition of 

prone activities. 
Objects illustrating antiques , natural history, art etc . 

116 Fire Station 
098 Exhibition Centre and Art Gallery 

A premises with facilities for fire fighting for a catchment 
A premisses with facilitics for exhibition and display of 
paintings, photographs , sculptures, murals, ceramics, handi 

area assigned to it. It may include rcsidence of essential staff, 
crafts or products of a specific class . 

117 Post Office 
099 Auditorium 

A premises with facilities for postal communication for uso 
A premises having an enclosed space to scat audience and 

by the public . 
stage for various performances like concerts, play , music, 118 Post and Telegraph office 
recitals , functions etc . 
100 Open Air Theatre 

A premises with facilities for postal and telecommunication 

for use by the public , 
A premises having facilities for audience seating and a 
stage for performatice and open to sky. 

119 General and Head Post Office 
101 Community Hall 

A premises with facilities for postal and telecommunica 
A premises having an encloscd space for various social 

tion to and from a number of post offices attached to it. 
and cultural activities of neighbourhood of 15,000 population. 120 Telephone Exchange 
102 Fair Grounds 

A premises having facilities for central operation of 
A premises having facilities for exhibition and display and telephone system for a designated area . 
olher cultural activities for a group of participants, 

121. Radio and Television Station 
103 Cultural and Information Centre 

A premises with facilities for recording, broadcast and 
A premises with fucilities for cultural and information Transmission of news and other programmes through the 
services for an institution , state and country , 

respective medium . It may include some hostel accommoda 
10 .1 Social and Cultural Institute 

tion for guest artist, transmission facilities like towers . 
A premises with facilities for activities of sociocultural 

122 Transmission Tower and Wireless Station 
nature run by a public, voluntary or individual on primarily 

A premises used for installation of a tower for communi 
non - commercial basis . 

cation purposes. 
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7.50 


cooral College , Intermediato Hospital 
B , Police Station , Head Post Office FC 3 
Intermediate Hospital A , Nursing 
Home. 

FC 4 
Socio -Cultural Facilities 

FC 5 
Intermediate Hospital A , Nursing 
Home, 

FC 6 
Fire Station 

FC 7 


7 . 00 
9 . 00 


9 , 50 
4 , 50 


ITI 


16 . 00 
2 . 20 


13 . 50 


123 Satellite and Tele- Communication Centro 

A premises with facilities for rescarch and development of 
satellite and tele -communication technology . 
124 Observatory and Weather Office 

A premises with facilities for rcsearch and developinent 
of cluta relating to weather and forecasting thereof. 
125 Burial Ground 

A premises with facilities for burying of dead bodies. 
126 Cremation Ground 

A premises with facilities of performing last ritos of dead 
bodics by burning. 
127 Cemetery 

A premises with facilities for burying of dead bodies by 
christian community . 
128 Electric Crematorium 

A promises with facilities for disposing off the dead body 
in an electric furnace . 
129 Orchard 

A premises with a thick growih of fruit trees. It may also 
include garden with fruit trees . 
130 Plant Nursery 

A premises with facilities for rearing and sale of young 
plants . 

131 Forest 

A premises with thick natural flora . In case of Union 
Territory of Delhi, it shall jnclude city forest which may 
have part natural flora and part man -made flora . 
132 Dairy Farm 

A premises with facilities for roaring and processing of 
dairy products . It may have temporary structure for sheds of 
animals and birds. 
133 Poultry Farm 

A premises with facilities for rearing and processing of 
dairy products. It may have temporary structure for shed , 
of birds. 
134 Piggery 

A premises with facilities for rearing and processing of 
piggery products . It may have temporary structure for sheds 
of pigs. 
135 Farm House 

A dwelling house on a farm , 
136 Rural Centre 

A premises having facilities for different functions for a 
certain number of villages it caters to . 


14 . 50 


16 . 00 


23 .55 
2 . 10 


Planning Division E 
College , Intermediate Hospital A , 
Intermediate Hospital B , General 

Hospital, Nursing Homo (2 nos.) 
Telegraph Office , Police Station , 
Head Post Office 

FC 8 

FC 9 
Intermediate Hospital A E nos) 
Intermediate Hospital B ( 2). Tech 
nical Scho 1 B Nursing Home (2 nos .) 
Fire Station , Head Post Office . FC 10 
Intermediate Hospital A (2 nos) 
Intermediato Hospital B ( 2 nos.) 
Fire Station , Head Post Office , 
Nursing Home (2 nos), Police 
Station , College. 

FC 11 
College , Technical Education Centre 
A , Intermediate Hospital A , 
Intermediate Hospital B (2 n05), 
Nursing Home (2nos), Fire Station , 
Police Station , Telegraph Office , 
Head Post Office 

FC 12 
University Campus, Telephono Ex 
change , Nursing Home (2 nos ), 
Police Station Fire Station , Socio 
Cultural l acilities . 

FC 13 
Intermediate Hospital B (2 nos). FC 14 
Intermediate Hospital A , Nursing 
Home 

FC 15 
College, Intermediate Hospital A . 
Intermediate Hospital B (2 nos ), 
Nursing Home (2 009 ), Police Station , 
Fire Station 

FC 10 
Intermediate Hospital A , Intermediate 
Hospital B , Police Station , Fire 
Station , Nursing Home ( 2 nos.) FC 17 
College , General Hospital, Inter 
mediate Hospital A (2 nos .), Inter 
mediate Hospital B (2 nos .) Police 
Station , Nursing Homes (3 nos.) FC 18 
Intermediate Hospital A (2 nos.), 
Intermediate Hospital B (2 nos.) 
Head Post Office , Telegraph Office , 
College , Nursing Home 

FC 19 
Police Station, Head Post C ffice FC 20 
Intermediate Hospital B , 

1. C 21 
College, NursingHomes ( 2nos.) 

FC 22 
Intermediate Hospital A Intermedate 
Hospital B . 

FC 23 
College, Intermediate Hospital A , 
Nursing Homes (2 nos.), Police 
Station , 

FC 24 
College, General Hospital, Nursing 
Homes (3 nos. ), Police Station , 
Telephone Exchange, Fire Station . FC 25 
C . llege, Intermediate Hospital A , 
Nursing Home, 

FC 26 


3 . 00 


11 . 50 


6 . 75 


20 , 00 


ANNEXURE I 
FACILITY CENTRES AND SERVICE CENTRES 
(a ) FACILITY CENTRES 


Area 
in ha . 


12 . 50 
1 . 60 
1 . 00 
5 . 25 


3 . 75 


Details of Facilities 

No. of 
Facility 

Centre 
PLANNING DIVISION B 
Socio Cultural Institutions, Interine inte 
Hospital A , Head Post Office and Ad 
ministration Office, Head Post Office and 
Delivery Office 

FC 1 
Planning Division C 
Intermediate Hospital A , Intermedatc 

ospital B , Nursing Homo, Head Post 
Office , Telegraph Office 

FC 2 


10 . 50 


8 . 50 


14 . 40 


5 . 00 


7 . 30 
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LE 


JAT 


Collecc 


FC 46 


4 . 00 


Police Station, Fire Station , Nursing 

Homo (3 nos .) 


FC 47 


3 . 20 


6 . 50 


PLANNING DIVISION H + Rohini 


4 . 25 


Colloge , Police Station 
Socio -Cultural Facilities 


FC 48 
FC 49 


5 . 75 
10 . 00 


20 .00 


General Hospital Intermediate Hospital 

A , Intermediate Hospital B (2 nos.) 
Nursing Home ( 3 nos.) . Police Station . 
Telephone Exchange, Telegraph 
Office, Head Post Office , Collogo 


20 . 00 


FC 50 
FC 51 


5 . 20 


15 .04 


4 . 80 


Planning Division F 
Intermediate Hospital A , Intermediate 
Hospital B , Fire Station , Telegraph 
Office , Head Post Office , Nursing 
Home, 

FC 27 
Intermediate Hospital A , Intermediate 
Hospital B , Nursing Home (2 nos .) FC 28 
ITI - Technical School + Coaching Con 

tros, Intormediate Hospital A ( 3 
nos .), Intermediate Hospital B (2 
nos.) , Police Station , Fire Station , 
Tolephone Exchango Tolograph 
Offico , Head Post Office, Nursing 
Homo (4 nos.) 

FC 29 
Intermediate Hospital A , Intermediate 
Hospital B (2 nos.), Nursing Homes 
( 2 nos.) 

FC 30 
Intermediate Hotpital A , Intormediato 
Hospital B , Fire Station 

FC 31 
Intermediate Hospital A (2 nos.), 

Intermediato Hospital B , Police 
Station , Head Post Office. 

FC 32 
Socio - Cultural, Intermediato Hospital 

A (2 nos.), Intermediate Hospital B , 
Head Post Office , Nursing Homos 
(3 nos.), Fire Station , Telephono 
Exchange 

FC 33 
PLANNING DIVISION G 
General Hospital, Intermediate Hospital 

A , Intermediate Hospital B , Nur 
sing Home, Polico Station , Fire 
Station , Hoad Post Office 

FC 34 
Intermediate Hospital A , Intermediate 

Hospital B , Police Station , Nursing 
Home (3 nos.) 

FC 35 
Intermediate Hospital A , Nursing 
Home (4 nos.) 

FC 36 
Intermediate Hospital A , Nursing 
Homo (3 nos .) 

FC 37 
Ioterincdiate Hospital A , Intermediate 
Hospital B , Police Station 

FC 38 


Collogo, Police Station 
General Hospital, College, Police Sta 

tion , Fire Station , Intermediato Hos 
tal A (2 nos.) , Intermediate , Hospi 
tal B ( 2 nos. ), Tolophone Exchango, 
Department of Telegraph , Head Post 
Office , Nursing Homes (5 nos.) 


18 . 70 


FC 52 


22. 35 


ITI + Polytechnic , Police Station Inte - 
mediate Hospital A , Nursing Homo, 
Head Post Ofica 


12 .00 


FC 53 


18 . 50 


General Hospital, College, Police Sta 

tion , Fire Station , Intermediate Hos 
pital A (2 nos.), Intermediate Hos 
pital B , Technical Education Centre, 
Jload Post Office, Nursing Home 
( 4 nos.) 


11 , 65 


FC 54 


55 .42 


6 . 00 


General Hospital, Colloge, Police Sta 

tion , Fire Station , Intermediato Hos 
pital B (2 nos.) Nursing Home ( 4 
nos.) 


FC 55 


16 .68 


4 . 00 


4 . 00 


College , Police Station, Fire Station , 

Intermediato Hospital A (2 nos.), 
Intermediate Hospital B (3 nos.), 
Tolophone Exchango , Tochnical 
Education Centro , Telegraph Offico , 
Head Post Offlco + Administrative 
Office, Nursing Home (4 nos) 


5 . 00 


FC 39 


2 . 40 


FC 56 


24 . 42 


FC 40 


9 . 00 


Police Station , Intermediato Hospital 
A (2 nos.), Intermediate Hospital 
B (2 nos .) , Nursing Homo (4 nos.), 
Collogo, Telephone Exchange , Fire 
Station , Head Post Office 

FC 57 


35 . 00 


Police Station , Forensic Science Labo 

ratory , Head Post Office 
College . ITI + Polytechnic, Fire Sta 

tion 
Socio -Cultural, College , Telephone 

Exchange , Department of Tolegraph , 
Police Station , General Hospital 

Fire Station 
College, ITI — Technical School, Gene 

ral Hospital Intermediate Hospital 
B Nursing Home (2 nos.) 
Police Station , Fire Station , University 

Campus , Intermodiato Hospital B , 
(2 nos.) Telegraph Office, Head Post 
Office 


FC 41 


18 . 50 


Collego Intermodiate Hospital A (2 

nos.), Intermediate Hospital B Nur 
sing Homes (2 nos.), Police Station 


FC 58 


12 . 00 


FC 42 


15 . 50 


FC 43 


13 . 20 


Collego Intermediate Hospital A (2 

nos.) , Intermodiato Hospital B (2 
nos.), Nursing Homes (5 nos.) Polico 
Station , Fire Training Institute , Firo 
Station , Hoad Post Office 

FC 59 43 ,00 
Police Station , Intermediate Hospital 
A , Nursing Home (2 nos.) 

FC 60 4 . 75 
Inthrmediato Hospital A , Intormodiato 
Hospital B 

FC 614 .00 


FC 44 


6 . 00 


College , Intermediato Hospital B , 

Nursing Home (2 nos.) 
Collego, Police Station , Fire Station , 

Nursing Home (2 nos .) 


FC 45 


6 . 95 


= 


3. 75 


S6 
S7 


S8 


3 . 50 


3. 20 


S 14 


5 . 00 


S 18 


5 . 50 
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( B ) SERVICE CENTRES 

7 . Cassia sianica 

8 . Dalbergia sissoo 
No. of Service Centres 

No. of Arca 

9 . Ficus infectoria 
LPG 

in 

10 . Ficus tsical 
godowns ha . 

11. Polyalthia longifolia 
12. Putranjiva rox -burghii 

13. Schleichera trijuga 
DIVISION B 

14 . Tamrindus indica 
SI 

15 . Terminalia arjuna. 
DIVISION D 

The following trees are recommended 
2. 20 

in 
S2 

Parks and 

Gardens. 
DIVISION E 

1. Acacia auriculformis 
S 3 

4 .00 

2 . Bauhinia sp . 
S4 

8 . 00 

3. Bombax palabaricum 
S5 

1, 50 

4 . Cassia sp . 
3 .00 

5 . Chorisia speciosa 
2 . 25 

6 . Colvillea racemosa 
2 . 50 

7 . Crataeva religiosa 
S9 

8 . Delonix regia 
S 10 

9 . Erythrina indica 
S11 

3 . 15 

10. Jacranda mimossifolia 
DIVISION F 

11. Largerstroemia sp . 
S 12 

1 . 80 

12 . Mjmusoups elengii 

13. Peltophorum ferrugenum 
DIVISION G 

14 . Plumaria alba var 
S 13 

1. 08 

15 . Saraca indica 

16 . Tecoma argentia . 
S 15 

7 . 55 
S 16 

16 .00 ( c ) West Zone 
S 17 

7 . 00 

The following tress aro recommended in Woodland and 
DIVISION " H " 

Road Side Plantation . 

1 . Alstonia scholaris 
$ 19 

5 . 00 

2 . Azadirecta indica 

3 . Butca frondosa 
ANNEXURE - II 

4 . Cassia fistula 

5 . Dalbergia sissoo 
RECOMMENDED TREE PLANTATION 

6 . Diospyroos montana 
( a ) East Zone 

7. Ficus in -fecioria glumeratu 
The following trees are recommended for Group Plantation 

8 . Pongamia glabra 
in lowlying area . 

9 . Ptrospurnum aceri folium 
1 . Bamboo in clusters 

10 . Tam - rindus indica 
2 . Casurina equistifolia 

11 . Terminalia arjuna 
3. Eucalyptus 
4 . Salyx 

The following trees are recommended in Parks and 

Gardens. 
The following trees are recommended for the purpose of 
Colour and Aesthetics. 

1. Acacia alisiculiformis 
1 . Callistemon lenceolatus 

2. Bauhinia var 
2 . Lagerstroemia -flos- reginil 

3 . Cassia fistula 
3 . Peltophorum ferru - genum . 

4 . Cretaveu religiosa 
The following trees are recommended in Woodland and 

5 . Delonix regia 
Road Side Plantation . 
1. Dalbergia sissoo 

6 . Erythrina indica 
2. Ficus religiosa 

7 . Jacranda mimosifolla 
3 . Ficu retusa 

8 . Largerstroemia - flos regin ! 
4 . Peltophorum ferrugoncum 

9 . Mimusops elengil 
5. Terminalia arjuna . 

10 . Peltophoruin ferreugenuin 
( b ) South Zone 

11. Plumeria alha var 
The following trees are recommended in Woodland and 

12 . Petrosplenum acerifolium 
Road Side Plantation , 

13 . Saraca indica 
1 . Ailanthus excelsa 

14 . Tecoma argentia 
2 . Alstonia scholaris 

15. Schclichera figuga 
3 . Anthocephalus cadamba 
4 . Azadirecta indica 

( d ) North East Zone : As per East Zone 
5 . Bassla latifolia 
6 . Cassia fistula 

( c) North West Zone : As per West Zone 
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ANNEXURE IL 

53 . Surgical bandage rolling and cutting . 

54 . Stove pipe, safety pins and aluminium buttons ( by 
CLASSIFICATION OF INDUSTRIES 

hand press ). 
Group A 

55 . Silver foil making. 

56 . Sareo fall making . 
1 . Agarbati and Similar Products. 

57 . Tailoring 
2. Assembly and repair of electrical gadgets. 

58 . Thread balls and cotton fillings. 
3. Agacmbly and repair of electronic goods. 

59. Toys and dolls . 
4 . Assembly and repair of sewing machines. 

60 . Umbrella assembly . 
5 . Batic works . 

01. Velvet embroidered shoes / shawls . 
6 . Block making and photo enlarging. 

62. Vermicelli and macaroni. 
7. Biscuit , pappey , cake, and cookies making . 

63. Wood carving and decorative wood waren. 
8 . Button making, fixing of button and hooks , 

64. Wool balling and lacbee making. 
9 . Calico and Textile products, 

65 . Wooden cardboard jewellery boxes (subject to no 
10 . Cane and bamboo produçta. 

objection certificate from the department) . 
11 . Clay and modelling. 

66 . Wool knitting (with machine ) . 
12 . Coir and jute products . 

67 . Zari Zardozi. 
13 . Cardboard boxes, 

Group A - 1 
14 . Candles. 

68 . Black smithy. 
15 . Copper and brass art wares. 
16 . Cordage, rope and twinc makiny. 

69 . Village pottery industry (without bhatti) . 
17 . Carpentary . 

70 . Village oil ghani. 
18 . Contact Lens . 

Group B 
19. Canvas bags and holdalls making. 
20 . Candles, sweets, rasmalai etc . (when not canned ) . 

71 , Air conditioner s parts 
21. Cotton silk printing (by hand ) 

72 . Aluminium doors/windows fittingsfumituro 
22 . Dari and carpet weaving. 

73. Assembly and rcpair of cycles 
23 . Detergent (without bhatti) , 

74 . Atta Chakki, spices ( except chillies ) 
24. Embroidery 

75 . Auto parts 
25. Framing of pictures and mirrors . 

76 . Belts and buckles 
26 . Fountain pens , ball pens and felt pene . 

77 . Bulbs ( battery ) 
27. Gold and Silver thread , kalabattu . 

78 . Bread and backeries 
28 . Hosicry products (without dyeing and bleaching) . 

79. Cloth dying 
29 . Hats, caps, turbans including embroiderica , 

80. Cotton givnig 
30 . Ivory carving 

81. Cotton and silk screen printing 
31. Ink making for fountain pens. 

82 . Cyclo chain 
32 . Jewellery items. 

83. Cycle locks 
33. Khadi and handloom . 

84 . Dal mills 
34. Lace products. 

85 . Diamond cutting and polishing work 
35 . Leather footwear . 

86 . Electric fittings (switch , plug , pin , etc .) 
36 . Leather and rexine made ups , 

87. Electroplating minapiating, engraving 
37 . Production of following items : 

88. Elastic products 
( 1) Blanco cakes . 

89 . Electric motor and parts 
( ii ) Brushes 

90. Electric press assembling 
( iii ) Kulil and confectionery . 

91. Engineering works 
( iv ) Crayons. 

92 . Foundry (small job works) 

93. Ice -Cream 
( v ) Jam , jellies and fruit preserves, 

94 . Ice buxes and body of the coolors 
( vi) Musical instruments (including ropairs ). 

95. Iron grils and door making . 
( vii ) Lace work and like . 

96 . Jute products 
( viii ) Ornamental leather goods like purses , hand 
bags . 

97 . Key rings . 
(ix ) Small electronic components. 

98 . Knife making 
38. Namo plato making . 

99 . Marbles stone items 

100 . Metal leeter cutting 
39 . Paper stationery items and book binding , 
40. Pith hat, garlands of flowers and pith . 

101. Motor winding works 
41. P . V . C . products (with one mounlding machine ) . 

102. Oil Industry 
42 . Paper machine. 

103. Powerlooms 
43. Porfumery and cosmetics. 

104 . Photographs, printing (including aign -board painting ) 
44 . Photosetting . 

105 . Printing Press (provided not creating problom ) 
45 . Photostat and cyclostyling. 

106 . Repair of small domestic appliances and gadgets 

( liko room heater , room coolers, hot plates etc . ) 
46 . Preparation of Vadi, Papad etc . 
47 . Processing of condiments, spices , groundouto and 

107 Rubber stamps 
dal ctc . 

108 . Sanitary goods 
48. Pan masala . 

109. Screw and pails 
49 . Repair of watches and clocks. 

110 . Screen printing 
50 . Rakheo making, 

111. Scissors making 
51. Stone cngraving . 

112 . Shoc -lacos 
52 . Sports goods. 

113 . Soap making 
2060 GI90 - 23 
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114 . Spectacles and optical frames 
115 . Stoel furniture 
116 . Steel lockers 
117. Steel springs 
118 . Steel almirahe 
119 . Stamp pads 
120. Surgical instruments and equipments 
121. Table lamps and shaden 
122 . Tin box making 
123 . Transformer covers 
124 T . V . radio , cassette recorders ctc . 
125. T . V .( radio /transister cabinets 
126 . Typewriter parts manufacturing and assembling 
127 . Water Dicters repairing 
128 . Water tanks 
129 . Welding works 
130 . Wire knitting 
131. Wooden furniture work , 


Group C 

132. Brass fittiny 
133 . Copper metal parts 
134. Dies for plastic mouldings 
135 . Glass work ( assembly type ) 
136 . Hingca and hardware , 
137 . Locks 
138 . Lamps and burners 
139. Milk creams separators and mixers 
140 . Polishing of plastic parts 
141. Utensils 


Group D 

142 . Brief cases and bags 
143. Decorativo goods 
144 . Denting and painting of vehicle 
145 . Ice-factory 
146 . Metal containers 
147. Rolling shutters 
148. Tyre retroading 


176 . Household kitchen appliances 
177. Hand tools 
178 . Helmets 
179 . Iron foundries 
180 . Industrial fasteners 
181. Interlocking and buttoning 
182 . Ink making 
183 . Laboratory porcelain , dental porcelain wards 
184 . Laundry , dry cleaning and dyeing 
185. Lantern , torches and flash lights 
186 . Manufacturing of trunks and metal boxes 
187. Metal polishing 
188 . Milkcream machinos 
189 , Milk testing cquipment , 
190 . Miscellaneous machine parts 
191. Nuts , holta, pulleys, chains and gears 
192. Optical instruments 
193. Oil stoves, pressure lamps and accessories 
194 . Printing, book binding , embossing and photograms 

etc . 
195. Padlock and pressed locko 
196 . Precision instruments of all kinds 
197 . Plastic Jigs, fixtures and metal embossing 
198 . Photography goods 
199 . Paper cutting machines 
200 . Pressure cookers 
201. Ringe and eyelets 
202 . Razor blades 
203. Stationery items ( including educational and school 

drawing instruments ) 
204. Steel wire products 
205. Sheet metal works 
206 . Shoe making and repairing 
207. Show grindery 
208 . Safety pins 
209. Stapler pins 
210 . Tobacco products (cigarette and bidics) 
211. Tin products 
212 . Tailoring materials 
213 . Truck and bug (body building) 
214 . Telephono parts 
215 . Thermometers 
216 . Upholstery springs and other springs 
217 . Wax polishing 
218 . Watch and clock parts 
219 . Washing soup 
220 . Water metor, 

221. Zip fasteners 
Group F 

222 . Automobile parts and casting 
223. Acids and Chemicals Small -scalo 
224. Agriculture appliances and implements 
225 . Aluminium products 
226 . , Aluminium anodising 
227 . Ancilary industries of the slaughter house 
228 . Auto electroplated accesories 
229 . Automobile leaf springs 
230 . Battery boxes 
231. Batteries and accessories 
232 . Cattle feed 
233 . Centrifugal pumps and small turbinos 
234 . Concrete and mosaic products 
235. Collapsible gates, railing and grills 
236 . Cotton ginning (large scale ) 
237. Duras and carpeto ( large scale ) 
238 . Dyeing, bleaching , finishing proconsing cloth ( F# 

cluding mercerising , calendering, glaziog otc .) 
239 . Electrical motors, transformers and generators 


Group E 

149 . Acrated water and fruit boverages 
150. Agriculture equipments repairing 
151. Arms parts 
152 . Aluminium -warcs, moulds of cakes and pastry 
153 . Attachee , suitcasos , brief caso 
154 . Automobile service and repair workshop 
155. Battery Charging 
156 , Blower fung 
157 . Brushes and broom , 
158. Brass work ( pipes ) 
159 , Buildery hardwaros 
160 . Button clips and hooks 
161. Buckets 
162. Cold storage and refrigeration and ico 
163. Cenient products 
164. Coper -ware and utensils 
165 . Cutlery 
166 . Conduit pipes 
167. Drugs and medicines 
168 . Door shutters and windows 
169. Electric lamp shades, fixtures 
170 . Electrical appliances ( room heators , lamps etc .; 
171 . Fabrication (liko trusses and frames ) 
172. Fluorescent light fitting ( including neon -signs) 
173. Fruit canning 
174. Grinding works 
175. Household utensils (Welding, soldering , patching 

and polishing ) 
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4 . Cattle feed 
S . Citrus fruit concentrato 
6 . Confectionery 
7. Dal milling 
8 . Dehydruted vegetables 
9 . Eucalyptus oil 
10 . Flour milling 
11. Fuel briquettes 
12 . Grading, waxing and polishing of malta 
13. Grape vinger and juice 
14 . Ground nut oil 
15 . Guar split 
16 . Gur and khandsari 
17 . Handmade paper 
18 . Ice -cream 
19 . Lactic and oxalic acids 
20 . Milling pulses 
21. Mustard oil and powder 
22 . Pusturised milk and its products 
23. Pickles , Chutneys and Murabba 
24 . Poultry feed 
25. Processed fruit and vegetables products 
26 . Pycolysed glucose and starch 
27. Rapeseed oil 
28 . Red chillis oleresin 
29 . Rice milling 
30 . Sesame oil 
31. Spice grinding 
22 . Sugarcane wax 
33 . Straw boards 
34 . Surgical bandago 
35 . Tomatu kotchup and vegetable sauce 
36 . Weaning food 
37 . The industrial crits given in serial numbers 1 to 70 

shall also be permitted , 


240 . Electroplating (large soulo ) 
241. Edasiel waro 
242 , Expanded retals 
243. Fire fighting equipmento 
244 . Fluorescence lights 
245. Flour mills 
246 . Footwears 
247 . Foam piles 
248 . Fuel gases ( including by -products y 
249 . Galvanised buckets 
250 . Glasg products 
251 . Grease , oil etc . 
252 . Ç . l., malleable pipe fittings 
253. Hand pross 
254 . Reinforced cement concrete pipes (small scalo ) 
255. Hydraulic press 
256 . Iron foundaries 
257 . Iron pipes 
258 . Iron hammers 
259. Lathe machines 
260 . Leather upholstery and other leather goods 
261. Nickle polishing 
262 . Paints and varnishon 
263. Plastic producte 
264. Plastic dye 
265. Polish work 
266 . Puper Products 
267. Processing of clay and other carthy 
268 . P . V . C . Compounds 
269. Polythene gas 
270 . Refrigerators and airconditionen 
271. Rail coupling parts 
272 . Rubber pioducts 
273 . Electric fans 
274. Suwmills and wood work 
275. Small machine and machine tools 
276 . Sprayers (hand and foot ) 
277. Structural steel fabrications , 
278. Shect bending press 
279. Spoedometers 
280. Steel 1c -rolling mills (omall scalos 
281. Steel casting 
282. Steel wird drawings 
283. Stone crusher parts 
284 . Scissors making 
283 . Spico factory 
286 . Surgical goods 
287. Tarpaulin & tent cloth 
288 . Textiles mills (medium scale ) 
289. Toilet soap 
290 . Tractor parts 
291. Typewriters 
292 . Umbrella ribe 
293. Utensils 
294. Vacuum flasks 
295 . Venect of plywood 
296 . Water proof textile products 
297 . Wirc drawing , coating and electric cables 
298. Wire netting 
299. Wooden structural goods 
300 . Writing and making ink 
301, X - ray machines 
302 . Zinc polishing 


( iloup G -1 

1. Biscuit, pappey , cuhes and cookies making, 
2 . Candies , sweets , lisinalai etc . 
3 . Ayarbatti and similar products , 
4 . Assembly and repair of electrical gadgets 
5 . Assembly and repair of electronic goods. 
6 . Batic works, 
7 . Embroidery . 
8 . Gold and Silver thread, kalabattu , 
9 . Hats, caps , turbans including embroiderics. 
10 . Production of following items : 

( 1) Blanco cakes 
( ii ) Brushes 
(iii) Crayons 
( iv ) Kulfi and confectionery 
( v ) Jam , jellies and fruits preservos 
( vi) Musical instruments ( including repairs ) 
( vii) Lace work and like 
( viii) Ornamental leather goods like purses , hand bags 

( ix ) Small electronic components, 
11 . Nane plate making. 
12 . Pith hat, gurlands of flowers and pith . 
13 . Perfumery and cosmetics. 
14. Photosetting. 
15 . Photostat and cyclostyling, 
16 . Preparation of Vadi, papad etc . 
17. Processing of condiments, spices, groundnuts and dai 

ctc . 
18 . Pan masala . 
19 . Repair of watches and clocko, 
20 . Rahkce making . 
21. Sari Fall making. 
22. Tailoring. 
23. Vermicelli and inacaroni. 
24 . Wool halling and lachce making . 
25 . Wool knitting. 
26 . Zari Zardozi. 
27. Atla Chakki and spices and dal grinding, 
29. Bread and bakerics. 
29. Dal mills . 
30 . Electronic goods manufacturing. 
31. Ice - cream . 
32 . Screen printing. 
33. Water meters repairing, 
34 . Milk creum separatoig , 
35. Decorative goods, 


Group G 


1 . Activated carbon 
2 . Barley malt and extract 
3 . Ber candy and guava fruit bar 
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Fire hazard 


10. Rayon fibre , waste products, 

nayophane papir etc , cellulose 
nitrate , colluloid articles, scraps 
and Solution . 


36 . Ice -factory . 
37. Aerated water and fruit beverages , 
38 . Confectionery candies and sweets, 
39 . Cold storage and refrigeration. 
40 . Electric lanip shades, fixtures 
41. Fruit canning. 
42. Grinding works. 
43 . Laundry , drycleaning and dyeing, 
44 . Milkcream machines. 
45. Milk testing cquipments, 
46 . Printing book bindiox , embossing and photograms 


Saoke 
Fire hazard 


CEMENT AND REFRACTOP.IES 
1. Enamelling vitreous 
2 . Glass furnaces (more than 3 ton 

capacity ) 
3. Heavy metal forging (using steam 

and power hammer ) 
4 . Mechanical stone crushing 


etc . 


Noise , smoko 
vibration 
Dust, Slurry 
noiso 
Dust 
Smoko 


Fir :h 


ird 


Fire hazard 


5. Portland cenient 
6 . Refractoris 
EXPLOSIVE AMMUNITION 
1. Explosives ( r their ingr : dients 

such as fi, e -works, gunpowder , 

guu cotton etc . 
2 . Industrial gelatine nitro 

glycurrine and fulminate 
FERTILISERS 
1. Nitrogencors and ph ..sphative 

fertilisers , except mixing 
of fertilisers for compounding 

(large scale ) 
FRUITS 
1 . Abattoirs 


Fire , noise 
noxious gases 
and dust 


2 . Alcohol distillery , breveri: s and 

potable spirits 


Obnoxious smell 
waste wat: r 
Noise , fire hazard 
unpleasant small 
due to oxygen 
Unpleasant smell 
Are hazırd 
Noise , unpleasant 
smell 


3. Sewer refining 


4 . Vegetable oil 


47 . Tobacco products (cigarotte and bidics). 
48 . Cattle fçed . 
49 . Flour Mill. 
50 . Papor products. 
51. Polythene bags. 
52. Spice factory 
53 . Barley malt and oxtract. 
54 . Ber candy and guava fruit bar , 
55 . Citrus fruit concentrato , 
56 . Dehydrated vegetables . 
57. Vingegor and Juice , 
58 . Ground nut oil. 
59 . Guns # plit. 
60, Gur and Khandrari. 
61. Lactic and oxalic acids . 
62 . Parturised milk and its products, 
63. Pickles, Chutacy end Murabba, 
64 . Poultry feed , 
65. Procossed fruit and vegetables products . 
06 . Tamato ketchup and vegetable sauce , 
67. Containers lids . 
68. Juicer (only assembling ), 
69 . Readymade garments 

70 . Lebels /stickers . 
GROUP _ H 
INDUSTRIES PROHIBITED WITHIN UNION 
TERRITORY OF DBLHI 

A ) HAZARDOUS /NOXIOUS INDUSTRIAL 
UNITS CELLULOSIC PRODUCTS 

Characteristics 
1. Carbon black and carbon blacks 

Firo Hazard 
of all kind 
2 . Crude oil refiniog, processing 

Inflammable 
and cracking, petroleum jelly. 

fumus and nuisc 
ncptha Cracking including gas 

packing etc . 
3 . Fuel oils, illuminating oils and Fire hazard 
other oils such as stchetic oil, 

shole oil lubricants . 
4 . Industrial alcohol 

Unpleasant 

smell 
5. Matches 

Fire hazard 
6 . Newsprint 

Unpleasant 
smell , contamina 
ted waste water , 

firo hazard 
7. Paints, enamels , colours , 

Fire hazard 
varnish (other than litho varnish ) 
varnish removers , turpentine and 

turnpeatine substitut: s 
8 . Petroleum -coke , graphite 

Firo hazord 
production 
9 . Printing ink 

Fire hazaid 


IN OPGANIC CHEMICAL INDUSTRIES 
1 . Acid - - sulphuric acid , nitric acid , Firo hazard , 

acetic bicric acid , rochloric acid , offensive fumes and 
phosphoric acid , battery acid , bongeic smoke 
acid , carbolic acid , chlor , sulphuric 

acid etc , 
2 . Alkalies caustic soda , caustic 

Fire hazard , 
potash , suda- ash etc . 

corrosive 
3 . Carbon- disulphide , ultramarino blac , Firo hazard , drst, 
chlorine- hydrogen etc . 

& lumes 
4 . Mineral salts (which involves use of Fire hazard fun s 
acids ) 

and smoke 
LEATHE ". AND OTHEV .ANIMAL PHODUCTS 


1 . Animal and fish oils 

Fir : 1 .17, ird 
2 . Bone -grist , bone -mal, bone powd r Obnoxious smell 

or storages of boncs in open 
3 . Glandular cxtraction 
4 . Gluc and gelatine from bones and Obnoxious 

fish 
5 . Leather tanning 

Obnoxiors 

smel] 
METALLUP.GICAL INDUSTRIES 
1. Blast furnaces oxides of mixtures Noise dust smoke 

and fire hazard 


2 . Rasting of ur . 

sulphide , oxid s 
of mixtus 


Noiy dast 
smok and 
fir : hazard 
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URUVUT 


3 . Sintering , smelting 


Noise dust smoke 
and fire hazard 


Organic Chemical Indust rics 
1. Acctylides, phridincs iodofarm , Firc hazard Smell 

chl - rofom , E -nepthol etc . 
2 . Compressed permanent liquified and Fire hazard 

dissolved industrial passes 
3 . Dyes and dye - stuff intermediat s Acidic liquid 

effluent 
4 . Insecticides, pesticid s, fungicides L npleasant smell, 

dusty and inc 

hazard 
5 . Organic solvcnt, chlorinated minerals , Fire hazard 

inethonol, aldehydes, methylated unpleasant smell 

spirits 
6 . Phonols and related industries based Firo hazard 

on coelta distillation 
7 . Polythylene, P . V . C ., rosine , nyion Fire hazard 
8 . Synthetic detergents 
9 . Synthetic rubber 

Liquid offluent with 
unpleasnt smioll 


Paper and Paper Products 
Mfg . of paper pulp , paper board and 

traw boards (large scale ) 
Poisons 
Aminunium sulp .ojanids, arsenic and Contamination 
its compounds, barium carbonate, of food if storcd on 
barium Cyanide ,brium ethyle sulphate , same floor or on 
barium accetate cinnbar , copper sulp - floors ab . ve , fire 
hocyanide, ferrocyanide , hydro -cyamide , hazard 
hydro - cyanic acid , potassium biocalate , 
potassium -cyanide, prussluto of potash , 
pynogallic acid sily . I cyanide . 
Radioactive Elements 

Thorium , radium and similar isotopcs Radiation hazard 
and recovery of rare - orth 
Rubber Industries 
Reclamation of rubber and Production Unpleasant smell , 
of tyres, rubber solutions containing dust fire 
mineral neptha , rubber waste 
Wood and Wood Products 
Distillation of wood , 

Fire hazard , 
seasoning and curing 

obnoxious gases 
readily ignitable 


15 . Heavy iron and steel forcing 
16 . Reinforced cement concrete pipes (large sonla ) 
17 . Industrial trucks, trailers , stakers etc , 
18 . Lifts 
19 . Locomotives and wagons 
20 . Motor cycles and scooteru 
21. Optical glass 
22 . Other primary metal industries (c. $ . cold rolled shent, 

alloy Sheet etc .) 
23. Power driven pump and pumping equipments 
24 . Sewiog machines (large scale) 
25 . Sluice gates and gearings 
26 . Special industrial machinery 
27. Steam engines 
28. Steel pipes agd tubes 
29 . Steel chains 
30. Stoel works , rolling and re - rolling mills 
31. Structural stçel fabricatiou (large -scale ) 
32 . Sugar 
33. Telephone equipments 
34 . Tractors and agricultural machinery (powor driven ) 
35 . Under frames and chasis 
36 . Water turbinos 
37. Wire ropes 

38. Woollen textiles (large scale ) 
ANNEXURE IV 
(a ) Manufacturing Units (typor ) to be shifted immcdiately 

from Walled City , 
1. Electric cable and wiro 
2 . Plastic, P . V .C , and rubbor goods 
3. Electroplating including different typos of metal 

polishing 
4 . Paint 
5 , Dye 
6 . Acid and chemicals 
7 . Spico grinding 
8 . Grease 
9 . Card Box (large size ) 
10 , Battery box 
11. Tobbaco processing 
12 . Metal box (large size ) 
13. Any other noxious, hazardous and nusjanco manufac 

turing and processing unit. 
(h ) The following trades shall be shifted to the areas speci 
fically marked for respective trades. 

1. P . V . C . wholesale marked (may be shifted to Patparganj, 
subject to a detailed study ). 


Miscellaneous 
Calcium carbide, phosphorous, 

Fire hazard 
aluminium dust puste and powder, copper, 
zinc etc . ( electrothermal industries ) 


2 . Trade dealing with hazardous chemicals 
3. Dairics 

4 . Large godowns warehouses (to be shifted in a phased 
f . anner) 

5. Fruit and vegetable market (Phool Mandi) 
6 . Poultry and Fish Market 


ANNEXURE V 


SUMMARY 


1. REGIONAL AND SUB -REGIONAL FRAME 


( b ) Heavy and Largo Industries 

1. Agricultural implements (large scule ) 
2 . Air and gas compressor 
3 . Altcruft building 
4 . Automobiles and coach building 
5. Bicycles (large scale ) 

6 . Conveyors and conveying equipments 
7 . Cotton textilo (large scale ) 
8 . Crancs and hoists 
9 , Diesel engines 
10 . Earth moving machinery 

11 . Electricul sicel sheets and stampings 
12 . Electric wires and cablcs (large scale ) 
13 . Foundarics (heavy ) 
14 Ceniral industrial machinery (such as hydraulic equip 

ments , drilling cquipments boilers etc .) 


Delhi s population is growing at a very rapid pace , creating 
complex problems of urban development and management, 
if part of this growth could be channelised into other cities 
the smaller ones, it could provide reliof to the coro city and 
will prove to be a source of strength to the smaller scttle 
ments . In tliis context , for the balanced rogional development. 
The National Capital Region Planning Board is co - ordinating 
through a plan for the National Capital Region (NCR ) which 
includes some parts of Haryana, U . P . and Rajasthan besides 
the Union Territory of Delhi. 


- - - 
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At sub-regional level Delhi Metropolitan Arce (DMA ) , financial construjnts , lo such cases the low cost sanitation 
including the Union Territory of Delhi, should be considered through two pit method on individual or collective basis 
alg ono urban agglomeration for the purpose of planning, should be adopted. For construction of dwelling resettlement 
Thus in the regional context the DMA & NCR COLccols and Culoulcs by individual families , system of institutional financing 
plans have become more important today than they were in for this category is necded . 
1962. In the plan the policies for the balanced develop 
ment of the NCR have been stated and the Delhi Metropo 

3B . Unauthorised Colonies. — Unauthorised colonies are 
litan Area has been re -defined , taking into consideration llic 

generally the result of lack of discipline and serious shortage 
urban settlement at the doorsleps of Delhi and the ridge in 

of housing. The house cwners or such colonies which have 
the South which extends to Haryana , 

been considered for regularisation could be asked to form 
societies and come forward with plans for unprovenent of 

the target group . 
2 . POPULATION AND EMPLOYMENT 

3C . Urban Villages.- — These old settlements should be 
At the present rate of growth Delhi s population be the 

provided with basic services and amenities while preserviny 
year 2001 would be 144. 26 lakhs in urhan areas and 5 .27 lakhs 

tu the extent possible their traditional life style . 
in Turn ! areas. Though icrional development has tagged 
behind , but considering the positive actions which would te 4 . CONSERVATION , REVITALISATION AND ENVIRON 
taken in this respect. Population for the Union Territory of 

MENTAL IMPROVEMENT 
Dellii, has been assigned as 121. 73 lakhs in urban areas and 
6 , 37 lakilis in rurul arcas. During the course of the implemen 

Conservation and revitalisation is required in case of trudla 
tation of the plan an attempt should be made to restrict the tional areas like the walled city . This require ( 1 ) spiling 
population of the Union Territory at lower level bf or noxious and hazardous industries and trades and delimita 
112 lakhs. 

ticn of non - lesidentinl activities . ( ii ) Upgrading of physical 

and social infrastructure , (ii) Introduction of transport incdes 
The present employment of about 19 lakhs would 111 

of medium capacity and mediul speed and management and 
creuise to about 49 lakhs by the year 2001, 

rogallation to traffic (iv ) Cuiservation and restoration of 
Land and infrastructural provision would be required to 

Historical buildings. (v ) Revitalisation of organic residential 
accommodate this omployment, rapid growth of population . 

greas . 
Only essential Central Government Olices which serve the 
Minntries of the Government of India and only the liaison 

5. INDUSTRY 
uflices of the Undertakings should be located in Delhi. The 

According to the existing regulations , a large number of 
Qui-Government en plcyment Deeds to be judiciously dis cxisting indstrial units are non -conforming located as these 
tributed in the regional towns and the counter magnets which are in the residental and commercial use zones. Thus thic 
are part of the National Capital Region . 

Overall question of conforming, non - conforming and overall 

compatabiilty of industries has been studied and recommen 
Also to contain the trend of increasing employment in 

dations have been made for diferent types of industries in 
industrial sector , only non -polluting industriсs einploying not 

this regard . 
more than 50 workers would be allowed in Delhi Urban 
Area . 

6 TRADE & COMMERCE 
To accommodate the assigned urban population by the yeur 6A . RETAIL TRADE 
2001 a two - pronzed stratcgy has been recommended , 
(i) To increase the population holding capacity of DUA -81. 

To accommodate : equirements of shopping- cumi -commer 

ciul ollices and other related activities liko cinemus, hotels and 
( ii ) Extension of urbanısable limits to accommodate addı 

ancillary facilities, the ſve tiei system of commerciul arcus 
tivnal population . 

ranging from CBD to Convenience Shopping Centro with 
3 . SHELTER 

some modifications has beçn retained , Besides the CDD in tho 

Old City , Connaugbt Place and Karol Bagh two sub - CBD s 
Emphasis should be both on the development of new 

one in the Trans Yamuna area and other in the urban Ex 
housug arous as well as on conservation , improvemunt and 

lension are proposed , Hesides 5 district centres already in 
revitalisation of the existing residential areas, About 16 . 2 lakh 

different stages of development, 2 new district centres have 
new nousing units are required in the next two decades, as 

been envisaged , 14 in the existing urban limits and 8 in tho 
given in the main text . 

urbau extension. 
Housjng cooporative in Delhi, which are an overlapping 
Fector between public and private , have been a casonable 

6B , INFORMAL SECTOR 
success and should be further encouraged . 

The significant role of informal sector in commercial acti 
Earlier the plan had proposed general public housing in 

vity hus been recognised and guidelines havo been provided 
the form of two fanıily development alongwith multi- family 

for planned development. 
(Group Housing ). Recently the two family plotted develop 
ment has been permitted a third family unit on the Barsati 

6C . WHOLESALE TRADE 
floor, Surveys and studies have indicated that plotted deve 

For wholesale trade, fcir regional wholesale markets in 
lopment for a long time remain only single storey built und 
also that group housing in the overail study design has a very 

diferent directions have been proposed . The wholesalo markets 
marginal intensive use of land . Further relating housing to ( i ) 

frave to he integrated with freight complexes, so that whole 
Affordability , (ii) Efliciency of land utilisation (Landlise in 

sale business could be operated more efficiently and in a better 
tensity ), (iii) Equity ( Social distribution of Land ) the most 

environment. To effectuate decentralisation 11 regional 
appropriate type of general housing would be partially built 

cum -local wholesale markets as secondary wholesale mar 
plotted housing on individual plots of 70 to 80 sqm , Part of 

kets are recommended to be developed in different planning 
housing could be provided in the form of three famıly plots 

divisions, 
developed into work up dwelling units , generally varying 7 . Transportation 
from 150 sqm to 25 sqm . and multi- family housing Coopera 
tives for general housing should be given a bigger role and 

Kecping in view the physical forms obtainable in the 
small cooperatives with individual housing on plotted basis 

existing urban areas like Old Delhi, New Delhi and con 
could also bo introduced . 

temporary development, as also the projected rate of trip 
JA . Rescillement Colonics . Lumediate need of resetticinent 

generation , a multimodo transportation system consisting of 
colonies is provision of individual services i.e. water sewe 

electrified ring rail, light rail and bus transport inter -linking 
rage & electricity. Non -Govt, organisations should supplement 

Various parts is proposed . 
social action of Govt, departments and income supplemen 

New modes proposed for the intrucity passenger move 
tation programmes specially for women should also be under 

ment is the light railway . In the cxisting urban area and in 
tohen . Regular sewerage my l ot be possible immediately in the urban extension about 200 km of light rail would be 
many dicas because of non - availability of connecting line or required by the ycar 2001, 
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90 . Telecommunications : Reservations of land for tele 
phone exchangen has been proposed so as to increase the 
telepliones per hundred population from 3 .37 in 1987 10 
10 in the year 2001. Revised standards have been worked 
Out for infrastructure ( social ) including postal facilities 
police , milk distribution etc , 

9D . Facilities and Service Centres : To accommodate faci 
lilies in groups in the existing urban areas facility centres 
have been proposed . Similarly , to accommodate the additio 
nal need of repair and service shops , service centre con 
cept has been evolved . 
10 . Environment 

10A . Natural Fcatures : Two major natural features in 
Delhi area the Ridge and River Yamuna . Though part of 
the Ridge in Delhi has been erased the total Ridge area 
since available is about 7777 ha . This should be conserved 
with utmost care and should be afforested with indigenous 
Apecies with minimum of artificial landscape. 


River Yamuna now has a high level of pollution , which 
is mainly from the untreated sewerage and waste from indus 
trial areag. Strict enforcement of Water Pollution Act is nced 
ed to keep the river clean . Channelisation of the river as 
proposed shall provide scope for a major river front deve 
lopmænt scheme. 

10B , Lung Spaces ; Arças reserved for parks are recom 
mended to be developed for intensive recreational activities . 
At least 30 per cent of the Jistrict parks area should be deve 
loped as woodland for ecological stahility . Due emphasis is 
given on the development of sports facilities for all age 
groups in the form of neighbourhood play area , district and 
divisional sports centres. 


10C . Replantation : There are large number of treco in 
parks, which have completed their full span of life . This 
Is specially trlle of the trees in New Delhi arca . Replanta 
tion as a cyclic process is rccommended . 


For tlic Central congested areas of the Walled City , TC 
introduction of moderate capacity medium speed liansport 
system along select number of routes 18 recommendal. How 
ever , this should he supported by a restraint on the use of 
private modes of transport and provision of parking at inter 
chunge points. 

To provide safe environment for bicycle movement in cor 
tain corridors , fully segregated cycle tracks need to be pro 
vided by adjusting existing road sections and making use of 
land available by the side of nullah . 

For inter- city passenger movement four metropolitan pas 
genger terminals on major rail linkages have been recom 
mended . All these Metropolitan Passenger Terminaly would 
have one inter- state bus terminus each and would be linked 
with different parts of the city through MRTS and bus talis 
portation . Another bus terminus has been proposed nel 
Dhaula Kuan / junction of Ring Road and National Highway 
No. 24 

7A Goods Movement : For the integration of goods 
movement through road and rail, freight complexes consist 
ing of wholesale markety warehousing , trucky and rail trang 
port terminals have been recommended on four major tail 
Tond links close to the proposed Metroplican ] senger 
Terminals . 

7B , Metropolitan Transport Authority : To run a multi 
mudel complex transportation system for Delhi on rational 
lines, Delhi needs a unified single tsunsport authomtych 
the line suggested by National Transport Policy Committee . 
8 . Physical Infrastructure 

8A . Water Supply : Delhi would need additional water 
supply to the extent of 671 million gallons per day (MOD ) 
by the year 2001. This is expected from Tohri Dam in U . P ., 
Kishan and Lakhwar and Giri Damg in Himachal Pradesli 
and through exchange of water with Haryana . The supply 
system would require enhancement of the existing fout 
water treatment plants and construction of a new treatment 
plant. 

8B . Sewerage : To nervc entire population with sewerage 
the existing sewerage capacity of 118 MGD would be re 
quired to he augmented to 900 MOD with the availability 
of water . This would require cnhancement of the capacity of 
our existing sewerage treatment plants and construction of 
three new sewerage treatment plants including Rithala plant 
which is in the process. The areas where immediate regular 
sewerage is not possible intermediate low cost sanitation sys 
tem should be adopted as a short range provision . 

8C . Power : Delhi s requirement of power by the year 
2001 is estimated to lie 4000 MW . For additional require 
ment it would have to hank upon the northern power grid 
To meet the targeted demand of 4000 MW by the year 
2001 the power distribution network would be required to be 
taken over to 400 KV grid from cxisting 220 KV grid . 

8D . Solid Waste Management : Solid waste generated in 
different parts of Delhi would increase from 2300 ton per 
day in 1981 to 6735 tons per day in 2001. Considering the 
ñature of solid waste and the economy of its disposat major 
part of solid wastc has been proposed to be disposed of in 
sanitary land All . No new site for compost plant has been 
proposed. It is recommended that the experience of the cxist 
ing two compost plants with MCD and NDMC be reviewed 
in 1994 and if necessary policy could be modified . 
9 . Social Infrastructure 

9A . Health : Two -tier system in the forf of general hos 
pital and health centre earlier proposed did not satisfy the 
full requirements of health needs thus a six - tier system has 
been evolved consisting of (i ) general hospital ( 500 beds ), 
( i ) Intermediate Hospital category A ( 200 beds ), ( iii) Inter 
necliate Hospital category B ( 80 beds ) , ( iv ) Poly - clinic 
with some observation heds. ( v ) Nursing home and child 
welfare and maternity centre and (vi) Dispensary . 

98 . Education : Besides land reservation for normal edir 
cution facilities Jand would also be reserved for technical 
and professional education institutions and also for central 
and integrated schools and for the schools of handicapped to 
overcome the present shortcomings . 


10D , Urban Atsthetics and conservation of city s past Delhi 
has tradition of Urban Design , which has been lost in recent 
past. Four- pronged policy - 11) identification of areas of sig 
nificant natural and built environment for special treatment 
( ii ) visual integration of various parts of the city liii) con 
Servation of city s past ( iv ) policy for tall buildings und 
major urban projects has been worked out to revive tho 
gume. 

The central part of Delhi has well developed social and 
cultural institutions , for the city s expansion . With the increas 
ing population additional areas for social and culture acti 
vities have been earmarked . Areas nong Central Vista from 
Jānpath to National Stadium needs to be continued to be 
reserved for social and cultural institutions. 

10E . Water and Air Pollution : Water and air pollution 
based on avajlable studies , is increasing. In came of water 
pollution , diversion of discharge of waste water from major 
drainy into the sewerago system to be followed hy adeguate 
waste water treatment has been recommended . Six aroni 
have been identified as Pollution Control Areas . 
11 . Special Area 

The walled city and its extension and Karol Bagh and tho 
area in between has been eurmarked as speclal area for the 
purpose of development. This area cannot be developed on 
the basis of normal regulations . Special regulations have 
been worked out for this area and incorporated into the De 
vclopment Code . 


12 . Rural Area 

The rural area of Delhi being in the peripliery of major 
metropolis huy a special significance . 

This area is also attracting migrants : 20 per cent of rural 
Delhi houscholds are migrant household , mainly from Har 
Vana and U . P . The area needs to be provided with a reason 
ably high level of infrastructure and good road linkage , with 
the city . Based on the population , linkages and growth rate , 
certain villages have been identified for the location of major 
health facilities, markets, schools and rural industries , 
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13. Modernisation and City s Personality 

A city belonging to this age should have (i) efficient trans 
portation and communication system ( li ) convention and 
exhibition centres (iil) shopping arcades, Amusement parks 
and (iv ) places for comfortable living for the visitors. The 
city should provide all these and should also rellect its tra 
ditions and heritance, its culture and its warmth to the visi 
tors and its inhabitants . 


ANNEXURE VI 
REVIEW OF MASTER PLAN FOR DELHI, 1962 (MPD -02) 

The MPD , 62 shall always remain a unique document, 
being the first attempt on comprehensive urban planning for 
the Union Territory of Delhi, But there are issues of central 
importance in which the Master Plan has been overwhelmed 
hy the socio - economic conditions and the fast pace of change, 
These given below have been reylewed to provide an insight 
and direction for planning for the future , 

( a ) Rapid population growth . 
(6 ) Land tige permissibility . 
(c ) Land use intensity . 
( d ) Informal sector in retail trade. 
( e ) Non -conforming industrial units. 
( f) Implementation monitoring. 


14 . Land Use Plan 

The existing land use plan has hoen modified in the 
basis of the following : (i) Policies enunciated for different 
sectors, ( ii ) Requirements of additional physical and social 
infrastructure transportation and employaient centree , (iii ) 
Restructing of land uses along the ring : ail , ( iv ) Modifica 
tions in the land uses already approved , ( v ) Restructuring 
in land use required based on the studies for the Perspective 
- - 2001 and considering inter- relationship of urban activities 
Bad their effect on the eavironment and image of the city , 


15. Mixed Land Use 


Concept of mixed land use has been introduced in the 
plan by (i) providing special regulations for the central old 
builtup areas , ( ü ) by permitting non - residential activities on 
residential preminco , taking into consideration its community 
noed, traffic and parking provisions and ( iii) ag an intended 
mixed use in new developments by permitting non - residential 
Activitio , on the ground floor and residential activities on the 
toors abovo 


16 . Zonal (Divisional) Plane 

The Union Torritory of Delhi is divided into 15 zonos 
( divisions). The zonal ( divisional ) plan , would provide fur 
ther detajlod policy of tho plan as necessary and act as a 
link between the layout plan and the Master Plan , 


17. Dovelopment Code 

It is a systematic codo to decide the use activities (uses ) 
in two lovels (i ) Conversion of use zone into use premises 
(Layout ); and (ii) Permission of uge activities in thc u .90 
premises . It also gives regulations for sub - divisions of use 
zone into use premises and control of buildings within use 
premises. 


Rapid Population Growth 

The MPD 62 mode tow , medium and high projections for 
the population for Perspective _ 1981 ranging from 4 .4 to 6 . 1 
million . The average of these projections, i. e. 5 . 5 million was 
accepted , for the plan . This projection was based on 3 . 7 
per cent annual growth . The idea of accepting average pro 
jection was based oil the premises that the formation of Natio 

al Capital Region and developments envisaged by the Plan 
shall restrict thc population . However , actions and non 
actions during the implementation period of tho Master 
Plan and the figures of 1981 census have belied the projec 
tions . During the period 1961 to 1981 all along the popula . 
tion growth has been at the rate of about 4 . 3 per cent por 
Annum , 
Land Use Permissibility 

T110 land use control and land use permissibility was onc 
of the major stipulations of MPD , 1962 . However , it under 
wont very serious abberrations during implementation . For 
the purpose of regulation , MPD 62 divided the Union Terri 
tory of Delhi into 24 use Zones and each use zone give a 
list of permitted uses , uses permissible if allowed by Com 
petent Authority after special appeal, and prohibited uses . 
Also , as per MPD 62 , all non - conforming uses were to be 
shifted in stages to the conforming areas, carmarked in the 
Master Plan . Establishment of new usog in Aay case war to 
he allowed only in conforming areas , 

Study of the mixed land use has indicates that there is 
appreciable occurrence of mixed use units in tho residential 
Areas requiring attention . 
Land Use Intensity 

Land use intensity is one important planning tools related 
to the allocation of per capita land for any land use for the 
control of physical development. It depends on a number of 
socio - economic and other factors . The land the intensities 
prescribed in the MPD 62 in case of residential, industrial 
and commercial areas have been reviewed in the following 
pragraphs : 

In the Master Plan rosidential densities rame from 62. 5 
persone per hectare (pph ) to 625 ( pph ) . In the areas which 
were to be newly developed , the derisitles normally range 
from 125 pph to 312 dph . The average gross residential 
density prescribed was 187 pph . For this density , land avaji 
able per family was 192 sq . mts, and thus the gize of the 
average plot recommended with two dwellings for two fami 
lies was 284 49 . Aits . Most of the families are not able to 
afford such a plot hecause of economic limitations . Thus dur 
ing the plan implementation , the residential areas have been 
developed at gross residential densities which are very much 
different from those proposed in the Plan . In the resettle 
ment colonies. the residential density nchieved in more than 
600 pph in case of DDA S general housing schemes con 
sisting of partly plotted and nartly group houging the QTONS 
Tesidential density is about 375 pph . In case of land allotted 
to co - operative nlotted houing societies , on an average the 
density achieved is varying from 250 10 301 pph and in cho 
of co -operative gronn housing moretic about 400 moh . In 
case of some of the unauthorised develonmast, there is » 
density as high as 700 prh though in most of the unauthori ed 


18 , Pian Monitoring and Review 

18A . Plan Monitoring : No long range urban development 
plan can be implemented unless it is responsive to the bap 
penings and emergings socio - economic and othor forces 
during the plan implementation period. Tinc lags between 
the happenings and emerging socio - economic forces and the 
plan responses creates accentuating conditions of unintended 
growth . The respective plan to check the unintended growth 
ncedy # scicntific monitoring frame. Monitoring frame is re 
quired for (i) evaluating the achievement of physical targets 
prescribed in the plant and ( ii) identification of physical and 
socio - economic changes to review the plan policies . 


18D. Plan Review : The plan monitoring would provide 
sumcient material for any modification required in the plan . 
Any other aspects out of emerging yoclo -economic and physi 
cal forcog could be taken up for study to review the plan 
proposals . A comprehensive review encompassing all aspects 
should be taken up in 1994 . 


18C . Constant Study and Rescarch : Policies indicate direc 
tiuns; detailed development projects ultimately create en 
vironment- - good or bad . During the plan implementation all 
the aspects of development l. e . housing , transport , work cen 
tres, recreation , infrastructure , etc . nced constant study and 
research to make the plan effective in providing high quality 
living environment. The DDA should constantly do the stii 
dies, research and monitoring work to make planning a firm 
imtrupgoat for the developnient of this city . 
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colonies , the density would be of the order i 400 cph . Thus 
It would be seen thut the density 44 achieved 17 much 
different compared to as envisaged in the Master Plan , For 
Delhi Urban Areal thio MPD 02 proposed a population of 
-16 lakh which 1215 modified to 53 lakhs in 1973 through a 
redcovicillion cxorcise . Now on th : basis of a holding capat 
city cxercise , it has been inſerted that it would he possible 
to uccommodate about 82 lakh population in the same are : 

thic year 200) ) . 


be fully incorporated in the Plan . This sector though with 
lower productivity needs full consideration as it provides the 
much necded cmployment to the unskilled and the semi 
skilled . The pervons working in the informal sector niostly 
helone to cconomically weaker section and low income group , 
ther it is of utmost importance that economic development 
of this sector is integrated in tho physical planning process . 
Non -Conforming Industrial Units 

The MPD 02 recommended that major part of the indus 
trial units should be located in thọ areas earmarked for 
ftatied factories , servico , light and extensive industries. The 
industriol units existing at the time of preputation of Muster 
Plan in other than industrial une zones were to be shifted 


to remain in non - industrial uso zones, if allowed by a Compe 
Ian Authority after special appeal. In case of retail shoping 
We only industries with cmploynient upto 4 persons and in 


MPD) 62 propune industrial arens mainly of the following 
ty : 

(i) Flatted factories work -com -industrial centres. 
(li) Light intrics . 
(iii ) Percorsive Industries 

The flattes factoric were proponcıl ut it density of 
about 500 to 625 work us per hect. Light and service inclus 
trics , 100 worlons per licct, und erlenive industries , 70 
worke ! , per hectl il ). 

No flatted factuly 1100s could be fully developed in the 
iniplementation period , the only area developed for flatca ! 
fiictories bein ! 111 Jhardow210 which too is not occupiec 
101. But the studie hisve been conducted of the light and 
extensive industrial aidas as proposed and as developed . fr: 
Cure of light industriji urers and extensive industrial arcas 
lec . le of need of siull plots and lower order of mechani 
xation , the space pcr worker has been comparatively less 
than envisaged as in MPD 62 and the densities as Existing 
at present in the planned industrial districts are about 180 
vpli in extensive inclustrial ares compared to 70 propose 
in the plan and 230 wph in light industrial arcas com rec 
to 100 wph propo ed in MPD 62. 


District and District Centres, industricg employing upto 10 
workers were permitted . At the time of preparation of Master 
Plan there were 8 .000 industrial units in the non - confiming 
alerta which were to be shifted during the plan implementa 
tion period and a detailed time schedule for such stifting 
was given in the plun document. The recent study for the 
industrial units indicate that as per MPD stipulation about 
24, 000 industrial units would require shifting which may not 
be iouredintely practicable or desirable , 


Tuformal Sector in Retail Trade 

Tho plienomoon of informal sector is part of rapid uur 
banisation experienced by all the developing countri . . The 
1yCute innval ile ol growth of urban population though 
out the past thres decudes for the developing world has been 
in the range of 2 . 5 to 4 .17 per cent. The present average 
coubliny time for city population in developing regions is 
15 years . Structural iransformation have taken place as it 
rout of it; and unlikc tho developer countries włoru ur 
Ginisation wa4 slow and permitted a gradual emergence 
o institutions to take care of socio -economic problems, the 
same is not true of developing cilies, thus incapacitating 
them to electively tuchlc conconvilunt problem 


Implementation and Monitoring 

It must be stated that no monitoring system to register 
the changing socio - economic profile of the community as well 
as the physical structure of the city was proposed in the 
Mister Plan nor any such frame is available at presco . 

In tho absence of such a framc there was no possibility 
for quick reaction and adjustments in the planning policlos . 
Thua during the plan implementation procoss in the last two 
ccadey there has been large iscas of un -intended growth . 

A well monitored and analysed responses could check or 
at liust reduce tlc unintended developments . The develop 
ments like unauthorised colonics, squatter settlements , the 
inical sector, the non - confororing industry necd regular 
and systematic monitciing . 


SECTORAL REVIEW : 
Housing 

Prior to Master Plan for Delhi 1962 thero was no insti 
tutional stangrinant for publiy hollsing-huilt or plotted . 
Major Govt. housing activity was hy thic Contrith Public 
Works Depatment for Central Govt employces or by local 
bodies for their own employees . Ministry of Rehabilitation 
was furonsible for providing housing to displaced persons 
who came to Delhi after partition . In 1961 there was hous 
ing sorlage to lie tinio of 1, 40 , 000 . 


MPD 62 SUIVCy4 indicated 61 per cen of te total 
workers in unorganised sector and 39 per cnt in ile 01 
Sur cui sector. In cok of retail trade it w repor!ci thal 
(out of 1 lakh : 193 . Only 8 ,000 werc ir organised sector 
wind was Vrillicly clined . Thc NPD 62 estimated th :1 : 
ther would be out 20,000 informuł sector units by 1981 in 
This and Comme which in found to be less than 15 per 
c ent of the informal sector units as existir s at picant. The 
Plant did not contain any specific proposal for the integration 
or unorgudirect suoi or the informal sector in the Deve 
lopment Schemes , 

The Census of retail urd service shops with and without 
rool has been carried out in the latter part ol 1981 for the 
Delhi Urban Area . For the purpose of this survey , the in 
formal sector units were defined with those working without 
i 1oof, includin14 snill khokh on road vile . 

Informal sector study of trade 11 services reve ils 1101 
hot : - 1, 39 , 000 informal sector units in trude und gei 
vicceluline Xcekly markete working in dillerent ports of 
the city . This in ing than six times estimated in MPD 62 . 
Division -wise comparison reveals that there is highest c011 
centiation of informal sector activity in Division A and 
which besides serving the division population . Serves the 
other parts of the city 24 well , 

Considering the tige vi development of the country and 
the econonic level of the migrants for next two decades , we 
may assume that the informal sector would continue and 
Hlu s it is of utmost iniportance that the sector which is pro 
vidlira employm - t to thy laryclinernploycrl sector should 

2060GT99 -24 


The Master Plan for Delhi envisaged construction or about 
7 .47 lakh Jwelling units during the two decades period of 
1961-8T with he break up as under : 
1. Govt, housing ( for cmployees ) 

1 , 50 ,000 
2 . Squatter and low cost housing 

1 , 10 ,000 
3 Private housing 

4 ,87,500 
Conirared to 7. 47 lakh target, 5. 43 lakh liousing becomo 
available during the two decades 1961-81 indicating a schieve 
ment of 72 . 8 per cent. The detail are given as under : 

Govt. housing ( for employecs ) 
Target : 1,50 ,000 dus 

Achievement : 30 ,600 dus ( approx.) 20 .4 per cent 
2 . Squatter and low cost housing 

Target : 1 , 10 ,000 
Achievement : 1, 98 ,000 

180 per cent 
( plots in resettlement colonic ) 
3 Private Housing 

Target : 4.87,000 
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The Master Plan did not conceive built housing by public 
agency which in fact became the major housing programme 
vi the Delhi Development Authority . Thus inclusive of this 
knd housing in Telularised colonies the performance is 
315 ,000 dus ( approx .) which is 64.7 per cent of the larger. 
The breakup of 315 ,000 dus is approximately as under : 
1 . Housing on private plots 

1 ,21, 000 JIS 
2 . Multi-family housing by D . D . A . 

78 ,000 Jus 
3 . Regularlecd cclonics 

1, 16 ,000 dus 
li is estimatul that in 1981 the hou: ing shortage N avont 
3 .5 kaktu dwelling units. 

Iimpact of the D . D . A . Housing Schemes. 

The DDA has been providing bousing to the general pub 
lic in hc following manner : 
1 . Housing plots in resettlenient colonics - - the houses 

are constructed by the individual families. 
Housing plots in general residential scheme and 
housing plots in the land allotted to co - operative 
ploited housing socielies- thie houses are construct 

ed ly the individual families . 
3 . Musi-Iamily or grour housing flats constructed 

under various schemes . 
4 Multi-family or group fonsing by the co -operative 

group housing societies . 
During the period 1961-71 the uhove schemes provide 
houying to 35.6 per cent of the houscholds added during the 

locide but during the 1971-81 these schenies provided for 
72.:: por cent of the houscholds added during the tacz .le . 
Scheme wisc impact could be seen as given below : 
- - - - 

- - - - 
Scheme 

of household 
added during 

the year 
- - - - - - - - - - - - - 


Bhikaji Cama Plice have been almost fully developed anıl 
thiee other namely Jant Puri, Laxmi Nagar and Shivaji 
Place alle in the process of development. It has been observ . 
ud 1119t the District Centres developed so far arc inore fullc 
tioning an office ceniplex than us Centro of a District to pro 
vile shopping and other facilities. In additional about 35 
Commumty Centres , 53 Locul Shopping Centres und 108 
Ckanvenience Shopping Centres have been either develope:1 
or are in the process of development. 

During the plan implementation period two wholesale 
mukets namely Fruit & Vegetable , lion & Stcel, are fully 
shifted and two natoly cycle and trucks are partly shifted 
Most of other markets , which were existing. In 1962 unie 
continued to grow further and as a result there is more con 
gestion in the Walled City than wus in 1962. The employ . 
Ment u11d number of establishments in business ind com 
merce in Walled City have increased by 148 per cent and 
11 per cent inspectively during 1961 -62. Though there has 
been some cffort for decentralisation but in over all the 
centralisation in the central part of the city has increased 


Transportation 

The table below gives the modal split of Urban Delhi in 
1957 , 1969 & 1981 


MODEL DISTRIBUTION OF TRIPS IN DELHI 
( 1957, 1969 & 1981) 


- . - - . - - - - 


- 


- 


MCC 


- - - - - - - - - - - - --- - - - 
% Toront: ip . P . Cuntage 

trial 
- - - - - - - - - - - - -- - thanks 
1957 1959 19 } * la modal 

split 
19.59 .-1931 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


36 . 00 


28 . 00 


17 . 30 


- 3 18 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


11. 10 
12 .20 


23. 30 
5.23 


16 .60 
3 60 


- 2. 39 
_ 22 ,59 


Resettlement 
Individual plotted 
Multi-family group 1 using 


1961-71 1971 -81 

13 . 6 38 . 7 
18 . 0 17 . 5 

4 . 0 16 . 0) 
- - - - - - - 

35,6 % 72 . 3 " . 
- - - - - - - 


Bicycles 
Pursonalised 
fast mdus 
Hired slow 
modes 
Hired fast 
modes 
Mass transport 
Subcription 
bis 


16 . 40 
22 . 90 


2 , 20 
40. 80 


2 . 80 
- 50 . 70 


+ 2 . 37 
+ 2 .04 


Total 


1 . 40 


9 . 00 


+ 22 . 62 
( 1957 -81 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - 
Individual plotted includes housing on the left over plots 
of pre master plan schemes. 
Land Developmeti 


Papir N . 390 , IRC Jou - 7 1. VuJum : 36 , P !it. 
4 * Socio -cconomic Survey 1931, Perspective Planning 

Wine (PPW ). Th : statistical data in there is ls in 
abov : hiv : bcncd1st d fin ien , 


The above tühle miliciles th !! cr piblic 11217 -port feci 
lity , the mort important mode i, Cyr le . Treninde con il 
butes 17. 30 per cent trips bus on the PPW homo inchi 
view survey . Prior to MPD -62 the Delhi Transport Cuiporat 
lion (D70 ) had only 18 .5 buses, it 1981 these increased to 
2326 including 561 private Busey . 


Mister Plan for Delhi envisaged development of about 
62, 000 acres of land for residential, commercial, industrial, 
Th inus lod otler arcas. Hesides the DDA , land deve . 
lup . lai. . . ko lirivd out by CPWD and other local bodies 
though it lower role Uptil ( 1984 ) The DDA has been 
handed over ubou v lund which has been utilised by the 
DDA as follows : 
1 . Resiclontial schemes 

13 ,513 cres 
2 . Industrial scheme 

2 , 581 acres 
3. Gencral development around villages 562 acres 
. . Slun & J. J. Res scheme 

5 ,860 сre ;. 
5 . Horticulturc scheme 

7 262 : CS 
6 Conm . Institutional , 

Cimit , semni volt , Private gencies X , 822 307es . 
7 . Co -operative insieties ( C . H .B .S . ) 

-1,564 61CS. 
6 . Bilance in the process of development 4,607 pm 


Infastructure : 

Watcr : Prior in te MPD -62 101ally slpply of fille1 
wulur Wire 60 ind. The pliin envincd addition of 160 C 
durirs the period 1961-81. T . 51 in adopted by 1 : 6 
Master Pl: n 50 vullons por cimale per dy for the city s 

i wiola 3 * her low ( 177 ) r inge period 1931 - 41 
iubirii 193 m Mor we shipply Bas been adderi , Bit ! ! 

it is mufficient thus the standaard is being revisecl to 20 
Sallons per capitit per day in the Master Plan for Delhi AN 
poi this standard the 1981 requirement of water has work 
out to be 496 mgd against the supply of 253 mgd , 

Suwerage : Prior to Master Plan the three sewerage 
treatment at Olha, Coronation Pillar and Keshopur had 


Commercial Centres to affect decentralisation 

The MPD -62 had proposed 15 District Centres , out of 
which only 3 namely Nchru Place, Rajendra Place and 


- - - 


- 


= 


- 


- - - - 


NTT 1]-- 673 ( ii )] भारत का राजपक्ष : साधारण 

187 
-- - ---- -- -- - -- -- - --- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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combined capacity of about 68 mgd . The Master Plan en TFAM 
visaged an additional capacity of about 142 mgd . During the 

Vice -Clunan" 
two decades 50 mgd capacity could be added thus make a 
total of 118 mod in 1981. 

Cecil Noronha, 

Cominissioner ( Planning ) * * 
Electriciri 111 1451 apriovimate uvailabiry of 

J. C . ( rambhir, Sh, E .PN . Robeiro (npto 1986 ). 
power was about 100 MW Power Plan cnvisaged 453 niw 
ndditional i.e . total 558 mw power requirement by 1981. In Perspective Planning Wing 
1981 the peak denund has been nearing this which was inet 

Director ( Planning ) 
from the local sources and the northern grid . 

J. C . Gunbhir (upto March , 89 ) Shri V . V . Bendens ruipto 
The folluwing nable gives in brief the targets and achievc May , 1983 ). 
dients of lic infrastructure . 

Jt. Director l’ lanning 

C . P . Rastogi, Shri Prakash Narayan , Shri R . K . Shingin 
- - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - 
Particulars Water ! 

( SLA ) , Shri A . K . Gupta . 
: w . race Power 
- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 

Dy. Director ( Planning ) 
Alditional provision 

Surendra Shrivastava , S . P . Bansal, B . K . Jain H . S . 
targutted in the 

Tanwar (Physical Survey ) Kuldeep Raj, P . V . Malishabdey . 
161) mai 
Master Plan 

P . M . Parate , R . K , Jain , J . S . Sodhi, R . M . Lal, Sanjay 
142 mgd 457 mw 

Pathak Ashok Kumar, P . S . Uttarwar, 
Actual add 
! uring 1961-81 193 med 50 mga almust 

Asst Director (Planning) 

the some Vinod Sale , M . 7. Singh , K . Sadasivom , Mrs. Archna 
Achievtmot in 

Mahupatra , Tapen Mandal, S . Das, Mrs J. P . Pasate, 
percentage 121 % 35 % 100 % 

P . K . Behril, H . S. Dhillon. 
- - - - , - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

The following Officers also worked on the project at 
Obscrvation : Some central issues of MPD -62 and 

dilïerent timch. 
chievement of sectoral physical targets have been reviewed . 
In some pects the Master Plan could not cope up with the 

R , D . Gohar , 11. Dir . ( Plny ) , V . N . Sharma Jt. Dir Png ). 
Strong ocio cotomic forces which brought uit 10cutions V . D . Rishud . Jt. Dir . ( Plng.), I. Mohan Dy. Dir . Plng ) , 
in the plan iniplementation and thus in the proces3 of Mry, Veena Garella 1) . Dir . ( Plnz ) , S . S . Mathur, Dy. Dir . 
planning and plan implementations the foremost objective of ( Plag.) D . S . Chauhan , Dy , Dir . (Plog ), P , V . Thomas, 
MPD -62 i. e. 10 check the haphazard growth of the city (Urban Economist ) . Anil Barui, Dy. Dir . Plng ) , S . P . 
coull not be achieved fully . But this is not a detcrent to the # hardwaj ( Sr. Research Officer ) , Miss K . Jurani ( Ecouomic ) , 
plan preparation and plan implementation process as there V . K . Singhul Sr. Programmer ) V K . D : 11a ( Sr. Program 
is no doubt mich worse would have happened in the [ LI 

iner ) . 
ence of any plan . The process of review is to learn from 
the past as 211 input into the future . 
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